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मुद्क- रामचंद्र येस, शेडगे, निर्णयसागर प्रेस, 
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जेसलूसे रे 
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... मेरा कलकत्ता जाना 
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सिघीजीकी पहली श्राद्ड तिथि 

देश यात्रासे मेरा प्रद्मागसन 
सिघीजीका पहला झांत्रण 
शान्तिनिकेततका प्रथम दर्शन 
सिंघीजीस पहली भेट 
 झेरा मनोमनन्‍्धन ओर कायनिण 
सिंघीजीके कुट्ुम्बका धार्मिक साथ 
सिंघीजीके व्यक्तिव्वका भेरे मसनपए प्रश्चाव 
मेरा कार्यस्वीकार और स्थाननिर्णय 
कलकसेसे मेरा प्रद्यागमन ओर जेलनिवास 
सिंघीजीका पत्र और सनोभाव 
नासिक जेलके अनुभव 
झान्तिनिकेतनसें जेन छात्रादास 
सिंघी जैन ग्रन्थमालाका प्रारंभ 
जैन छात्राहयका कार्यारंम 
शान्तिनिकेतनमें स्वतंत्र स्थान बनानेका विचार 
छात्राउऊयकी निष्फलता 
अन्थमाछाका पहला गन्थ अकाशित हुआ 
भेरे स्वास्थ्यकी शिथिरुता 





केशरीयाजी तीर्थके सम्बन्ध्ें श्रीशान्तिषिजयजी महाराजका अनशन 


मेरा उदयपुर जाना लि के 2 क.। 
मेरा कुछ समय बम्बड्सें निवास पी 
. सिंधीजीके साथ फिर उदयपुर जाना 
.._ केशरीयाजीके केसके स्वरूपका परिज्ञान आज 
केसकी कारवाईका सारा भार सिंघीजी पर... 
कॉन्सलोंका बदछना..... ६ ० 
..._ डउदयपुरसें श्रीमोतीकालूजी सेतलवड 
श्रीम्ुन्शीजीका उदयपुर आना 


.. कैसके कामकी समाप्ति 


हम उदयपुरके कुछ स्थानोंका निरीक्षण 
पसेघीजीकी उदयपुरमें आर्थिक उदारता 


 उद्दयपुरसे चित्तोड़कों प्रस्थान द 
नगरी नामक प्राचीन स्थानका निरीक्षण 


.._ चित्तोडसे बामणवाडा वीेको हा 
श्रीशान्तिविज्ञजी महाराजकी सेकासें हे ही 


.. मेरा शान्तिनिकेतन छोडना का 
.. सिघीजीके निवासस्थानका परिवतेन 
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ओीमानू राजेग्दर्सिहजीके बिवाह-सम्बन्धका अस्ताव 
सिंघीजीको हृदयकी बिमारी द 

मेरा पुनः बस्बडे निवास और भारतीय विद्यामवनकी स्थापना 
प्रन्थमाराके स्टॉकको कछकत्तेसे हटानेका निर्णय 

स्वास्थ्यकी शिथिरूता 

भारतीय विद्याभवनके साथ अन्धथमाछा संछ्झ कर देनेका विचार 
मेरा सिंघीजीसे अजीमर्गज मिलने जाना 

अजीमगंजमें किया गया अन्थमाऊाका भावी निर्णय 
जेसलमेरके ज्ञान भण्डारोंका अवलोकन करने जाना 
जेसरूसेर नरेशका अपूर्य सदसाव 

ओअललमेर जानेकी सिंघीजीको खबर मिलना 

मेरा जेसलमेरका निवास 


जेसलमेरके अन्थोंकी रक्षाकेलिये सिंघीजीकी उदारता 
जेसलमेरसे प्रस्थान द 

मेरा तत्काल बम्बई जाना ओर सिंघीजीका भी बहाँ आ पहुंचना 
पएस्चीज्ञीका हाथका लिखा हुआ अल्तिस पत्र 

भवनके लिये लाहजबरी लेनेकी भेश कछकत्ते जाना 

सिघीजीके स्वास्थ्यका बिगडना द 


... सिंचीजीसे सेरी अन्तिम भेंट 


.. सिंघीजीका खगेवास 
. समाप्ति 


... सिंघीजीकी सत्संतति और उनके सत्का्ये 


_ सिंधीजीकी लिखी हुई एक योजना 


० 


. 6३ 


पण्डितवर्य श्रीसुखछालजी लिखित संस्मरणोंका अनुक्रम 


.. बीजसेंसे वटवृक्ष 


..... सिंचीजीकी शिक्षा 


चने और तत्वज्ञानकी शिक्षा 


.. श्रद्धा और तकंका सुमेल 


. सिंीजीकी सुधारक बृत्ति 
. योगाभ्यात 
.. सौष्ठवदष्टि ओर कछाबुत्ति 
. मात-पित्ृभक्ति न 
 सिंधीजीका दरबार. 
अतिनम्र दानशीलता हक 
अन्तिम इच्छा ओर अन्तिम सुराकात 
सेघीजीका सर्वतोझ्ुखी विद्याुराग 
. डपसंहारई मा 
.. सिघीजीके जीवनके कुछ स्मारक संवत्सर 


पद 
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“भारतीय विद्या का अस्तुत ३ रा भाग, जिससें हिन्दी और गुजराती भाषाके 
छोटे-बडे अनेक मौलिक और विचारपूर्ण निब्रन्धोंका एकन्र संग्रह किया गया है, 
 योगाजुयोगसे खगवासी श्रीमान्‌ बाबू बहादर सिंहजी सिंघीकी प्रथम वार्षिक मरण- 
: तिथिके अवसर पर प्रकट हो रहा है, इसलिये हमने इसको शरीवहादर लिहजी 
सिंघी स्स्तृति अन्थांक के रूपसें अकाशित करना निश्चित किया है । 
सनाजाका पहला आाड्ाताथ ' 
. 'सेगत जुलाईकी (सन्‌ १९४४ के ) ७ वीं तारीखको 'सिघी जैन अन्यमाला'के 
-.... संस्थापक, भारतीय विद्या भवन'के एक परम हितेषी एवं स्थापक - सदस्य और 
मेरे अनन्य आत्मीय सहृदय सुहृद्वर श्रीमान्‌ बाबू बहादुर सिंहजी सिंघीका, ७५ वर्षकी 
... बयसें, कलऊकत्तासें, उनके अपने (सघीपाक नामक 'निवासस्थानसें, दुःखद अवसान 
... ही गया । सिघीजीके खर्गेवाससे झुझे अपने व्यक्तिगत संबन्धकी इश्टिसे जो उद्देग ओर 
.... अवसाद हुआ है वह कभी नहीं मिटनेवारा और अग्नतिकार्य है। प्रायः पिछले पंदरह 














.... हूँ, वह सर्वथा उन्हींके उत्साह, आश्रय, आदर ओर ओदायका फल है। सिंघीजीके 
..._ साथ मेरा वह सोहादेसम्बन्ध न बन्धतवा ओर में शान्तिनिकेतनमें जा कर सिंधी जेस 
..ज्ञानपीठ' का अधिष्ठाता न बनता, तो शायद मेरा कार्यक्षेत्र आज और कोई दूसरा ही... 
..... होता। इसलिये इस असंग पर, सिंघीजीके खगमनकी इस पहली श्राइ्वतिथिके उपल< 
... अपयमें, में अपने पिछले १७ वर्षाके वे कुछ पुण्य स्मरण यहां पर शब्दांकित करना चाहता 
.. हू जो मेने समय समय पर प्राप्त होनेवाले उनके साथके सहवासमें संगृहीत 
... किये हैं। यों तो ये स्मरण बहुत विस्तृत हैं। उन सबको यदि व्यवस्थित रुपसे 





| .. वषोसें जो कुछ भी यात्किचित्‌ साहिदोपना में कर सका हू और अब भी कर रहा... पा 


 छिखना चाहूं तो एक बडीसी पुस्तक ही हो जाय-आओर यदि कभी सोका मिला तो. 


....._ उन सबको लिखनेकी मेरी आकांक्षा सी है-पर प्रस्तुतमें में कुछ उन्हीं सरणोंको .. 
..._ यहाँ पर आलेखित करना चाहता हूं जो विशेषकर साहित्यविषयक कार्यके साथ संबन्ध 


रा ... रखते हैं। किस तरह' उन्होंने मेरी साहिलिक पवृत्तिको अनन्य आश्रय दिया और किस हा 












' हा तरह ड्स भव त्तिके निर्मित्त सअल्यच्द उत्सुकताके साथ उदार अधेष्यय' किया ड्ट्सा 


... सिंहजीके उदार व्यक्तित्व ओर उदात्त संस्कारमेसका परिचय भ्राप्त होगा 


,  एि व] जीके साथ मेरा ज्ञो' खहसम्बन्ध ; 
._था अग्रलकक्ष रूपसे बहुत कुछ निमित्तभूत, मेरे जी 







8 को. कर 
..._ रट्षय कर थे स्मरण लिखे जा रहे हैं। इन स्मरणोंके पठनसे पाठकोंकी. बाबू बहादुर र पा 


और कार्यव्यवहार चालू हुआ उससें अल्क्ष. 
वनके चिर सहकारी एवं सहचारी 








स्थान पर, जेन ज्ञानअकाशक कोड संस्थाकी स्थापना करनेसें सिंघीजीको पण्डितजीकी 
ओरसे भी बहुत कछ ग्रेरणा मिली थी | पण्डितजीके प्रोढ पाण्डिय ओर विशिष्ट व्यवहार 
कोशल पर लिंघीजीकी बडी श्रद्धा थी। सिंघीजीके संकिपत कायका भार अपने हाथसें 
लेनेका जो मेंने स्वीकार किया उससें भी पण्डितजीकी इच्छा ही बहुत कुछ प्रेरक बनी 





...थी। मेरे निवेदन करने पर, पण्डितजी भी सिंघीजीके साथके अपने कुछ विशिष्ट स्मरण 


लिखनेको प्रवृत्त हुए हैं जो इसके साथ ही पाठकोंकों पढने मिलेंगे । 
हु 


विदेशयात्रासे मेरा प्रत्यागमन 


#यनू १९२५ के डीसेंबर महिनेमें, में जमेनीकी यात्रा कर वापस छोटा और 
* 'छाहोरकी कॉम्रेसमें द्ृश्के रूपसें उपस्थित हुआ। यद्यपि जमेनी जानेसें मेरा. 
मुख्य लक्ष्य तो था साहित्यिक कार्यके करनेसें कुछ विशिष्ट ओर अधिक क्षमता प्राप्त 
करनेका । छेकिन इस विषयसें तो सुझे वहां कोई अनपेक्षित और अज्ञात वस्तु प्राप्त 
.. करते जैसी दिखाई न दी। पर उस समयके वहांके समाजवादी, सास्यचादी और अराजक- 
बादी आदि वातावरणने मेरा वह मूछ लक्ष्य ही शिथिक बना दिया और में समाजवादी 
साम्यवादी आदि विचारों ओर आन्दोलनोंका उत्सुक अभ्यासी बन गया। भिन्न सिन्न 





.. देशोंके, विविध प्रकारके विचारवाले अनेकानेक विद्वान्‌ सनुष्योके, परिचयमें आनेका 


पा न्‍ झुझे वहाँ अद्यधिक पर्स मिलता रहा ओर इससे सेरे विचारोंमें वहाँ बहुत कुछ हद ० 
.... क्लान्ति होती गई । जीवनके बहते आते हुए अवाहमें बडे बड़े सेवर पडने छगे। साहि.... 
लिंक संशोधन ओर संपादनके कार्यमें उपरतिसी होने लगी । निष्किय आध्यात्मिकता... 





और अर्थहीन घार्मिकता पर उद्देग होने गा । जीवचको अब किसी दूसरी ही ओर प्रबूत्त से । 
करनेके तरंग मनमें उछलने लगे । इसी छझ्षुब्ध अन्तरंगके साथ, में जमैनीसे यहाँ... 


..._ छोटा था और छुष्क साहिलोपासनाकी अपेक्षा किसी सजीव सामाजिक या राष्ट्रीय... 


.. ज्ञागृतिकी भ्रवृत्तिसं अपने भावी जीवनकों संलझ करनेकी मनसें ठान रहा था।. 





. 2 . परदेझमें घुनः जानेके विचारको तो उसी समयसे सनसे हटने लगा 


. कॉमग्रेससे' वापस छोट कर अहमदाबाद आया और मनके नये तरंगोंके अनुसार, 





. त्दजुकूछ कार्यक्षेत्रकी विचारणा करने लगा । कुछ विचार फिरसे विदेशमें जानेका सी... । 
. भनसे रखा हुआ था और वहीं कोई कार्यकेन्द्र-जिसका बीज में बर्लिनमें डाल भी... 


. क्षाया धा- स्थापित करनेका मनोरध कर रहा था। 











लाहोर कॉग्रेसके प्रसावके मुताबिक देशसें सखवराज्यकी सिड्धिके लिये कोह जोरदार... 


... आन्दोलन खडे करनेकी तजबीज महात्माजी सोच रहे थे और देशकी इवा डससे 
.. काफी उष्मा लिये हुईं थी। एक दिन यों ही महात्माजीसे मैंने अपना पुनः विदेशसमें 


. जानेका भाव प्रकट किया, वो उन्होंने कहा-'अब तो हमें देशकी खततंत्रताके छिये.. रे 


कोई जोरदार आन्दो 








लन झुरु करना होगा; और उससें तुम्हारे जैसे विद्यापीयके प्रधान... 


.. सेवकोंको अगुवानी लेनी होगी। ऐसे समयसें तो देश ही अपना क्मक्षेत्र होना... 
.. चाहिये, न कि परदेश” इत्यादि । महाप्माजीके विचार सुन कर सें चुप हो रहा ओर हा हा 
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क्‍ ... सिंधीजीका पहला जामत्रण 

जूतार्च महिनेसें, पटनेसे कुछ जन सजनोंके आम्रहपुणे आसंत्रण पत्न आये। वहाँ पर, 
 पावापुरी तीर्थके विषयमें, कोर्ट्में केस चछ रहा था, जिससे श्ेताग्बर और 
द्गर्बर पार्टियां लड रही थीं। श्रेताम्बरोंकी ओरसे, स्व० विद्यावारिधि काशी प्रसादजी 
जायस्वाऊ बेरिस्टर, कॉन्सल थे। खेताम्बर - द्गिस्वर संप्रदायके मतभेद विषयके कुछ 
 शेतिहासिक भ्रश्नोंकी चचो उन्हें सुझसे करनी थी, ओर इतिहासके ऐसे प्रश्नोंमें कछ 
मेरी सम्मति आधारभूत समझी जाती है इसलिये उन्होंने एक “एक्सपटे! गवाहके 
'झूपमें मेरी जबानी भी कोर्टसें छिवानी थी। सो उन्होंने अपनी पार्टीके अम्रुख व्यक्ति... 
थौँको कह कर मुझे वहाँ चुलानेका अत्याअहपूर्ण आमंत्रण सिजवाया। श्री बहादुर सिंहजी 
सिंघी भी उन्हीं प्रमुख व्यक्तियोंसेंसे एक थे । 


श्री सिंघीजी, बहुत समयसे अपने खगेवासी पुण्य छोक पिता श्रीडाल्चन्दजी सिंघीकी' 
. सझ्मृतिके निमित्त कोड ज्ञानप्रसारक अच्छा कार्यकेन्द्र स्थापित करनेकी बात सोच रहे थे 
. पर उसके लिये उन्हें कोई उपयुक्त नियामक अथवा योजककी सहायता हस्तगत हो 
नहीं रही थी। पण्डितवय श्री सुखहालजी द्वारा, सिंघीजीकों मेरी अहमदाबादवाले पुरा- 
_ बत््व मन्दिरगत कार्यप्रवृत्ति आर तदनन्‍तर परदेशगमन आदिकी सारी बातें ज्ञात होती 





... रहती थीं। भेरा विदेशसे वापस जाना सुन कर और पण्डितजीकी प्रेरणा पा कर, 

... सिंघीजीकी मनोभावना हुई कि म॑ कछकत्ता अथवा उधर ही कहीं अन्य जगह जा कर 
... बहू ओर उनके संकह्पित कार्यका संचालन अपने हाथसें रूं। इस बारेसें कुछ प्रचक्ष 
....._ विचार-विनिमय करनेका अवसर भरी पटनेसें मिरू जायगा, ऐसा सोच कर में पटना 
के हम! . चढा गया। पर मेरे पटना पहंचनेके पहले ही किसी अद्यावश्यक कार्यवद्ञ सिंघीजीकों'. 
.... कलकत्ता चला जाना पडा, इससे वहाँ हमारी झुझाकात नहीं हो पाई । 





पटनेमें कोर्टमें साक्षी चगेरहका काम कई दिन तक चलनेवाला था और वहां पर 


.... मेरे परममिन्र श्री का० प्र० जायखारके साथ रहनेका मुझे अकह्पित राम प्राप्त हो. 


... रहा था इसलिये मैंने वहां कुछ अधिक समय तक ठहरनेका कार्यक्रम सोचा | जब... 


.... कोर्ट काम नहीं होता था तो जायस्वालजीके साथ पटनेके आसपासके पुराने स्थानोंकों 
»..... देखनेके लिये फिरा करते थे। ५-७ दिन हम दोनोंने, खण्डगिरिवाले खारवेकके 
.... शिलालेखका जो पूरा कार्ट पढना स्युजियमसें रखा हुआ है, उस परसे लेखके 
..... सन्दिग्ध और विवादास्पद शब्दों ओर अक्षरोंका पाठ पढनेसें व्यतीत किये। मेरे 





...._ सामाजिक और राष्ट्रीय अवृत्तिविषयक विभिन्न विचारोंको सुन कर जायखालजी बडे... 
| रा -  खमकते थे और मुझसे सदा आअहपुर्वेक बारंबार कहा करते थे कि - 'भापको तो' हे ५ हे रे हा 
.. अपने परमत्रिय इतिहार्स ओर साहित्य संपादनके पतिन्न कार्यके सिवा अन्‍य किसी... 
... अवृत्तिसें न पडना चाहिये ।! जायखालजी नरम प्रकृतिके विद्वान थे। सामाजिक या... 

..._ राष्ट्रीय उम्र वातावरणसे वे सदा दूर ही रहते थे । राजकीय अर्थात्‌ राष्ट्रीय अबृत्तिमें 




















अजुपूर्ति 





बहुत ही आम्रहपूर्वक कहा कि-साहिह्ोपासनासे बढ कर कोई पुण्यकार्य और देश 


हितकारय नहीं है; और फिर, जो कार्य आप कर रहे हैं वह तो छाखोंमेंसे किसी एक 





दक्य हे । इसलिये आपको तो इस महत्‌ कार्यों छोड कर अन्य किसी 
काययातरमें संऊयझ नहीं होना चाहिये! इत्यादि । न 
. में यों जब पटनेमें था तब एक दिन कलकत्तेसे सिंघीजीका देकीआम सिला जिससे 








. डन्होंते कमसेकम एक दिनके लिये सी कलकत्ता आनेका झुझसे अनुरोध किया। 





भेरी भी इच्छा उनसे पमिलनेकी थी ही - सो मेंने कलछकत्ते जानेका निश्चय किया। 
कह कि द ] न्‍ं& ह . ह 
शान्तिनिकेतनका प्रथम दहन 

_छयुटनासे साहिबगंज रूप लाइईनसे हो कर कलकत्ते जाते समय रासेसें शान्तिनिकेतन 

.. आता था। विश्वभारतीके नामसे संसारके संस्क्ृतिश्रिय जनपढोंमें सुप्रसिद्ध और 

. भारतके सर्वश्रेष्ठ दाशनिक कवीन्द्र गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुरके वासश्थानसे पुनीत इसे 

_ सीर्थस्थानके दशनोंकी अभिलाषा तो बहुत व्षासे हो रही थी, पर उसे सफर करनेका 
अभी तक कोई भअसंग नहीं मिला था। सो करूकते जाते समय इस वार इस स्थानकी 





... यात्रा सी करनेका सुअवसर मिल गया। में एक दिनके लिये बोलपुर स्टेशन पर उतर... 
..._कर द्ान्तिनिकेतन हो आया। मेरे चिरपरिचित सहृदय सन्मित्र आचाय॑ श्रीक्षितिं- 
..... मोहन सेन वहीं पर थे। गुरुदेव कहीं बहार गये हुए थे सो उनके दशनका सौभाग्य... 
.... तो नहीं प्राप्त हुआ, पर आश्रमका बाह्य और कुछ आन्तरिक अवलोकन कर लिया। 
शुरुदेवकी गीतांजलिके काव्योंका मनन और पठन तो जीवनमें बहुत वर्षोसे हो रहा... 


9९6 ४ 


. था पर जिस पृण्यभूमिसें बैठ कर गुरुदेवने वाग्देवताकी वैसी छोकोत्तर विभूति प्राप्त. 
. की, उस भूतिमती भूमिका चिरादांक्षित दशेन जीवनसें प्रथम वार ही कर उस दिनको' - 
. अपने आयुध्यका एक सबसे अधिक सुखद ओर सुघन्य माना । शान्तिनिकेतनके 


.. अशान्‍्त, प्रस्फुटित और प्रमुदित तपोवनको देख कर मेरा हंदय बहुत प्रहर्षित हुआ 


..._ चहाँके उस अनवद्य, अना्डंबर और अनाकुछ वातावरणकी अनुभूति कर अंतरात्मा..... 
... आझानन्दसे उच्छुसित हुआ । मनसें अकल्पित रीतिसे भाव उठा कि यदि कभी अवसर... 
..... मिल जाय तो कमसेकम ४-६ महिने तो जरूर इस तपोवनसें आकर वसना चाहिये... 
... और गुरुदेवकी ज्ञानगरिमापरिपूर्ण अप्रतिम अ्तिभाकी प्रत्यक्ष उपासना कर, जीवन... 


समृदिसें एक सूल्यवान्‌ स्मखतिरलकी वृद्धि करनी चाहिये । 


.... दूसरे दिन में वहांसे कककते गया। सिंघीजीने तो तारसें लिखा था कि कलूकते हे 
.. आनेकी ओर गाडीकी सूचना तारसे दें; लेकिन में तो यों ही घोडागाडी कर उनका... 
..._ भकान खोजता हुआ अनपेक्षितं भावसे उनके वहाँ चला गया । नीचे दरवांन खड़ा... 

... था उसने नाम-ठास पूछा और ऊपर जा कर बाबूजीको खबर दी तो वे खर्य ऊपरसे 

... झतर कर नीचे आये और झुझे ऊपर सीधे अपने बैठनेके कमरेसें ले गये | बोले “में तो... 

... | दिनसे टेलीआमकी पत्तिक्षामें था-आप तो यों ही बिना खबर किये चछे आये। 

..... ख़बर मिलती तो स्टेशन पर मोटर चली आती? -इल्मादि।. जि 














>ाटपंट टाल पटल 














बर्ष ] कई श्री बहादुर एलहुजी सिचीके पृष्य चरण 


्् शी 





.. सिंघीजीले पहली सेट 





_स्पचीजीसे, मेरी यह एक तरहसे पहली ही सेट थी। यथपि इससे कोई १० बे 
पहले (सन्‌ १९२१ में) कलकते ही सें, जब उनके स्वगस्थ पिता श्रीडाल- 
. अन्दजीसे कोई आधे घंदेके लिये मेरा मिलना हुआ था, तब वे भी उस समय बहाँ 
.._ उपस्थित थे, परंतु उस समय उनसे सीधी बातचीत करनेका कोई असंग नहीं जाया 
था। उस प्रसंगके अगछे दिन, कलकत्तेकी एक जैन सभाके सामने सेरा व्याख्यान हुआ 

_ था, जिससें मैंने अपने कुछ राष्ट्रीय विचार प्रकट किये थे ओर उस समय देझमें महात्मा- 

. जीने असहकारका जो अभिनव कार्यक्रम आन्दोलित किया था उसमें जेन समाजको भी 
किस तरह सम्मीलित होना आवश्यक है, वह समझाया था । श्रीवहादुर सिंह बाबू उस 
सभामें उपस्थित थे, और उनके साथ, बडोदाके खगेस्थ छालभाई कल्याणभाई झघेरी, 
जो मेरे एक निकट परिचित सजनोंमेंसे प्रमुख व्यक्ति थे, वे भी वहाँ हाजर थे। व्याख्यान 
 समास्िके बाद सेठ छारूभाईने मुझे बाबू डालूचन्दजीसे मिलानेके लिये ले जाना. 
आहा। उन दिनों, पूनामें नूतन स्थापित भाण्डारकर रीसचे इन्स्टीव्यूटको जैन समाजकी 

. ओरसे ५०००० का दान दिलानेका मैंने वचन दिया था ओर डस कार्यमें सेठ छाल्भाई 
तथा कछकत्तेके सुमसिद्ध जोंहरी बाबू श्रीबद्वीदासजीके सुपुच्न स्व० बाबू श्रीराजकुमार 


की _सिंहजीने सुझे सर्वाधिक सहायता दी थी । छारूभाई सेठ सिंघीजीके पिता और उनके 
.. लैजके साथ भी घनिषठ मित्रवाका संबंध रखते थे। इसलिये उनकी इ्ठा हुई, कि में 
.... बाबू डारूचन्दजीसे भी मिल और उनको भाण्डारकर रीस' इन्स्टीव्यूटका परिचय दूं. 





हि । 


.._.एवं उससें जो जैन साहिलका संझद है तथा उसके द्वारा जेन साहिलके प्रकाशनका जो 


है काम होना सोचा गया है, उसका दिग्दशन कराऊं। | दूसरे दिन रातको आठ बजे 


._ छारूसाई सेठ सुझे श्रीडालचन्दजी सिंघीके पास ले गये । कोई आध घंटे तक उनसे 
हे कर ४ कर #५ | 


.. ब्वातौछाप होता रहा। मैंने उक्त इन्स्टीव्यूटका यथोचित परिचय कराया और जैन 


... साहित्यके अकाशन जादिका भी कुछ विचार सुनाया। साथ ही में, अहमदाबादसें 


.. असिनव स्थापित गुजरात विद्यापीड और तदन्तगेत पलक भी छुछ परिचय... 
._कराया। बाबू डालचन्दुज़ी सिंघी बडे ज्ञानप्रेमी और विद्याुराणी थे ही। ज्ानप्रकाशनके ._ 
.. कार्यमें वे हसेशां ही अपनी उदारता प्रकट किया करते थे। मेरे आगसनके उपलब्ध, 


.. उन्होंने भाण्डारकर इन्स्टीव्यूटके फण्डसें, उसी समय ३००० (एक हजार) रूपपा..ः 


.. देना खीकार कर, छालभाई सेठको उसके ले जानेकी सूचना की । उस समय खज्में. 
हा भी लो मत यह हीं हप्य ती भरी, कि ' ० जी 
.._ भी किसीको कोई कब्पना नहीं हो सकती थी, कि १० वंषे बाद, इन वाद डाउहइन्इज 


..._ दोपहरके कोई ३-३॥ बजे 





.. सिंघीकी प॒ण्यस्द्धति ही, मेरे अपने शेष जीवनकी समग्र साहिल्योपासनाका मूछाधार 


... निमित्त बनेगी और इनके सुपुत्न बाबू बहाहुर सिंहजी ही मेरी वाद्ययतपखाके झन्य 


... झाधक-सहायक बनेंगे। सिंघीजीसे जब इस वार पहले पहल मिल्नाइबा तो... 
... उन्होंने सबसे पहले उपयुक्त प्रसंगका स्मरण 
._ चारिक बातें हुई और फिर ज्ान-भोजनादिसे 












विषयमें विचार - विनिमय करने बैठे 
स्॒गेवासी साइुचरित पिता 


जे हम दोनों उद्िष्ट का 















. बड़े खच्छे ढंगसे और बहुत विलयके स । 








दिलाया | यों उस समय थोडीसी जीप... 








६] भारतीय विद्या... ः अनुपात 


गुग्यस्मृतिके उपलक्षयमें , ज्ञान-प्रसारका अथवा साहित्य - अकाशनका जो कोईएक सुन्दर 
और स्थिर कार्य करनेका मनोरथ वे वर्षासे कर रहे थे डसके विषयसें दिऊः खोल कर 
बाते की । इतः पूर्व अप्रत्यक्षरुपसें, इस विषयसे बन्चुचर पं० श्रीसुखलारूजीके माध्य- 
मसे, उनकी इस इच्छाका बहुत कुछ ज्ञान मुझे था ही तथा उनको भी सेरे कार्य और 
. ज्ञीवनका कितनाक परिचय मिल ही चुका था, इसलिये इस विषयको समझने - सम- 
झानेसें हम दोनोंको कोड विशेष समय न रूंगा। वातालापका सारांश यह था कि - 
मैं उनके नजदिक कहीं जा कर बैटूँ और इस कार्यके संचारनका भार अपने ऊपर रूँ; 
और उसके निम्ित्त जितना सी जरूरत हो उतना आर्थिक भार उठानेकी उन्हें 
अपनी उत्सुकता प्रकट की। इस विषयसें जो बहुतसी चर्चा पण्डितजीके साथ पहले हो 
चकफी थी उसका भी सारा बयान उन्होंने सुनाया। उनके साथ होनेवाले इस आथमिक 
वाठालापमें ही उनके ओर मेरे बीचमें एक प्रकारका मुक्त ओर अनोपचारिक- 
 जात्मसीय सखजनके जसा -सोहादे भाव स्थापित हो गया। 


कोई ४ घंटे तक उस दिन हमारा चह पहला वातालाप होता रहा । 'जेन साहित्य 
संशोधक' और “पुरातत्व” आदि पत्नोंमें मेरे ओर पण्डितजीके जो संशोधनाव्मक लेख 

. आदि अकाशित हुए थे, उनका उसको परिचय था और जेन इतिहासकी बहुतसी 
.._शुत्यियोंका सी उनको अच्छा ज्ञान था। बीचबीचसे इन सब बातोंकी भी चर्चा होती... 

. रही । इससे पहले ऐसे किसी जेन शृहस्थकों मेंने नहीं देखा था जो उनके जेसी 





हज मर्भकी ओर रहख्यकी बातोंकी गहरी जानकारी रखता हो । रा, 
उनके साथ ३-४ घंटोंकी उस पहली ही मुलाकातमें मुझे मालूम हो गया कि- - 


.. सिंघीजी बडे संस्कारप्रिय ओर कछाविज्ञ पुरुष हैं। यद्यपि युनिवर्सिटीका अभ्यासऋम 
.. उन्होंने कभी नहीं पढा था पर उनका अनेक विषयोंका ज्ञान बडे बडे पद्वीधारियोंसे भी 
.._ बहुत कुछ बढ-चढ़ कर था। भारतव्षकी स्थापद्यकछा और चित्रकछाके वे बड़े ममशञ 
.  थे। निष्क-विद्या (प्राचीन मुद्राशाख ) के तो पूरे निष्णात थे। पसंगवश इस विषयका 





.._ जब वार्ताछाप चलछा तो उन्होंने अपने संग्रह किये हुए चित्र ओर शिक्षोंका वह खजाना... । 
.. भी थोडासा खोल कर बताया जो सारे भारतवर्षमें प्रथम कोटिके संग्होंमेंसे एक समझा |... 


.. जा सकता है। इस विषयसें उनकी जानकारी और जिज्ञासा इतनी उत्कट थी कि... | 


.. डसे अदर्शित करते वे थकते ही नहीं । उस दिन सार्यकारुका भोजन आदि करके फिर _ 





पा! . हम बातें करने बैठे उससें वे इतने तीन बने रहे कि बातें करते और चीजें दिखाते... । 
..._ कोई रातके तीन बज गये | उन सब चीजोंकों देख कर में तो आश्रर्यमुग्धसा हो 


'शहा। मैंने कहा-“बाबूजी | आपके पास जो यह अमूल्य और अपूर्व संग्रह है उसकी... 


५० कम-से-कम कोई छोटी-बडी सूचि तो तेयार कंर आप छपवा दीजिये जिससे इस द रा 
 विषयके जिज्ञासुओं और अभ्यासकॉंकों इतनां तो पता छूगे कि अम्क चीज जमुक 


संभहमें है। आपके पास कई चीजें ऐसी हैं. जो शायद दुनियामें कहीं नहीं हों।॥? हि रा 


रे हर .._ इसके उत्तरमें बाबूजीने हंस कर कहा-'इसी लिये तो हमने आपको बुढाया है। क्‍ 
.._ संग्रह करनेका काम हमने किया है, इसे अकाशमें छानेका काम अब आप कीजिये? 





...... उनके सच्चे दिखसे निकले हुए इन शब्दोंको खुन कर मैं जवाक रहा। वे शब्द जाज ब. 





..... सहायता प्राप्त करनेके कार्यमें में अपने' आपको सर्वथा अयो कर 
.._ स्थितिसें सिंघीजी जैसे साहिलालुरागी और समर्थ धनिक, जब खर्य चछा कर मुझसे. 
. अनुरोध करते हैं ओर अपने चिरोपासित जी रण 










सु की) 


बह मनोभाव उसी तरह प्रकद किय क्‍ द 
.. में तीन बल्ले बाद जा कर अपने बिछाने पर सो गया, पर झुझे ठीक दरह नींद 

हीं आई । में उनके विचारों ओर भावोंका अपने भनसें पृथक्करण करता रहा | 
| कि दूसरे दिन सुझे कुछ निश्चित विचार करना था और तदबुकूल सिंधीजीको 
_ उत्तर देना था 


में उसी तरह गनगना रहे 





मेरा मनोमन्थन आर कार्य निर्णय 


छसके पहले, जेसा कि मेने ऊपर सूचित किया है, मेरा मन साहिलिक कार्थक्षेत्रसे 
5 हुए कर किसी अन्य कायश्षेत्रकी ओर खींचता जा रहा था। देशकी राजकीय परि- 
 स्थितिके अनावश्यक फंदेस पड जानेसे अहमदाबादके पुरातत्वमन्दिर्की स्थिति भनिश्चितः 
_ हो गई थी । जिस उत्साह, जिस ध्येय ओर जिम कार्यको लक्ष्य कर, मेंने उसके आचायें 
 प्रदकी सेवा स्वीकृत की थी, उससें अब बहुत परिवर्तन हो गया था। वहाँ बेठ कर 
इच्छित कार्य करनेकी कोई गुजाइश नहीं थी । अपने अभीष्ठ कार्यका कोई अ्रद्धास्पद 





.. सम्यक परीक्षक या ओत्साहक जहां न हो, वहां मेरे जैसे स्वामिसानी और खर्य॑निर्माप- 


..कके लिये अन्य कोई वस्तु आकर्षक नहीं बन सकती। जन समाजके एक बहुत बडे महन्त 


... ओर उहंड आचायेदेव बननेकी विशिष्टतर शक्तिका अपनेसें काफी भाव और उपादान 
... रखते हुए सी, जिस साहित्योपासनाकी आकांक्षाने मेरा वेषपरिवततेव ओर जीवनपरि' 
.... बर्तन करवाया और जिसीकी एकमात्र साधनाकी अमिकाषाने अपने ऐकान्तिक जीवनका 
..... समूचा प्रवाह बदुरवाया, उसीकी उपेक्षा या जनुपयोगिताका भाव जहां मुझे दिखाई 
.... देता मालूम दे, वह स्थान किसी भी तरह मुझे असीछष्ट नहीं ऊग सकता । उस समय 
... तक यथपि मेंने उस स्थानसे अपना सम्बन्ध-बिच्छेद नहीं कश लिया था पर उसके 
... बारेमें मनसें रस नहीं रहा था हे 
... इधर यह भी बात कभी कभी सनसें आ जाती थी कि-जिस विशाल साहिलिक 
.... सामभीको अ्रकाशमें लानेकी इष्टिसे मंने जीवनके पिछले २० वर्ष सतत परिश्रम किया... 
... और जिसको व्यवस्थित कर संपादित करनेके लिये योग्य अवसरके उपस्थित होनेकी 
... आशा बान्घे बेठा हुआ था, उसकी उपेक्षा कर यदि इस प्रकार का्यावरके क्षेत्रसें प्रवेश 
... किया गया तो फिर वह सब सामझी ओर वह सब परिश्रम व्यर्थ ही रह जायगा। 
... ऐसे साहिदके संपादन और प्रकाशनके कार्यमें बहुत कुछ द्वव्यकी अपेक्षा रहती है, । न 
... जिसको प्राप्त करनेके लिये धनिकोंको प्रसन्न करना चाहिये । घनिकोंको प्रसन्न करेके. 
....निमित्त उनकी इच्छाओोंका अनुसरण और उनके आदेशोंका अभिवादन करना चाहिये।._. 
मुझसे इस कछाका सर्वथा अभाव होनेसे, खर्य किसी घनिकके पाससे यथेष्ट आर्थिक. | 
था अयोग्य समझता रहा हूं। ऐसी... 
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पर इसके साथ ही मनमें यह भी विचार उठा कि-फकिसी सार्वजनिक संस्थाके 
तंत्रके साथ सम्बद्ध हो कर काये करना और वस्तु है ओर किसी घनिक य 
 जानेबाली व्यक्तिविशेषके साथ सम्बद्ध रह कर कारय करना ओर ही वस्तु है । संस्थाके 
तंत्रमें तो एकाधिक व्यक्तियोंका सम्बन्ध ओर सहकार रहता है ओर उसमें समान- 
भावका झ्राधान्य रहता है, इसलिये कहीं कार्यमें मतभेद होनेके अवश्तर पर सी, किसी 

















ब्यक्तिविशेषका हस्तक्षेप उतना कार्यविज्लेपक नहीं हो सकता जितना केवल किसी 


अकेले व्यक्तिके विचार पर किसी कार्यके होने-नन्‍्होनेकी परिस्थितिसें हो सकता हे । 
सिंघीजी यद्यपि जञाज ख्र्य काये करनेका अनुरोध कर रहे हैं, पर यदि किसी कारणवश 
उनके साथ मतभेद उपस्थित हो गया, तो फिर उस कार्यकी क्या स्थिति हो सकती है 
और अपने व्यक्तित्वका क्या स्थान हो सकता है। जैन समाजके अच्छे अच्छे धनिकोंका 
झुझे प्रत्यक्ष या परोक्षरुपसें इस विषयका बहुत कुछ अनुभव हो चुका था। इसके पूर्व 
ही मैंने, पूनासें एक बडी जेन संस्थाका निर्माण किया था जिसके बनानेसें बहुत परिश्रम भी 


उठाया था और घन भी जुटाया था। परन्तु अन्धश्नद्धावाले अज्ञान वणिकोंके साथ 


अपने विचारस्वातंभ्यका और ध्येयका सेल मिलता न देख कर, एक अनाथ बालककी 
तरह उस संस्थाकों निराधार छोड कर, मुझे उससे उपरत हो जाना पडा था। ऐसी 


.._ ही कोई अनिच्छनीय परिस्थिति यदि सिंघीजीकी इस संकदिपत संस्थाके बारेसें उपस्थित... 

... हो जाय तो, अपने सनकी डस समय क्या प्रतिक्रिया होगी? उसके भी कुछ उडते 
..._ विचार आंखोंके सामनेसे गुजर गये । इस तरह, वह अचशेष रात यों ही तरह... 
.. तरहके बिचारोंकी तन्द्वामें व्यतीत हुई । 


पिंधीजीके कृटम्बका धार्मिक भाव 
कर $ 





. गिने जानेवाले आचार -विचारका अच्छी वादादमें परिपाछन होता रहता है । 


द मेँ देखा कि सिंघीजीका कौटुम्बिक वातावरण पुराने खयालोंकी इष्टिसे बहुत कुछ ;॒ द 
... धमेलिष्ठ है। उनकी माताजी मानों साक्षात्‌ धर्मकी मूर्ति ही है । तप, जप, नियम, 
.. स्वाध्याय भादि उनके घरसें अच्छे ढंगसे' चल रहे हैं। यद्यपि मूढ रूढिप्रियताका कोड 
...... तिदोष चिन्ह नहीं दिखाई दिया, तब भी पुराने रीति-रिवाजोंका ठीक ठीक भादर और... 
... व्यवहार इृष्टिगोचर हुआ । बडी तिथि -अष्टमी चतुदंशी जेसे दिन घरमसें हरी तरकारी 
० न नहीं बनती हे । आलू वर्गेरह जसे कदुमूलस गिने जानेवाले शाक-पानका ब्यवहार 
.... कभी नहीं होता है। घरमें छोटेसे ले कर बडे तक कोई भी इन चीजोंका उपयोग... 
..... नहीं करते ।पांवरोटी ओर मक्खन तो कभी मकानमें घुसने सी नहीं पाते हैं । परिवार... 
हे _ चहों कॉफीका रिचाज सी प्रायः नहीं है । अब्बत्त, महेमानोंके लिये उसका बन्दो- पा 
बंस्त जरूर रहता है। इस तरह मेंने देखा कि सिंघीजीके घरमें रूढिकी इश्टिसे धार्मिक... 


यद्यपि मैंने सुन रखा था कि सिंघीजी स्रय॑ बहुत कुछ उदार त्रिचारके और सुधारत्रिय.... । 


... व्यक्ति हैं । पर उनके घरमें उसके चिन्ह मुझे बहुत कम दिखाई दिये। इससे 
..... भेरें मनसें एक यह भी विचार पु हुआ कि-सिंघीजी अपने पिताकी स्मतिके 
...... उपलक्ष्यमें जो कार्य करना चाहते हैं वह एक प्रकारका सांप्रदायिक कांये है-जैन 
... संप्रदायका ही उस कार्यके साथ सुख्य संबंध है। सिंघीजी खंय॑ जैन समाजके एक... 
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क्ति गिने जाते हैं ओर उनके घरमें भी बहुत कुछ प्रंपशगत श्रद्धाका बाता- 
चरण बना | ऐसी स्थितिमे मेरा सम्बन्ध इनके डह्दिष्ट कार्यम कहाँ तक सुधरित 
हो सकेगा। भेरा आचार - बिचार, रहन - सहन, खान - पान इत्यादि बहुत कुछ असाँप्र- 
गिक प्रदायरूढ मेरा कोई व्यवहार नहीं हे । न किसी संप्रदाय विशेष पर 
भेरी अनन्य श्रद्धा हे। जन घममके सिद्धाल्तोंके अ्रति मेरी जो कोई भक्ति और श्रद्धा है 
तो वह अपने खतंत्र घियार ओर मननके परिणामसे जैसी बन सकती है, वेसी है। संप्र- 
.. दायगत परंपराकी वह अनुगासिनी नहीं है । भसेरी आंतरिक मनोवृत्ति समाजवादी 
विचारों ओर आचारोंकी ओर झुकनेवाली है । सिंघीजीको मेरी ऐसी विचारधारा और 
जीवनचयाका ठीक पता है था नहीं -इसकी मुझे कोह कब्पना नहीं थी। सो मेंने 
उनसे अपने इस स्वगत विचारका भी यथायोग्य मनोभाव प्रदर्शित कर देना चाहा. 
और उनके विचारोंका आभास छे लेना चाहा । ह्य 
सिंघाजाकि व्यक्तितका मेरे मद पर प्रभाव क्‍ 
सरे दिन भोजन किये बाद हम दोनों फिर उसी तरह वार्ताछाप करने बैठे । 
हूँ वश मेने उनसे उपर्युक्त सभी विचार प्रदर्शित कर दिये जिनको उन्होंने बडी 
गंभीरता एवं एकतानताके साथ सुना | उत्तरसें उन्होंने अपने भी विचार बहुत कुछ 
.._विखारके साथ कह सुनाए जिससे मुझे विश्वास हुआ कि सिंघीजी धार्मिक अन्चश्रद्धाके 
.. बिल्कुल अनुरामी नहीं है। समाज ओर देशकी प्रगतिके वे बडे इच्छुक हैं। छोगोंकी 
धार्मिक और सामाजिक मूढताका उन्हें बडा दुःख हे और इसीलिये अन्यान्य रूढिग्रिय 
..  भनिकोंकी तरह उन्होंने अपने जीवनमें गतानुगतिकवाके पोषणके 'लिये कभी किसीकों 
.. द्रव्य आदिकी कोड़े सहायता नहीं की । समाजकी गति ओर स्थितिसे वे अच्छी तरह 
..... परिचित हैं। व्यक्तिविशेषके आचार -विचारके प्रति उनकी सम दृष्टि हे। वे अपना 














..._ निजका जो आचार- विचार रखते हैं वह उनकी निजकी परिस्थितिके कारण है। उनमें. 
,..... उनका अभिनिवेश्ष नहीं हे ओर नाही दूसरेके भिन्न प्रकारके जाचार-बिचारके प्रति 
. .. उनका अनुदारभाव है। उनसे गहरी विचारक शक्ति है ओर हर प्रकारके विचारोंका 
....._ पृथक्कए वे खय्य अच्छी तरहसे कर सकते हैं । किसी दूसरेके विचारका अन्ध जनुकरण 
....._था अनुसरण करना उनकी प्रकृतिसें बिल्कुछ नहीं है। न वे किसी साधु या आचायके पटक 
...... बहकानेसे बहकनेवाले हैं ओर न किसी घर्मात्मा मानने -मनानेवाले साईयोंसे प्रभा- 














५५. 


.. वित होनेवाले हैं। उनको अपने कार्यका और रक्ष्यका स्पष्ट दिग्दशैन है और उसे. 
... कैसे सिद्ध किया जाय इसके डपाय और योजनाके समझनेका यथेष्ट ज्ञान है । 
.... इस अकार दो दिन तक मेने उनके साथ दिन ओर रात बेठ कर खूब बातें की। 


5 सामान्य वार्ताछापसे ही उसके प्रकृति आदिका योग्य परिजश्ञान आए कर लेनेकी 





डी परख, श्वांग्रदायिक मूठ विचार ओर रू 
ः ३२% ० । 











.. सिन्न सिन्न प्रकारके अपने विचार प्रदर्शित किये और उनके विचार सुने। महुष्यके 


... अपनेसें यथेष्ट परख शक्ति रखता हूं- ऐसा मुझमें कुछ विश्वास है। इस विश्वासके..... 
.. अनुसार मेंने सिंघीजीको एक आदुश विचारवानू व्यक्ति ओर विश्वस्त भावनाक्षीर॑..... 
... सज़नके झुपसें अपने मनसें स्थान दिया । उनके निरभिमाव व्यवहार, तीन्र बुछि> 
. प्रभाव, गहरी समझशक्ति, इतिहास -साहित्य-स्थापल्-विन्नकका जादि विषयोकी ||. 








अजुपूर्ति [ततीय 


विभिन्न आचार - विचारोंके प्रति उदार दृष्टि, अपने विचारोंका स्पष्ट दशेन और उन पर 
हृठ रहनेक्ी मनोवृत्ति, बहुत बड़े घनिक होने पर भी सब पकारके दुब्यसनोंसे संपूर्ण 
विभुखता, विद्या और कछाके प्रति उत्कृष्ट अजुराग, उत्तमकोडिकी संस्कारिता, आदश 
धार्मिक सहिष्णुता, सझ्ुचित सुधारप्रियता, मनःपूत काथसें उन्झुक्त उदारता, स्वीकृ 

कार्यको सर्वोगपू्ण बनानेकी तत्परता - इल्यादि प्रकारके अनेक उच्च गुणोंका उनसें सम- 
न्‍्वय देख कर, मेरे दिल पर उनके व्यक्तित्वका बहुत ही गहरा प्रभाव पडा । हि 


मेरा कार्य स्वीकार आर स्थान निर्णय 
हएई तो मेरा स्वभाव बहुत ही संकोचशीछ तथा जनसंसगेसे दूर रहनेकी आदत- 
3३ बाला है| उससें भी धनिकों तथा बडे गिनेजानेबालोॉसे संपर्क करनेकी अभि- 
. छाषातो मुझे प्रायः ही नहीं होती । अपने आप चलकर किसीके पास जानेकी या किसीसे 
संबन्ध बांधनेकी करा या दृत्तिका झुझमें प्रायः अभाव ही है । जिनके साथ स्वभा- 
बका निव्यौज सुमेर नहीं हो सकता अथवा जिनके साथ समान - शीछ - व्यसनवाला 














सख्य नहीं हो सकता उनके साथ होनेवाला मिलनप्रसंग क्रचित्‌ ही मुझे रुचिकर 


होता है। बाबू श्री बहादुर सिंहजीसे मिलनेके पूर्व, साधारण घनिकोंके या बडे छोगोंके 
अति जो मेरा खर्भावगत अभिप्राय बना हुआ हे उसी अभिश्रायके साथ, में बड़े 


.. संकोच भावसे, उनसे मिलने गया था । परन्तु उनसे प्रल्नक्ष मिले बाद और दो... 
..._ दिन उक्त रीतिसे उनके साथ खूब दिल खोल कर बातें-चीतें करने बाद, मेरा सन... 
... उनके पति उन्युक्तसा हो गया ओर उनके उक्त गुणान्वित व्यक्तित्वसे आकृष्ट हो कर 

.. मैंने उनके अभिलषित पितृस्मारकके पवित्र का 


कई ३७ 


सहज इच्छा व्यक्त की । 
इस कार्यका आरंभ कहाँ ओर किस तरहसे किया जाय इसका जब विचार होने 


...._ छगा तो सिंघीजीकी' कुछ इच्छा कछकत्तेसें उसके झुरू करनेकी थी कि जहाँपर 
..._ ये खर्च भी कुछ सक्तिय भाग ले सकें। परंतु मेरी इच्छा स्वाभाविक ही शान्तिनिल 
... केतनसें रह कर कायका प्रारंभ करनेकी रही जिसको उन्होंने मुक्तमावसे स्वीकार 
... लिया। काम केसे ओर क्या क्या किया जाय उसकी संक्षिप्त रूपरेखा भी बना छठी... 
.._ गई और खचेका अन्दाजा सी कर लिया गया। प्रारंभमें ३ वर्षके लिये, शान्तिनिन 
.. केतनसें “सिंघी जन चेयर”की स्थापनाका कार्यक्रम निर्णीत किया गया और उसके 
. लिये वार्षिक ६-७ हजार रुपयेका बजट बनाया ग्रया। आनेवाले जुछाईके प्रारंमसे..._ 
. कार्यका प्रारंभ करना ओर सेरा शान्तिनिकेतन जा कर रहना आयः निश्चितसा हुआ । । 


अपनी सेवा समपित करनेकी रा 














सिघीजीमें कार्यविषयक निर्णायक -शक्ति बड़ी तीत्र थी। जो बात उनकी समन दा । 


का झर्में आ गह और उनको जंच गहे, उसका तत्काक ही वे निर्णय कर डाकते ओर... 
.. छपना मत स्थिर कर छेते । दिनों तक किसी बातकों सोचते रहना और उसके विषय... 


हि... 2 


.... में करना-न-करनाके फेस्सें फंसे रहनेवाली दीर्घसूत्री मनोबृत्ति उनकी बिहकुक 
. नहीं थी। स्पष्टवादिता भी उनमें ऊंची कोटिकी थी। किसी भी बविषयमें वे अपना 
..._ सतामत बडी स्पष्टताके साथ व्यक्त कर देते ५ । बुद्धि इतनी तीक्षण थी कि कोई भी... 


पा के व्यक्ति उन्हें अममसे नहीं डाल सकता था। गे कोई व्यक्ति अपनी चतुरता बतछानेके 
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लिये उनके भागे सर्दिग्ध भावसे 
. इसका वासविक मनोभाव क्‍या हे इसको ये इ कर 
 छत्तर दे देते। तक और दलीरमें वे बड़े बड़े वकील और बेशिस्टरॉंको मात क 
के | उनके साथ खेह - सम्बन्ध स्थापित होनेसें न. केवछ डउबकी उद्ार्ता ही सख्य 
कारण बनी थीं, परंतु उससे कहाँ अधिक उनकीो' सुरुचि, संस्कारप्रियता और बुद्धिकी 
बेजश्थिता उसमे कारणभूत बनी थी | 
. कलकत्ता मरा नत्यागमंव आर अलानपवास 
क्वास तरह शान्तिनिकेतनर्स सधघी जेल ज्ञानपीठ' की स्थापनाका कार्यक्रम 
बना कर में वहांसे फिर पठना गया । बहाँका कार्य समाप्त होने पर फिर 
अहमदाबाद अपने निवास स्थान पर पहुंचा । 


डसी बीचसें, महात्माजीने देशके सासने अपना वह ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह 
का कार्यक्रम उपस्थित किया ओर साच महिनेकी ता. १२ को, अपने चिर स्थापित 
सत्याग्रह आश्रमका त्याग कर, उन्होंने 'दांडी कूच”' की | इससे सारे गुजरातसें बडी 
... हलचल मच गई । सेंकडों ही सत्याग्रही नमक सत्याग्रह साग लेनेके लिये गुजरातके 
. गाँवोंगावसे तेयार होने रूगे। सरकार भी उन सल्याग्रहियोंकों शिक्षा देनेके लिये पूरी 
.. तरह कठिबद्ध हो गई । 'धारासणाका नमकका सरकारी अड्डा सत्याग्रहियोंकी 
... मुख्य आक्रमणभूमि बनी । गुजरातके प्रायः सब ही उत्साही और मुख्य झुख्य सेवक 
..... एस सल्याग्रहमें संम्मीलित हुए। सहात्माजीके एक छोटेसे अनुगामीके रुपसें, मेंने भी 
.... अहमदाबादकी केन्द्रीय कार्यसमितिके जादेशानुसार, छुने हुए ७५ स्वयसेवकोंके एक 
... बड़े दलके साथ, घारासणाके सल्याग्रही दुगंको सर करनेके लिये विजयी प्रस्थान किया ! 
.. अहमदाबादकी जनताने बडे भारी समारोहके साथ हम सत्याअ्हियोंका प्रस्थान संगल 
.... किया। कोड्टे ५० हजारसे भी अधिक जनता हमें अहमदाबादके स्टेशनपर पहुँचाने' 
... आई। भहमदाबादसे रातको ९ बजे गुजरात मेलसे हम रवाना हुए । गाडीके चलने 
..... पर, १७-२७ ही मिनीट बाद, एक छोटेसे स्टेशन पर सेलूटेनकी खडा किया गया और 
..._ एक पुलीसकी बडी भारी पार्टी, जो हमारे डिब्बेके पीछे एक स्पेशल डिब्बा जुडवाकर 
...._ हमारे साथ आ रही थी, उतर जाई और उसने हम सबको गिरफ्तार कर वहीं 
.... जगरूमें गाडीसे नीचे उतार दिया। फिर उसी छोटेसे स्टेशन पर, सारी रात बडे चोकी 
.. पेहरेके नीचे हमको बिठाया गया । दूसरे दिन १ बजे वहीं पासहीमें, एक मामूठीसे 
.. किसीके बंगलेमें, कोर्ट बैठी, और सेजिस्ट्रेटने - जो हमारे किसी समय शिष्य भी रह. 


को, की हि). कम की 


का चुके थे “हमारे स्टेटमेंट ले कर, आधेधघेटेम हमको ६ महिनेकी कडी सजा सुना दी। 
























... हमें बंबईकी “वरली चोंक ' की कामचलाउ जेरसें रखनेके लिये रवाना किया। 





.. भुझकों 'ए क्लास! के वॉड्डिसें रखा गया जहां पर, खबर 
.._ तथा कमवीर श्री नरीमान, डॉ. चोकशी, श्री रणछोड 
. भ्ादि हे हम ७-८ व्यक्ति एक साथ रहा करते ' 








... मेरा कुछ व्यक्तित्व खयाल कर सेजीस्टेटने मुझे 'ए! क्लास दे दिया । उस रावको, फिर. 
- -ड्सी गुजरातमेलसे, उसी स्टेशन पर ग़ाडीमें बिठा कर, पुली सके पक्के बंदोबस्तक साथ भू. हु मम 


कुछ दिन बाद मेरी बदली वहांसे नासिक-सेंट्ल जेलमें की गहे । इसजगह....... 
खरगेस्थ श्री जमनालालूजी बजाज, 





. अभ्यास चालू रखा और हिन्दीमें एक जमैन प्राइमर लिखनेका उपकम किया। वीर... 
मरीमान तथा डॉ. चोकशीने सुझसे हिन्दी भाषा ओर डसका साहित्य पढ़ना शुरू 


...... .. नहीं सकता था। सिंघीजी बडे चतुर अ हा, 
.....__ शुजरातमें जब यह आन्दोलन खूब जोरशोरसे झुरू हुआ, तो उनके मनसें सहज शंका... 

... हुई कि कहीं मैं इस आन्दोलनमें संमीलित न हो जाऊं ओर उसके कारण जो उन्होंने... 
उपक्रम निश्चित किया है, वह गडबडन 
उनदिनों (ता. ३७०५-३० ) पण्डितजीको.._ 





। 5००५ बह कहां है माजस नहीं। । 
......  छैडे हुए राष्ट्रीय युद्धमें न फंस जा 





.._ किया । सेठ जमनालछाछूजी बजाज अपना गुजराती भाषाका विशेष ज्ञान बढानेकी 


. इच्छासे रोज मेरे पास दो घंटे नियमित गुजराती साहिल्य पढा करते थे। सुबह _ । 


... स्थासकी आराधना भी हम दोनों नियमित साथ बैठ कर करते और मीरा तथा कघीरके.._ 
......_ कुछ भजन सुनानेका मुझसे वे सदा अनुरोध करते। पीछेसे कवीन्द्र रचीन्द्र नाथकी 
.._ गीतांजलीके गीतों पर भी उन्हें बहुत अनुराग हो गया और फिर उनसेंसे भी दो चार... 


- श्रीत रोज सुनानेक्ता वे आग्रह करते | इस तरह नासिक जेलका निवास मेरे लिये तो 7 


एक प्रकारसे विद्या -मन्दिरका ही निवाससा बन गया । 


सिंघीजीका पत्र ओर मनोभाव 


हा [सृषीजीको इस बातका तब तक कोई पता नहीं चला । ना ही मेंने अपने बारेसें हा दल 
है. उन्हें कुछ सूचना दी । यद्यपि मेंने उनके साथ परामश कर, शान्तिनिकेतनमें..... 


......_ “'(सिघी जैन ज्ञानपीठ””की स्थापनाका कार्यक्रम मनसें बहुत कुछ स्थिर कर लिया था, ... 
पर मनसें रह रह कर किसी सामाजिक या सार्वजनिक कायमें प्रवृत्त होनेकी घुन भी रा - 
..... अभी तक उठा ही करती थी । इतनेमें उक्त सत्याग्रहका अनिवाये असंग आ उपस्थित... 
.._हुआ। महात्माजीके चछाए हुए इस राष्ट्रीय आन्दोलनसे मैं किसी तरह अलिस रह. 

र देशकी परिस्थितिके सतर्क निरीक्षक थे। 


















बडे महत््वकी है। मगर वह राष्ट्रीय होनेके .. 
सकती है और अपना काम धार्मिक और सामा- 


ढो हा 
है जो 
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..  छसी पतन्नमें, उन्होंने पण्डिजीको, हम दोनोंने बेठ कर जो शान्तिनिकेतनमें “जैन 

.._ चेयर'की स्थापनाका कार्य निश्चित किया था उसकी रूपरेखाका भी संक्षिप्त सूचन 
.. करते हुए लिखा था कि- जे 

“शाम्तिनिकेतनकी “जैन चेयर'के लिये जो विचार हुआ है उसमें अभी ये तीम काम होंगे- 








(२) जैन लायब्रेरीके लिये सालाना एक हजार रूपया । याने तीन सालमें 






योमें हमारी ख्गीया छोटी बहन केसरकुमारीके स्मारकमें । हा 
(३) जो अध्यापक वहां रहेंगे उनकी लिखी हुई या संपादित पुस्तकें 
साढाना ढाई हजारके खचचेसे प्रकाशित करना-पूज्यश्री पिताजीके 
स्मारकमें । क्‍ | 
.... स्कॉलर्शिपके लिये बातचीत चली थी परन्तु कुछ निश्चय नहीं हुआ-पीछे जो कुछ 
... निश्वय होगा सो किया जायगा।? क्‍ 
.... इस पत्रकी लिखावटसे सिंघीजीके राष्ट्रीय ओर सामाजिक कार्य करनेके बारेमें केसे' 
_ विचार थे उनका भी कुछ दिग्दशैन हो जाता है।... ह 
पण्डितजीको जब यह पत्न बंबड्ेसें मिछा, उस समय में अहमदाबादसें उक्त सत्या- 












मैं जेलसें पहुंच गया था। इस अकार उस समय तो सिंघीजीकी उक्त पन्नमें लिखी हुई. । 





चेयर' की स्थापनाका श्ोआम सचमुच ही ' उछट-पुछूठ? हो गया था। 


नासिक जेलके अनुभव 









(१) जैन चेयर - अभी तीन वर्षके लिये- पूज्यश्री पिताजीके स्मारकमें। द 


तीन हजार रूपयेके खर्चेसे जैन पुस्तकोंका संग्रह अछग आह्मारि- 


पग्रही संग्राममें सम्मीलित होनेका निश्चय कर चुका था और उसके कुछ ही दिन बाद. 


आशंका सच ही हो चुकी थी और आगामी जुलाईसे शान्तिनिकेतन्में 'सिंघी जैन. आल 


नासिक सेंदल जेलमें ही मेरी सबसे पहली मुलाकात मिन्रवर श्रीझुंशीजीसे हुईं। । 
में तो वहां उक्त प्रकारसे पहले ही से गया हुआ था । श्रीमंशीजी पीछेसे के बढ़ा... 





१७४ |] भारतीय विद्या ध्् .... अज॒पूर्ति [वुतीय | 


.._-. नासिक जेंलके स्मरण बड़े आब्हादक और जीवनतोषक हैं पर उनका विस्तृत वर्णन... 4 
.._ यहाँ शक्य नहीं । प्रसतुतसें जितना प्रासंगिक है उसका कुछ आलेखन मेने “सिंधी जेब... 
... अन्थमालछा'कके प्रथम ग्नन्‍्थ -  प्रबन्धचिन्तामणि'की अपनी भ्रस्तावनामें किया हे जो सनू. | 
.. १८३३ में प्रकाशित हुईं थी। यहां पर उसीको उद्धृत करना अधिक उपयुक्त माल्म..... | 
देगा। मेंने उसमें लिखा है किन |. ह 


...._ “सचमुच ही नासिकके सेंदल जेलखानेमें जो चित्तकी ज्ञान्ति ओर समाधि अनुभूत..| 
...._ की वह जीवनमें अपूर्व ओर अरुभ्य वस्तु थी। वह जेलखाना, हमारे छिये तों एक | 
... परम शान्त और शुचि विद्याविहार बन गया था। उसकी स्घृति जीवनमें सबसे 
....._ बडी सस्पत्ति मार्स देती है। खनामघन्य (अब खगेस्थ ) सेठ जमनाछालजी बजाज, 
... कर्मेचीर श्रीनरीमान, देशप्रेमी सेठ श्रीरणछोडभाई, साहित्विक धुरीण श्रीकन्हेयांडाछ.._ | 
.._ मुंशी आदि जैसे परम सज्नोंका धनिष्ठ संबन्ध रहनेसे ओर सबके साथ कुछ -न-कुछ 
....._ विद्या-विषयक चचो ही सदेव चलती रहनेसे, हमारे मनमें वे ही पुराने साहिलिक 
.... संकल्प, वहां फिर सजीव होने छगे। सहवासी मिन्नगण भी हमारी रुचि ओर शक्तिका.._ 
...... परिचय श्राप्त कर, हमको उसी संकव्पित कार्यसें विशेष भांवसे छगे रहनेकी सछाह 
...... देने छगे। मिन्नवर श्रीमुंशीजी, जो गुंजराती अस्मिताके सर्वश्रेष्ठ भ्रतिनिधि हैं ओरजों 5. 
.....__ गुजरातके पुरातन गौरवकों जाबाछ -गोपाल तक हृदयज्ञम करा देनेकी महती कछा- 
.._ विभूतिसे भूषित हैं, उनका तो इढ आग्रह ही हुआ कि और सब तरंग छोड कर वही... 

.. . कार्य करने ही से हम अपना कठेव्य पूरा कर सकते हैं।। अन्यान्य घनिष्ट सिन्नोंका 
. भी यही उपदेश हमें वहां बेठे बैठे वारंवार मिलने छगो और जेलखानेसे मुक्त होते द 
.. ही हमें वही अपने पुराने बहीखाते व्ोलनेकी आज्ञा मिलने कगी ।__._..|||||||| 


........ संबत्‌ १९८६ के विजयादशमीके दिन, मित्रवर श्रीमुंशीजीके साथ ही हमें जेलसे 
...._ मुक्ति मिली । हम बंबई हो कर अहमदाबाद पहुंचे । यद्यपि जेलखानेके उक्त वाता-... 
७ रा वरणने मनको इस कार्यकी तरफ बहुत कुछ उत्तेजित कर दिया था, तो भी देशकी 
.. परिस्थितिका चालू क्षोभ, रह रह कर मनको अस्थिर बनाए रखता था। आखिरमें. 
संघीजीका, शान्तिनिकेतन आ कर, जैन साहित्के अध्ययन -अध्यापनकी (वह 
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... नासें फिर स्थिर कर दिया और हमारी जो वह चिरसंकल्पित भावना थी उसको यथेष्ट 
.._ समुत्तेजित कर दिया। साथ ही सें, उस संकल्पको कार्यमें परिणत होनेके लिये, जिस 
..._ अकारकी सनःपूत साधन सामग्रीकी अपेक्षा हमारे मनमें गृह भावसे रहा करती थी 
..._ उससे कहीं अधिक ही विशिष्ट सामग्री, सचरिन्न, दानशीरू, विद्यानुरागी श्रीमान्‌ 
... अहादुर सिंहजी सिंघीके उत्साह, औदाये, सौजन्य और सौहाद द्वारा प्राप्त होती देख- 
...._ कर, हसने बड़े आनन्दसे इस “सिघीजेन्र ज्ञानपीठ ” के संचालनका भार उठाना 
...._ खीकार किया । 
गा ४2882 
;..._ इष्टिसे ही ख्रीकार किया था; लेकिन हमारे मनस्तलसें तो वही पुराना संकहप रहा. 
..... हुआ होनेसे, यहांपर स्थिर होते ही वह संकल्प फिर सहसा शूर्तिमान्‌ हो कर हमारें 
..... हृदयाँगणमें नाचने छगा। ओर वही घुरानी ऐतिहासिक सामग्ी जिसको हमने आज 
.... तक झुंजीकी पुंजीकी तरह बडे यत्षसे संचित रख कर, बन्दी बना रखी है, हमारे 
४ .. मानस -चक्षुके जारे खडी हो कर, कटाक्षपूण टकटकी छगा कर ताकने छगी। 
...._ हमारा ब्यसनी सन फिर इस कामके लिये पूर्ववत्‌ ही काछायित और उत्सुक हो उठा । 
.... प्रसद्ञ पा कर हमने अपने ये सब विचार ज्ञानपीठके संस्थापक श्रीमान्‌ बहादुरलिंह' 
..बाबूसे कह सुनाए ओर “'जझ्ञानपीठ” के साथ एक “अन्थमाला” भी स्थापित कर 
- जैन साहित्यके रलतुल्य विशिष्ट ग्रन्थोंकी, आदुश रूपसे तेयार करवा कर प्रसिद्धिमें छानेका 
प्रयल्ल होना चाहिये-इस बारेसें सहज भावसे ओरणा की गई । इन बातोंको सुनते ही 
सिंघीजीने उसी क्षण, बडे ओदायके साथ, अपनी सम्पूर्ण सम्मति हमें प्रदान की 
और ऐसी “अ्रन्थमाला'के प्रारंभ करनेका ओर उसके लिये यथोचित द्वव्यव्यय कर- 
: नेका यथेष्ट उत्साह अकट किया । इसके परिणामसें, सिंघीजीके खर्गीय पिता साधु. 
.चरित श्रीमान्‌ डालचन्दजी सिंघीकी पुण्यस्मृति निमित सिंधी जेन ग्रन्थमाला 











































शान्तिविकेतनर्मे जन छात्रावास 








पे लगे जिनमें शारनि 
छोटासा जन छात्रावास स्थापित करने -करानेकी मुझसे अभ्यर्थेना की जाने लगी 










विषयसें परामर्श किया तो उन्होंने बडी 


प्रारंभमें हमने इस स्थानका, जेन वाझ्ययके अध्ययन- अध्यापमं करानेकी 


.._ का आदुभौव हुआ ।? ( देखो, प्रबन्धचिन्तामणि, प्रस्तावना, पृ. ३-४ ) ४ 


-स्तिनिकेतनसें मेरे पहुंचने पर कछकत्ते आदिसे कुछ जैन विद्यार्थियोंके पत्र आने रा ! 
ल्तिनिकेतनमें रह कर विद्याभ्यास करनेकी सुविधाके निमित्त कोई... 
सिंघीजीके नजद्कके कुछ कुट्ुंबी जन भी चाहने छगे कि उनके बच्चे शान्तिनिकेतनसें.....| 
के मेरे सहवासमें रह कर विद्याभ्यास कर सके तो बहुत उत्तम हो। प्रसज्ञ पा कर न्‍ ना 20500 





से लिखा, तो वे स्वयं एक दिन वहाँ आये ओर जगह' वगेरह सब देख कर उसके 


; बारेमें गुरुदेवसे उसकी ऑफिसियर स्वीकृति आदि मांग लेनेका निणेय' किया जोर हा । ; 


.. छात्रालयके सामान आदिकी तेयारीकी बात वे सोचने छगे 
हे सिंधी जन अन्थमालाका आरंभ 


से औष्मकालके अवकाशमें में अहमदाबाद आया और पण्डितजी वगरहकों साथ... 

.... . “ छे कर पाटणके भण्डारोंसेंसे साहित्यिक सामग्री इक्कही करने तथा अन्थोंकी प्रति... 

रा ह् 'लिपियाँ आदि करने - करानेके निमित्त दों-एक सहिने वहाँ ठहरा। मेरे परमपूज्य गुरुस्थानीयं 

... अवर्तकजी श्रीकान्तिविजयजी महाराज तथा उनके साहित्योड्धारकायेनिरत सुचतुर शिष्य... 

..._ भ्रवर मुनिवर श्रीचतुरविजयजी महाराजकी मेरे भ्रति अप्रतिम वत्सछता एवं ममताकें 
... कारण, मेरे अपने कार्यमें उनसे संपुणे सहायता मिलती रही ओर उसके कारण भण्डा- 

.. शेंका निरीक्षण करनेसें मुझे यथेष्ट सफलता ग्राप्त हुई । पाटणके भण्डारोंकी सुध्यवस्था... 

.... ओर सुरक्षा आदि करनेमें जितना परिश्रम ओर जितना उद्यम मुनिवर्थ श्रीचतुरविजयजीनें..... 

...._ किया, वैसा आज तक किसी साधुने, किसी ज्ञानभण्डारके निमित्त किया हो ऐसा मुझे... 


रा .._ ज्ञात नहीं है। वे बडे कतेब्यनिष्ठ ओर साहित्य - संरक्षक साधुपुरुष थे। मैंने पहले 


..... पहल अपने अन्थ संपादनका “नमः सिद्धस्”का पाठ उन्हींसे पढा था। पाठणमें संघ- हे 
...... वीके पाडेसें जो ताडपन्नका मुख्य भण्डार है उसके अन्थोंकी भ्रशस्तियां आदि लेनेमें.... 
....॑._ स्र्य इन शिष्यवत्सल सुनिवरने सुंझे बहुत सहायता की । सैंकडो ही प्रशस्तियां उन्होंने... | 





अज॒पूर्ति [दतीय 


>०>&टसान्‍सलतानयल» 


..._ अपने हाथसे लिख लिख कर मुझे दीं। उस उम्र श्रीष्मकालके भर मध्याहमें वे साग-. 






. श्गच्छके उपाश्रयसे चल कर संघबीके पाडेमें पहुंचते ओर भंडारके पिटारोंमें रखें हुए 
सैंकड़ों ही पुस्तकोंके बस्तोंको अपने हाथसे उठा उठा कर इधर उघर रखते और अभीष्ट 





.. पोथीकों खोज कर नीकाछते। भण्डारकी पोधियोंकों रखनेके लिये कुछ आलमारियाँ नहीं रा 





.. थी सो उनके बनवानेकी इच्छा श्रीचतुरब्रिजयजी 







रा बरेजयजी महाराज कर रहे थे । मेंने यह सब... 
..._हाछ सिंघीजीको लिख भेजा ओर सूचित किया कि यदि उनकी इच्छा हो तो... 

हे इस भण्डारके रक्षणकार्यसें कुछ मद॒द देने योग्य हे। इसके उत्तरसें उन्होंने ५००२० के । । 
नोट भेजे जो मैंने श्रीचतुरविजयजी महाराजको, ज्ञानोद्धार कार्यमें समर्पण कर दिये।... 
गा, यहीँसे 'सिंघी जन ग्रन्थमाला! के संपादनका कार्योरंभ हुआ । मैंने बंबई जाकर... 
.. ...._ निर्णयसागर सके साथ छपाई वगेरहका प्रबन्ध किया और सबसे पहला अन्थ.... 




















हे 
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"हर ] ५ भी बहादुर सिंदजी सिंघीके पुण्य स्मरण 








. नहीं दे सकेंगें। वह अपने ही को तैयार (कम खेमे) कर लेना होगा । आप इन बातोंकी 


. है। 'सिंघी जेन अन्थमाला' के छपाईके बाबतमें भी कुछ बातें आपसे करनी हैं ।” 
... सिंधीजीका यह पत्न सिंकने पर यथावकाश में कलकत्ते गया ओर जिन जिन बातोंका 





.. विचार करना आवईंयके था किया गया । जिन छात्रालुय! के लिये सामान तेया३.... 
.. करने की यांदी की गई । भोजनालयके लिये कोई योग्य स्थान हमको वहां मिल नहीं... 
. हहां था इसलिये एंक नया ही सकान अपने खर्चेसे बनानेका विचार तय हुआ और... 

... बह मकाव कैसा ओर कितना ऊंचा -चोडा आदि होना चाहिये इसका रफ छान सी हम... 

.. दीकोंने बेठ कर अंकित कर लिया। सिंघीजीको मकान आदि बनानेका बडा शोक था. का 

.. और ह्ञान वगेरह अपने आप सोच कर अंकित करते-करवाते थे। मुझे भी इस 











_विषयमें कुछ रस रहा है और अनेकों छान मेंने यों ही अपने शौकको पूरा करनेके 
.._ लिये बनाये > बिगाडे हैं । शान्तिनिकेतनसें उस समय तो मकान प्रायः कच्चे ही थे । 
. प्रिद्दीकी दिवारें ओर ऊपर घासके छप्पर यही वहाँके मकानोंकी रचना थी । हमने भी 





.. उसी ढंगका छान बनाया पर दरवाजे और खिडकियां जादिके लिये कुछ टिकाड 
हकडीका उपयोग करना तय किया और वह सब कलकत्ते ही से बनवा कर सेजां जाना 








बा गया । इस एक छोटेसे झोंपडेका छान बनानेके लिये हम दोनोंने पूरा एक दिन 





नंकी जरूरत होगी जो उच्ीके नजदीक होना चाहिए । शायद वैसा कोई मका हे च्चे है 


. और इंसके सिवाय और और जो जरूरत हो उन बातोंकी निगाह करके, एक द इधर... 
. आ जावें तो रूबरुमें सब बातें हो जानेसे जल्दी सब तय हो जाय। पत्रमें विलंब हो जाता... 


खर्च किया। मैं तो खेर निकम्मा ही था इसलिये मुझे तो -उससें उतना समंय देनेमें 

.. कोई विशेष नहीं छगता था। पर सिंघीजी तो बडे व्यवसायी थे, उनका इस प्रकश..ः 
. ऐसी मासूली ऊगनेवालली बातमें इस तरह समय खर्च करना, दूसरोंकी इड्टिमें क्कासा.... 
. छग सकता है । पर उनकी यहीं तो विशेषता थी । चाहे कोई बात छोदी हो यां बडी... 
773 बरस करनेकी उनकी अक्ृति थी । जो काम... 



























है १८ ] भारतीय बिच हु ..... अझन॒पूर्ति [दुतीय 


... पहुंचानेका प्रबन्ध कर रहे थे । इस विषयमें, समय समय पर उनके जो पत्ने मेरे पास. रे ४ < 
. आये थे उनसमेंसे एक-दोका कुछ अँश यंहाँ दिया जाता हे जिससे उनकी कार्यप्रवण- 


..._ताका और रसबृत्तिका खयाछू भा सकेगा। ता. ३०. ८. ३५ के पत्रमें वे लिखते हैं-.. 


प्रणाम । आपका पत्र ता. ४. ८. ३१ का मिला। बरतन टंकी वगरह जो कुछ बाकी 


का हर था आज रवाने कर दिया गया है। तख्तपोश १९ ओर बन गये हैं। जल बरस रहा है. 


रा इसलिये रंग होनेमें देर हो रही है। तीन चार रोजमें रवाने हो जाय॑गें। डेस्क तो डजुन 







..._ भी उसीके साथ आ जायगा। सामानके लिये सेल्फ बनाने दे दिये हैं। बाकी फरनीचर * 
..._(ठेबिल, खुरशी आदि ) तेयार ही खरीद छेंगे । रसोई घरके लिये दरवाजे ओर जंगले 


तैयार हो कर रंग हो चुका है। जो रसोई घर अभी अपनेको मिला है वह अगर छोडना 
. न पडे और उसीमें अपना गुजारा हो जाय तो इन दरवाजे जंगलोंसे कोई दूसरा मकान... 
. छात्रोंके लिये या और किसी कामके लिये बन सकता है । अगर रसोई घर बनाना पडे तो... 
. डसके लिये तो ये बनवायें ही गये हैं । दाल, आठा वगैरह कल-परसों तक रवाना किया... 


...._ जायगा। चावल दो बोरी और सरसोंका तैल-दस सेरका एक टीन-अजीमगंजसे भेजनेको.._ 


] 


अनिमें कम लगेंगा । 





.. ( रसोया ) जो पहले सोच रखा था उसका दूसरा पत्र आया है। वह अजमेरमें नोकरी 
 छगा हुआ है सो छोड कर आना नहीं चाहता है। दूसरा एक आदमी यहां मिला है 


...... उमर तो ज्यादा नहीं हैं २५-३० के बीचमें होगा । मगर आदमी जाना हुआ है- अच्छा... 
....._ है। भीठाई वगैरह खानेकी चीजें सब बनाना जानता है। लेकिन उसकी जनानाकों साथ... 
... हिये बगेर वह नहीं जायगा। अपनेको एक आदमीके खानेका खर्च बढेगा मगर एवजमें 





8 बह ये काम भी दे सकेगी। कमसे कम अगर कभी ठाकुर बीमार हो गया तो वह काम... 
... चलो छेगी। इतना सुभीता भी है। हमने तो उसको रखना पसंद किया है। आपके या । क्‍ 





...._ ब्रोडिंग हाऊसका नाम “सिंघी जैन छात्राउ्य” आपने सोचा सो ठीक ही दिखता है । 







द न्‍ बे ८.7: द श्री बहादुर सिहज़ी सिधीके पुण्य स्मरण [१९ 
.. दोनों लिपियोंमें श्रीकेसरकुमारी जैन अंथापुस्तकोसंग्रह - शान्तिनिकेतन! इतना लिखा हो । 


... आपकी रायसें यह ठीक नहीं जंचता हो और लेबल ही होना चाहिए, तो वो कैसा होगा 


.._ इस बातका रूबरूमें ठीक विचार हो सकेगा । तख्तपोश दूसरे एक डजून भी बन चुके हैं। 
. इससे अब लंबाई बढ नहीं सकती । ६ फूठ याने ४॥ हाथ लंबा है. साधारण आदमियोंकी 


ा छंबाई ३॥ हाथ होती है विस्तरके लिये क्या एक हाथ जगह काफी नहीं है ! 


पालीताणा गुरुकुलकी वार्षिक रीपोट १ आपके पास इसलिये भेजते हैं कि अपने छात्रा- 


... हयकां हिसाब- किताब केसे रखा जाना चाहिए इसका कोई 0०७ इससे ढेना हो तो न क्‍ 


.. लियाजा सकता है।? 


इस तरह (सिंघी जन छात्नारुय! का सब सामान स्वयं तेयार करवा कर सिंघीजीने क्‍ 
.. क्रदकत्ते आदिसे शान्तिनिकेतन पहुंचाया ओर जब विद्यार्थी वहां पर व्यवस्थित हो गये 


..__तब उनके खान-पान आदिका भी केसा प्रबन्ध रहना चाहिये और वह किस तरह दिया... 


.. जाना चाहिये इस बारेमें भी उन्होंने एक पत्नमें विस्तारसे हमको लिख भेजा जो... 
.. उनकी सब तरहकी सतकंताका सूचक हो कर कतैव्यनिष्ठाका झ्योतक है। इस पत्रका 
हा । । व्रहू अँश इस प्रकार हे च 

... »“लिडके छोगोंके कार्यक्रमका रुटीन ( 00४७ ) तेयार हो गया होगा। शान्ति« 


विकेतनके स्कूलमें 80970 करनेके सिवाय जेन धार्मिक पाठ, खान-पान वगैरह सब कामोंका 
_टठाईम निरूपण कर दिया होगा। एक कापी हमें भेज दीजियेगा, ओर वे छोग उसी माफीक 
बेर यमसे मसे सब काम करते रह इस बातका निगाह रखियेगा । हा, उन लोगोंके खुराकके । 
बारेमें जो छीस्ट यहां आपकी उपस्थितिमें पहले तैयार किया गया था वो तो शायद कुछ _ 


_ठाकरकी वजदसे ओर कुछ अन्य कारणोंसे अभी निर्दिष्ूपसे काममें नहीं आता होगा और. 

जब तक एक अच्छा ठाकुर ओर एक योग्य सुपरिन्टेन्डेंट न आ जाय तब तक-हम जहाँ रः 
तक देखते हँ-काममें आ भी नहीं सकता । वर्तमान स्थितिमें जो कुछ खुराक उनके लिये. 
बन सकता है उसे सोच कर हम एक छीस्ट तैयार करके भेजते हैं। आप इसे देख कर... 
इसी सूरत उन सब लोगोंको खुराक दी जाय इसकी सबको ताकीद कर दीजियेगा । पूजाकी___..ः 


ट्ट्यों गो तक तो यही चलेगा, बाद उसके जो इन्तजाम होगा सोच लिया जायगा। 
' पढ़ हा जानेके पहले - 0 
नमकीन खाखरे, डेढपाव पक्का दूध । चाय एय किः "हा 











.... आहैका टिकडा जितना जिसको भूख हो । दो तरकारी-उसमें एक घीकी और एक... 

......._ तैलकी-जितनी जरूरत हो। हलवां या दूसरी कोई मीठेकी चीज । शामके वख्त भातकी 

......_ जहरत नहीं । आठेकी पुरी, टिकडा कुछ होना घाहिये छेकिन पुरी अभी संभव नहीं है... 

... इसलिये हमेशां टिकट हो । का हर 

... _झुबहको किसी दिन भी दूधके बदले चाय नहीं होना चाहिये, दूध ही हो । 2 

..._ आपको इस व्यवस्थामें कोई परिवर्तन करना जरूरत न माल्स फ्डे तो तुरन्त इसे काममें... 

.. छानिका इन्तजाम कर दीजियेगा । परिवर्तनकी जरूरत हो तो हमें सूचित करियेगा, दूधका 

.. इन्तजाम पूरा कर लीजियेगा | " हा हे 

..._: दस पत्रकी बातौंसे पाठकोंको ज्ञात हो जायगा कि- ऊूडकोंके स्वास्थ्य, खान-पान, 

....._ 'हहम-सहन भादि सभी बातोंकी कितनी बारीकीके साथ सिंघीजीने विचारणा की 
........_ भी ज्र किस तरह मुझे श्वान्तिनिकेतनसें रहने और अपने कार्यमें प्रगति करनेके 

... लिमित्त इनका उत्साह काम करताथा।.... बा 

...... उस पहले ही वर्षमें (सिंधी जैन छात्राऊ॒ुय'में कोई ३५-३७ विद्यार्थी दाखछ हो... 

...._गये। जो प्म्पन्न घरोंके लडके थे वे अपना बन्धा हुआ ख़चो देते थे। बाकीके कुछ 

.. विद्यार्थी छात्रालयके खत्रंसे ही रहते थे । इन स्कूछके विद्यार्थियोंके अतिरिक्त कुछ, उच्च 

_ अभ्यासार्थी विद्यार्थी भी सेरे पास अध्ययनकी दृष्टिसे वहाँ पहुंचे जो यथानियम 

न _विद्यासवनमें श्रविष्ट हुए ओर यथानियत उच्च प्रकारका विद्याध्ययन 













































हम सबको म्रकानका कष्ट अनुभूत होने... 


गा गे सपीजीसे इस विषयमें बातचीत हद रही कम फिर पा उन्होंने सोचा कि यदि... 












|.» थी बहादुर 













पहले एक छोटा ख्तंत्र मकान जलग बतावा सोचा जिसमें में रह सके और 
वर्ष छात्रालयका घड मकान बनाया जाय। इसके लिये, पूजाकी 








गुरुदेव रवीन्वनाथके हाथोंसे उस मकानका खातखुहूते कर 
ह आया और उसके 






इस तरह 'सिंघी जन छात्नारुय'का बड़े उत्साहके साथ आरंभ हुआ और पूजा 
सुमिस्टेन्डेस्ट वगेरहकी भी दीक व्यवस्था कर ली गह। विद्यार्थिय सिंसे 
"सं सिंघीज़ीके निकटके कुट्टस्बियोंमेंसे थे इसलिये कहीं उनके अभिभावक किसी 
प्रकारकी कोई चुटि आदिका बहाना न खोज सके और तद्थे छात्राउुयका कोई दोष 
: सके इसलिये खान-पान भादिकी बहुत ही उत्तम व्यवस्था रखनेरखानेकी 
| बहुत खयाल रहता था जोर उसके लिये व्रथेष्ट खर्च करनेकी उन्होंने. 
दी थी। यद्यपि पेरा इस विषयमें कुछ त्रिरोध भी था। क्यों कि शान्तिनिकिततन../|| 

विद्यार्थी आश्रमके सर्वताधारण भोजनाढयमें बहुत ही 
























गहपूतिं [हतीय 


.._ था और अपना अमिप्राय सिंघीजीसे यथावसर विदित करना चाहता ही था, कि दूसरे... 
.._ वर्षके प्रारंभमें स्वयं छात्राठयके -विद्यार्थियोंसें मन्दृताका वातावरण दिखाई दिया। 





.._ कुछ विद्यार्थियोंको तो शान्तिनिकेतनके जलवायु ठीक अनुकूल नहीं मालूम दिये औः 


का . छुछको वहांका पठनक्रम एवं समूचा रहन-सहन ही माफक नहीं मारूस दिया। भरता रा क्‍ हा 


.  आधेसे ज्यादह विद्यार्थी उपस्थित ही नहीं 


छात्राहुयके स्थापन करने -करानेमें मेरा सुख्य उद्देश था कि कुछ बुद्धिशाली और. 


.... होनहार जैन विद्यार्थी शान्तिनिकेतनके विविध संस्कारपुण वातावरणमें पछकर, उच्च... 


.... शिक्षा संस्कार और जीवनोपयोगी ज्ञानसे परिचित बनें ओर समाजमें कुछ क्रियाशील 
. अ्यक्तिके रुपसें जागे आवें। हा, 

..._' परन्तु जो विद्यार्थी वहां पर उपस्थित हुए उनके संस्कार और व्यवहार मेरी भावनाके.... 
.. ग्राय: विपरीतसे निकले। न उनके माता-पिताओंके शिक्षात्रिषयक कोई अच्छे विचार थे, 


रा न उनके बच्चे कोई विशिष्ट संस्कारसंपन्न व्यक्ति बने ऐसी उनकी कोई भावना थी । उनका । 


. तो केवल यही खयाक था कि लडके शान्तिनिकेतनसें रह कर चाहे जिस तरह स्कूछके 2 


.... झटॉडर्ड जल्दी जर्दी पास कर छें। पर शान्तिनिकेतनका पठनक्रम इस सावनाके " 
..... अनुकूछ न था। केवर पुस्तकें रठानेकी अपेक्षा विद्यार्थियोंके संस्कार ओर जादू-..... 
० शैका - उन्नयन करानेक्ी तरफ वहांके अध्यापकोंकी रुचि अधिक थी और इसी. 


गा ... इष्टिसे वहांकों सारा पठनक्रम चछता था। साहिलद्य, संगीत, नृद्य ओर वित्रकलाके रा 
.. विशिष्ट अध्ययनका आकर्षण ही शान्तिनिकेतनकी विशेषता थी। पर, केवल द्वव्यो 







....._ विशेष छाभदायक वस्तु नहीं होगी 
. करना-कराना स्थगित किया गया 





. पासक ओर अरथेपूजक वणिकृप्रकृतिके जेनियोंको' इस प्रकारके सॉस्क्ृतिक शिक्षणमें 
. यत्किचित्‌ भी अनुराग होनेकी मुझे संभावना नहीं दिखाई दी । इसलिये मैंने सोचा 
कि जैन छात्रालय' के निम्रित्त वहां पर अधिक श्रम और अर्थव्यय करना - कराना कोई - 
भर ओर इस चविचारसे उसके निमित्त विशेष प्रवृत्ति 








ग्रन्थमाछाका पहला ग्रन्‍्ध अकाशित हुआ... 


“पूज्य पिताजीका लाइन ब्लाक हमें पसन्द नहीं आया। काम बहुत भद्दा हुआ है।. 


. मगर देर बहुत हो गई है इसलिये इस दफे तो इसीसे काम चला लेना होगा । मगर हम... 


... दूसरा फिरसे बनवावेंगे सो उससे छिख दीजियेगा वो चित्र हमें वापस दे जाय ।” 


... 'प्रबन्धचिन्तामणि” की पुस्तक तयार होते ही भ्ेसमेंसे कुछ नककें डनके अवलोकमके पा 
लिये भेजी गई जिसको देख कर वे बडे प्रसन्न हुए | ता. २९. ७: इ३ के पत्रमें उन्होंने... 


... इसकी सामान्य पहुंच लिखते हुए झुझे लिखा कि+_ 


...._... “सबिनय प्रणाम, आपके तीन पत्र मिले। आखिरी पत्र ता. ८, जूनका मिला।.... 


.. उत्तरम विलंबके लिये क्षमा करें। “ग्रबन्धचिन्तामणि” की चार पुरकें दो पासलोमें आई। 


० तियोंकी बाइंडींग व 2०6 छ सबको पसन्द आई। एक दो बातें सूचित करनेकी हैं... पे 


०. हि: मुलाकातमें कहेंगें। विक्रयके लिये जितनी पुस्तकें भाई शंभूके यहां रखनी हों वे वहां 


. रख कर बांकी सब यहीं भिजवा दें। आपके यहां आने पर मुफ्तमें भेजनेकी पुस्तकोंका 


.. हीर्ठ तैयार करके यहींसे भेज दी जायगीं। बंबईमें या और किसी जगह बेचमेके 


.._ रखवाना हो सो वहीं रखवा दें । प्रेसका बिल देख कर वापस भेजते हैं । मैनेजर निणेय- 
.. सागर प्रेसके नामका चेक १ रु० १००० का भेजते हैं आप उन्हें दे दीजिए | दूसरे चारू 
.. अप्रंथोंके फरमें हमारे फाईलके लिये हों तो आप साथ लेते आइये । ... आपका शरीर अब 


पूंणेरूपसे खस्थ हो गया होगा । कृपया अब शीघ्र ही इधर आनेकी व्यवस्था करें । यहाँ भी 
रोजके छिये ठहरनेकी आवश्यकंता है । सो या तो यहां हो कर शान्तिनिकेतन जांय या... 
सीधा वहां पहुंच कर पीछे यहां आ जांय । जैसा आपको सुविधा हो वैसा कीजियेगा ।?? 


सिंघी जैन अन्थमाछाका पहला अन्य प्रकाशित हुआ वह “विश्वभारती-शान्ति- 


नामसे अंकित हो कर प्रकट हुआ । इस अन्थकी ५ प्रति जब मेंने गुरु. ।' बा, 


वको भेंट की तो डसे देख कर वे बहुत प्रसन्न हुए और अस्थमालाके विषयमें अनेक॑. 


का रा 

हे कै ह हर गे मर्य गा कायके विषयसें ही भ्म करते जन साहिल, भारतीय - | गा । मा 

;> तल ; ग्राचीन इतिहासका पक बहुत बड़ा साधन - भण्डार हे ओर प्राकृत, अपअंश 3 । रु ० ....ः । ० 
कि कि- आप. 


बहाहुरसिंहजी सिंधी जैसे कोई और दो -चार धनिक जैन व्यापारियोंको प्रेरणा कीजिए, ... 
र सुंझसे ख्पये गे हे परजीर 








. भी ३६ चर्ष इस तरह वहां पूरे व्यतीत हुए । हा | 
क निकेतनसें रहते भी मेरा सुख्य लक्ष्य तो “सिंधी जैन अन्यमाला? की 
.... अ्ंगति तरफ ही अधिक रहा करता था और उसीके संपादन-प्रकाशनमें में दिन प्रति... 
.. दिंने व्यस्त रहता था। उस कार्यके लिये मुझे गुजरात ही सबसे अधिक अनुकूछ 
......_ था, इसलिये धीरे धीरे शान्तिनिकेतनसे अपना काय केसर हठा कर अहमदाबाद या 
....... बस्बईसें रखनेका में सोचने लगा और तदलुसार कुछ व्यवस्था भी सोची जाने छगी। 
केशरियाजी तीर्थके सम्बन्धर्म श्रशोन्तिविज॑यजी महाराजका अनदान 


ना दिनों उदयपुर राज्यमें आये हुए केशरियां नामक तीथ्थेस्थानके विषयेस एक पा, 
रंफ ख्ैतांबरं-द्गम्बरोंसें और दूसरी तरफ उदयपुर रीज्यके साथ; जैनियोंका...... 
... भझ्वत्वाधिकारेके विषयंसें आपसी झगड़ा चल रहा था। जआाबू पहाड पर रनेवाले अओअआ. | 
चॉगीरॉजके जिंके नामसे प्रसिद्ध श्रीशान्तिविजयंजी महारांजने इस झंगड़ेका निबटश | 
..._ आपसी मेलूसुलाकात द्वारा कराना चाहा ओर उसके निमित्त उन्होंने अंनशन अत कर 
...._ लिंया। इससे जैन समाजमें - खास करके श्रीशान्तिषिजयजी महाराजके भक्तोंमें “बढ़ी... 
....._ हँरूचले मर्च गई और उनसेंसे कहै एफ ्रभुख गिनेजाने वाले व्यक्ति उद्यंपुर पहुँचे॥। | 
........ सिंचीजी भी श्रीश्ञान्तिविजयंजी महाराजके भक्तोंमेंसे एक विशिष्ट व्यक्ति थे। बुद्धि, 












































._ अंग्रणीके जैसा था | इससे उनको सी उस समय उदयपुर पहुँचना पड़ा। वहाँकी 
. सब परिस्थितिका निरीक्षण करते हुए उनको मालूम हुआ कि-केशरियाजी तीर्थका 
. श्राचीन इतिहास अन्धकारके पडलमें दबा हुआ है । किसीको उसके ख्रूपकी ठीक 
..._ जानकारी नहीं है। अद्धंदर्ध ओर अनधिकारी छोगोंने डसके बिषयमें परस्पर विरोधी... 
... अनेक बातें प्रचलित कर रखी हैं ओर उससे समस्या अधिक जटिल हो रही है।. 
 लिंघीजीकी इच्छा हुईं कि इस विषयमें वे सुझसे कुछ परामर्श करें और रब कुछ पर 








है 
॥ 
ड़ 























... बर्ष |]... श्री बहादुर खिहजी सिंघीके पुण्य स्मरण [२५ है 


..._. उद्लेखित व्यक्ति उसी बख्त थे या नहीं १... ...आपने कभी इस विषयकी कोई चचो की हो, 
...._ था इन छेखोंका कोई 7707०8207 लिया हो, या इनको पढा हो तो इन सब बातोंको भी 
...॑._ जाननेकी जरूरत हैं। मुख्तसर यह है कि इस सम्बन्धी जो कुछ सामग्री आपके पास हो... 
.... या उपर लिखी हुई बातोंको जाननेके लिये जो कुछ जरूरत हो, उसे साथ हे कर आप 
.._ अगर कृपा करके यहां पधारें तो बहुत अच्छा हो । शिलालेखोंका ॥70768800 ढेनेके 
.. लिये जो सामान जरूरत हो उसे भी साथ छेते आवें । यहां करीब ४-५ रोज आपको छूग 
... जाय॑ंगे। बाघू रायकुमारसिंहजी, सेठ नरोत्तम जेठा, बाबू ताजबहादुरासेंहनी वगैरह कई... 
...._ सृजन यहां उपस्थित हैं। सब कोईका अत्यन्त आग्रह है कि आप एक दफह जरूर बहां.|$. 
|... आवें। आनेके पेस्तर हमको तार या चिट्ठीसे मादुम कर दें, ताकि स्टेशन पर आदमी 
... चला आयगा। साथमें बिस्तर लेते आवें। कक 722 
|... और शान्तिनिकेतन जैन चेयरके बारेमें भूर बाबूका एक पत्र आया है उस संबन्धी भी... 
...._ विशेष आवश्यक विचार करनेकी जरूरत है।.. . 

..._ और यहां कुशल हैं आपका कुशल चाहते हैं । 

. सं० १९९० मिं० चेतसु० ७ गुरवार।. विनीत बहादुरखिंह 


मेरा उदयपुर जाना 


उस समय सिंघीजीके क्‍ आसंत्रणानुसार में उदयपुर गया। श्रीशान्तिविजयर्जी ा 
“ महाराज उदयपुरखे १०-१२ सी पर एक छोटेसे गाँवसें ठहरें हुए 
सिंघीजी उसी दिन मुझे उनसे मिलानेके लिये वहां ले गये 








"5 ग़ये। यद्यपि एकाघ दफह, बहुत... 
वर्षो पहले, भाबूरोडकी जैन घर्मशालामें उनके द्शन करनेका मुझे मौका मिला था पर... 
शेष परिचय नहीं था। मेरे संपादित 'जैन साहित्य संशोधक' त्रैमासिक पत्रकेवे.... 
आहक थे ओर उसे बराबर संगवाया करते थे। जैन इतिहास विषयक लिखी हुई..../|||||ः 
भेरी दूसरी-दूसरी पुस्तकें भी उन्होंने पढ़ी थी ओर भेरे के साहिलतिक कायसे वे यथेष्ट धर पा यह 












बातें निचे- गी घा | पर तो प्रायः रोज ही ३-४ सकल र घंटे उनके... 
रन स गाँवसे उदयपुर शहरमें आये 


२८६] भारतीय विद्या | हो कर अज॒पूर्ल [वर्तीय रा 


...... तोदके झुपमें उस कंबलको मेंने अपने सरपर चढ़ाया और बडे आदरसे उसको अपने... 

..... पास रखा | आज भी वह कंबल उसी तरह सुरक्षित है ओर उन साधुपुरुषकी वह. 

.... खेहपूर्ण स्मृतिकी सुझे वारंवार याद दिलाता रहता हे । 2 हा. 

....... उदयपुरमें उस सिलसिलेसें सुझे कोई महिना-डेढ महिना रहना पडा। वहाँसे... 

20007 जकिर सुझे केशरियाजी जाना पडा और वहाँके शिक्ाेख आदि जितने ऐतिहासिक 

...... प्रमाण थे उन सबका संग्रह करना पडा। सिंघीजी और श्रीशान्तिविजयजी महाराज 

...... इस बिषयमें बहुत रस लेते थे ओर केशरियाजी तीर्थेकी प्राचीनता आदिके विषयमें 

.._ चास्तबिक जानकारी करनेके लिये बडे उत्सुक रहते थे। जब जब शान्तिविजयजी 

...._ महाराजके पास जाना होता तब तब वे मेरी इतनी अधिक प्रशंसा करते थे कि... 

.... जिसको सुनकर सुझे एक प्रकारसे संकोच ही नहीं पर अभाव तक सी हो जाता था।.. 

.. पघीजीको वारंवार कहते कि 'देखो जिनविजयजीको किसी तरहका कोई कष्ट न होने... 

.... पावे। इनके जाने-आनेका सोटर वगेरहका बराबर इन्तजाम रखा जाये” इलादि। 

......_ केशरियाजीके शिलालेख वगेरह जब सब मेंने छे लिये ओर उनका सब वर्णेण ओर. 

....... अवलोकन आदि लिखकर एक रीपोटके रूपसें मेंने उसे तेयार किया तो उसकी एक... 

...... नकल शान्तिबिजयजी महाराजने लेकर अपने व्याख्यानके पूठेमें रख ली । केशरियाजी 

..... तीथेके मामलेके बारेमें जो कोई खास व्यक्ति उनके पास जाता ओर कुछ बातें कहता... 

... तो उसे सुन कर वे पहले झुझसे बातचीत करते ओर उसका कैसा जवाब आदि 

. देना चाहिये इस बारेमें पूछ लेते । इतनी ग़ाढ डनकी मेरे पर श्रद्धा हो गई थी। 

.. फिर तो और भी उनका भ्रेम मुझपर बढ़ गया था और बहुतसी अपने अँतरंग्रकी 

._ बातें भी असज्ञोपात्त सुससे किया करते थे। उद्यपुरमसें रहते समय उनका स्वास्थ्य 

.._._ कुछ खराब हो गया था ओर केशरियाजीका मासछा भी सहजमें सुठ्झने जैसा दिखाई... 
... नहीं देता था इसडिये उन्होंने वहाँसे विहार कर देनेका विचार किया | उनकी इच्छा 
. रही कि में कुछ दिन उनके साथ रहूँ पर मुझे शान्तिनिकेतन है जानेकी और वहाँ पर 


























.. चर्ष ] के . आओ बहादुर सिहजी सिघीके पृण्य सरण [२७ 
.. समय छगंता था इसलिये मुझे देखना था कि बंबहमें रह कर गथमाछाका कार्य कुछ... 
.._शीघ्रताके साथ किया जा सकता है या नहीं।... हु 


... मैं इस तरह जब बंबहसें कुछ दिन ठहरा हुआ था, तब जैन श्रेतांबर कॉन्फरन्सके 
सेक्रेटरी वगेरह सजन मेरे पास आये ओर केशरियाजी तीथेका जो मामछा चर रहा 








। _ कारवाई करनेके लिये एक कम्रिशनकी नियुक्ति कर दी थी और उसके सामने श्वेतांबर 
.. और दिगंबर दोनों संग्रदायवालों को अपने अपने अमाण उपस्थित करनेकी आज्ञा 








. सहयोग देनेका निणेय किया था । पेढीने तो अपने अमुख प्रतिनिधि (खगेस्थ) 





.. सौंप दी थी और जैन श्रे० कॉन्फरन्‍्सने, अपने एक भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीबाबू बहादुर 
.... सिहजी सिंघीकी प्रधानतामें इस कासको चछानेका निश्चय किया था। सिंघीजी पहले 
. ही से इस काममें दिलचस्पी ले रहे थे ओर उनकी. कार्य करनेकी कुशछता तथा 
बुद्धिमत्ताका परिचय सबको ठीक ठीक हो गया था, इसलिये उन्हींके जिम्मे यह काम 
औंपा गया। मैं जब बंबड़ेमें था तब उन्होंने जेन श्रेतांबर कॉन्फरन्सके सेक्रेटरीको 
सूचित किया कि वे इस कामके लिये सुझसे मिले ओर कुछ विचार-विनिमय करें। 
इसलिये वे सज्जन मेरे पास आये ओर केशरियाजीके मामलेके विषयमें परामश करने 
मेरे साथ की गईं बातचीतसे उन सज्जनोंको प्रती 














इ्यक है। इससे उन्होंने सिंघीजीको लिखा कि-वे सुझसे 








लिखित रा रा ' पत्र मुझको सेजा । 





हे था उसके बारे में, परामशे करना चाहा। उदयपुर स्टेटने अब उस कामकी कानूनी... ख 


.. जारी की थी । सो इसके लिये दोनों पक्षवाले वकीछ-बेरिस्टरोंको तैयार करने छगे........ 
... और अपने अपने केसका मसाला जुटाने छंगे। श्रेतांबर पक्षकी ओरसे जैन कॉन्फरन्स 
... और आणन्दजी कल्याणजीकी पेढी-इन दोनों ही संस्थाओं ने संयुक्तमावसे इस केसमें . 


.._ सेठ साराभाई डाह्माभाई तथा सेठ प्रतापसिंह मोहोछालकों इस कामकी जिम्मेवारी 


तरीत हुआकि-उद्यपुरमें कमि-..|“.|. 
नके सामने जब कारेवाई चालू हो तब मेरी उपस्थिति का वहाँ होना बहुत आव- 

तुझसे उदयपुर आनेका अनुरोध.....ऱ 
घीजीने स्वयं बंबई आनेका निश्चय किया 








२८ ] भारतीय विद्या रे रा .... अज॒पूर्ति [ठतीय । 


. उहरेंगे। चार रोज वहां रह कर ता. १७ रातकी गाडीसे रवाने हो कर ता. १८रात 

... उदयपुर पहुंचेंगे । ता. २० से सुनवाई आरंभ होगी। इसलिये हमारां अनुरोध है कि रा. 

...॑| आप कृपया ता. १४ को बंबई पहुंच जांय व वहींसे हमारे साथ उदयपुर चढें। आपके... 

...._ रहनेसे छेख वगैरहके विषयमें हम लोगोंको विशेष सहायता मिलेगी और हमको बड़ी... 

.... हिम्मत रहेगी। शेष मुलाकातमें । यहां सब कुशल आप सकुशल होंगे ।/रररः 
दी आह । (5 (8 ५ ३5, आपका विनीत 

22: ६2 द बहादुरासिंह |. 

..._ पु, नि. गये सार आप उदयपुर रहते हुए श्रीकेसरियाजीके मंदिरके लेखोंकी जो नककें. 

... आपने छी थीं उनकी एक सेठ नकल चीनुभाईं सेठके मंगवाने पर हमने उनको बंबई... 


भेज दिया है।!. 
... सिंपीजीके साथ फिर उदयपुर जाना... हा 
...... सिंघीजीके इस पतन्नकी सूचनानुसार यथासमय में बंबड्टे पहुंचा । वहां ककीक.... 
.... बेरिस्टरों भादिसे परामश कर ओर उनको साथ छे कर हम सब डद्यपुर पहुँचे। चूंकि-.. 
..... उदयपुर स्टेटने इस केसकी सुनवाईके लिये एक विशिष्ट कमिशन बिठाया था और. 
........ उसका ग्रेसिडेन्ट एक अँग्रेज ऑफिसर मि. टेंच था, इसलिये सेठ आणन्दजी कल्याण- 
....._ जीके प्रतिनिधियोंने सोचा कि केसकी कार्रवाई चलानेके लिये कोई अच्छा असिड 
..... कॉन्सछ होना चाहिये। इससे उन छोगोंने सर चिमनकाऊलः सेतलवड जैसे सबसे... 
.. बड़े प्रतिष्ठित और नामी बेरिस्टरकों इस कामके . लिये नियुक्त किया। इसके मुका 
... बिलेमें, दिगम्बर पार्टको भी कोई ऐसा ही प्रसिद्ध बेरिस्टर अपनी ओरसे रखना आव- 
..... इयक हुआ और इसलिये उसने मि. महम्मद अछी जिन्नाकों बुलाया | उदयपुर जैसे... 
......॑  स्टेय्में ऐसे बडे बडे बेरिस्टरोंका आना और उनके द्वारा केशरियाजी तीर्थका मामला... 
....... चढछाया जाना-बडी हलूचक पेदा करनेवाली बाव थी। सूरजपोलके बहार आए... 


















कर जे किया। इधर श्वेताम्वर पार्टीनी सर सेतछवडकों अपना केस तैयार करनेदे 32 6 
लिये मद॒दके रूपमें कुछ दो-तीन ओर वकील-बेरिस्टरोंको नियुक्त युक्त 























| धर्ष) ... श्री बहाहुर सिंहजी सिंघीके पुण्य स्परण [२९ 


.. भीतर-भीतर सब कार॑वाई पूरी हो जायगी। इसी गिनतीसे दोनों पार्टियोंने सर 
... सेतलछवड ओर मि. जिन्ना जैसे बडे कॉन्सलोंको, बडी भारी फीस पर, वहाँ बुलाया... 
..._ शा। पर तीन-चार दिनकी कारंवाईके बाद तो कुछ पता चछा कि केसका खरूप कया. 
..._ है और उसके लिये किस किस प्रकारके सबूत पेश किये जाने चाहिये ओर किस 
.. तरह उनका परीक्षण होना चाहिये। पहले सबकी यह कढ्पना थी कि केशरियाजीमें 
... जो पूजापद्धति, अधिकारव्यवस्था और आय -व्ययव्यचहारके संबंध परंपरागत रूढ़ि...._ 
.._ प्रचलित है उसीके विषयसें विचार होगा ओर उस परसे किस पक्षका वहां पर कितना... 
..._ अधिकार साबित होता है यह निणेय किया जायगा। पर केसकी सुनवाईके आरंभ... 
.. होने पर सबसे पहले यह प्रश्न खड़ा हो गया कि वासतवसें यह मन्द्रि किसका बनाया. 
.. हुआ है, कब बना हे, इससें जो मूर्ति अ्रतिष्ठित है वह किस पक्षकी हे ? इस प्रश्चका . 
। ः ' जवाब तो एक प्रकारसे खूब गहरे ऐतिहासिक संशोधनका विषय था। उसके लिये 
.. बहाँके सब शिलछालेखोंकी जांच होनी चाहिये, जितने पुराने काग़्जपन्न हैँ उनकी जांच .. 
... होनी चाहिये, जितने भी साहित्यगत उछेख उस तीथके बारेमें प्राप्त होते हैं उनकी 
.... आलोचना होनी चाहिये, मन्द्रिकी स्थापत्य रचनाके विषयसें वास्तुशाख्नोंका अवकोकन 
.._ होना चाहिये, पूजा ओर प्रतिष्टापद्धतिके लिये. प्रतिष्ठकब्पोंपरसे परीक्षण होना चाहिये 
-.. मन्दिर स्थापित अन्यान्य देव - देवियोंकी मूर्तियोंका खरूप जाननेके लिये रूपमण्डन 
आदि दाखोंका विधान विचारना चाहिये - इत्यादि अनेक प्रकारके प्रश्ष इस विषयसें 
उपस्थित हो गये और विना इन पश्रश्नोंका उत्तर मिले केसका कोहे खरूप निश्चि. 
होना संभव नहीं था। यह समस्या देख कर सब कोई विलक्षितसे हो गये । न इसके 
डिये हे श्रेताग्बरोंकी कोई तेयारी थी न दिगम्बरोंकी । ५-७ दिनकी कारवाईके बाद... 
फिर इसकी हा तेयारी होने छगी। इससे माल्म हुआ कि केस कम-से-कम ५-६ सप्ताह. ः 















ब इन्तजाम श्ज तर उन्होंने अपनी जेबसे किया था। ३५ ५-२ ० आ आदमी - शेज 
चाय, दूध, मिठाहै, मेवा ओर फल आदि सबके लिये दर [.. 





हा ३० ] भारतीय विद्या पे का ..... झज॒पूर्ति [ तृतीय. 


.... भी उन्होंने देखा और मेंने उन्हें पढ़ कर, ओर साथमें उनका कर सी करके सुनाया।.. 
...._ घाहर निकल कर सर्‌ सेवलवडने मि. जिन्नाको कहा कि अन्दर कुछ कामके शिाडेख 
........_ हैं जिनको मैंने गौर करके देखा है। इस पर जनाब जिन्नाने कहा कि चूंकि में अन्दर. 
.... नहीं जा सकता और उनको देख नहीं सकता, इसलिये में उनके बारेसें कुछ नोट नहीं दा 
... लेना चाहता। ऐसी ओर भी बहुतसी बातें वहां देखी-सुनी गई जिनके चिषयमें 
. जिन्ना साहबकी समझसें कुछ नहीं आया और वे विसनस्कसे हो गये । उसके दूसरे... 
. दिन हम सब छोग उदयपुर राज्यकी सबसे बड़ी झील जयसमुद्र-जों उदयपुरसे 
..... कोई ३०-४० मीलकी दूरी पर है-देखने गये । झीलसें इधर उधर घूम आनेके 
... लिये एक छोटीसी नौका रखी हुई थी, जिसमें सर सेतलवड, मि. जिन्ना तथा उनकी... 
...... बहन, सैंघीजी, में और कुछ दो-एक और सज्जन सवार हुए। सिंघीजीने मुझसे... 
........_  धीरेसे कहा कि “यह खूब मौका जाया है जिसमें सर सेतछवड और सि. जिन्ना जैसे... 
.... दोनों परस्पर विरोधी राजकीय दलके नेता एक साथ एक नेयामें बैठे हुए हैं! पर वे. | 
..... दोनों परस्पर चूप थे। कोई बातचीत करना पसन्द नहीं करते थे। मैंने यो ही... 
...... मखोल करते हुए कहा कि “जिन्ना साहब ! यह क्या ही अच्छा हो, यदि आप और सर. 
......_ सेतलवड दोनों इस एकान्त ओर अश्ञान्त स्थानमें हिंदुस्थानकी राजकीय आजादीका 
.... कोई अच्छा रास्ता हूंढ निकालनेका तरीका सोचें और देशकी राजकीय नैयाको दोनों... 
..... परस्पर विरुद्ध दिशामें धकेलते रहनेकी कोशीशके बदले, अपनी इस नेयाको चहा- 
..नेवाले आागे ओर पीछेके दोनों मछाहोंकी तरह, एक ही दिशामें उसे चछा कर किनारे 
.. पहुंचानेका सत्‌ अयत्र करें ।! मरि. जिज्नाने हँसते हुए कहा-“उस नावमें हम अकेले 
. दोहीतो नहीं है. बीचमें (मुझे लक्ष्य कर कहा) आपके जैसे खद्दरघारी भी तो 
... ब्रहुत बेठे हैं जिनको कहां जाना है इसका कोई पता ही नहीं है और मौका प्रिल 
.. जाय तो हम दोनोंकों उठा कर झीलके बीचमें डूबो देना चाहते हैं । इसलिये किसी ः 
... किनारे पहुंचनेकी अपेक्षा अभी तो हमको अपनी जान ही बचानेकी फिकमें सशगूल _ 
रहना पडता है । 876 ६706 87 (शक ! (क्या यह सच नहीं है सर्‌ 
चिसनछाल १ ) ऐसा कह कर उन्होंने सर सेतछवडको सम्बोधित किया। में और 
द्ीनों हंस पडे | इतने ही में नाव तालावके किनारे पहुंच गई और हम सब 


अपनी अपनी मोटरोंमें बैठ, रास्ते पढ़े। 



























- 228 कक. 














.._ अथैवाले होनेसे उनका हादे और भावाथे समझने - समझाने सें उनको बहुत ज्ञास 
... होता है | इसलिये किसी अधिक उत्साही कॉन्सकरको बुछाया जाय तो ठीक हो । सर _ 
.. सेतछूवडकों सब अ्माण समझानेका काम मेरे पर था । कोट्टमें उनके बराबरमें मेरी... 
.._ कुर्सी लगी रहती थी और बादसें हमारे पक्षके अन्य बेरिस्टर चगेरह की । सन्ध्याको... 
भोजन वगैरह करके रातको ८ बजे हस सर सेतरूचडके डेरे पर जाते और उपस्थित 



























... और कोर्टमें सुनवाहईके समय बेरिश्टरों का परस्पर वाग्युद्ध होता देख मनसें कुछ 
... क्षानन्द्सा आता था। 

..._ सर सेतलवडने जब आनेकी अनिच्छा प्रदर्शित की तो भेरी ओर सिंघीज्ञीकी इच्छा 
. हुई कि हमें अब श्रीसुशीजीकों बुछाना चाहिये। डनके आनेसे केसके कामकी गति 
बढ़ेगी और उसका जर्दी निकाल होगा । सिवाय ये खर्य संस्क्ृत भाषा आदि जच्छी 
जानते हैं और ऐतिहासिक संशोधनका सी इनको उत्कृष्ट ज्ञान है इसलिये इनकी 
उपस्थितिसे विषयका गोलसारकूपन भी बहुतसा मिट जायगा और छियर आग्युसेंटका 

































वे)... ी बहादुर सिंहजी सिघीके पुण्य स्मरण [३१ रे * हि 


.. प्रमाणोंके पक्ष-विपक्षसें अगले दिनके लिये अश्चावल्लि आदि तेयार करते | इस तरह रोज... 

..._शतके बारह बजते। सर्‌ सेतछवड बराबर खब प्रमाणोंको सुनते, उनके अथ वगैरह... 
... पूछते और फिर अपने लिये नोटस्‌ आदि तेयार करते। उतनी बृद्ध उम्रमें सी, उस... 

.._ प्रकार उनका वैसा परिश्रम देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। भारतवर्षके एक... 

.. छब्पप्रतिष्ठ और बहुत बडे बेरिस्टरके साथ बेठ कर इस भ्रकार काम करनेका, | 
.. अपने जीवनसें अकल्पित प्रसंग मिलनेसे मुझे तो एक प्रकाका कौतूहरसा होता था... 


. शाखा साफ हो जायगा | पर, आणन्दजी कब्याणजीके प्रमुख श्रतिनिधि ख० सेठ सारा-. 
भाई डाह्याभाईका- जिनका सम्बन्ध सर्‌ सेतठछवडके साथ ओर और कारणोंसेभी 
बहुत घत्रिउ था-आग्रह था कि जब तक श्रीमोतीकाल सेतलछवड उपछब्ध हों... 
तक अन्य किसीको नहीं बुछाना चाहिये । पर सिंघीजीकी आग्रह पूर्ण इच्छा ० ह पर पा 
यदि श्रीमंशीजी मिल जाय तो पहले उन्हींको निश्चित करना ठीक होगा ओर... 
होंने अनुरोध किया कि में खुद बंबई जाऊं ओर श्रीमुंशीजीको. 





उद्यपुरमें श्रीमोतरीछाहजी सेतलवड ज्कूड 5 
दूर दिन फ्रंटियरमेसे हम श्रीमोतीकालजीको साथ लेकर उदयपुरके किये... 


हा रवाना हुए । सिंघीजीने जब यह सुना कि-श्रीसुंशीजीको हम अपने पक्षकी 
...  ओरसे छा न सके इतना ही नहीं वरन्‌ वे सामनेवाली पार्टीकी ओरसे वहाँ जा रहे... 
... हैं, तब उनको बहुत बुरा छगा ओर वे हतोत्साहसे हो गये । एक तो यों ही बहुत 


पा .. देनोंसे मामछा अस्तब्यससा चल रहा था और उसके लिये व्यर्थंका ही बहुतसा खचे । रा. 
....._ हो रहा था; जिससे सिंघीजी उकता रहे थे। इसमें फिर उनकी इच्छानुसार कॉन्सछक...._ 
... धगेरहका प्रबन्ध नहीं हो रहा था इससे उनकी बेचेनी ओर भी अधिक बढ़ी। मैंने... 


: उन्हें बहुतसी बातें समझाई और उनको कहा कि 'श्रीमोतीछाछूजी सी वैसे ही बडे... 


......_ जुद्धिमान प्रसिद्ध वकीरू और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं एवं सब बातोंसें बडे कुशछ 
..._ हैं; इसलिये हमारे केससें कोई चुटि न आने पावेगी। और सासनेकी पार्टीकी ओरसे 
....._ जो श्रीमुंशीजी आ रहे हैं वह भी एक भ्रकारसे हमारे हकमें अच्छा ही है। क्‍यों कि... 
.  2े खय्य विद्वान ओर इतिहासज्ञ हैं इसलिये फिजूछकी कोई बातोंसें वे अपना समय 
...... नष्ट न करेंगे, और हमारी दृलीछोंको समझनेकी और उनका वासबिक उत्तर देनेकी 
.... कोशीश करेंगे जिससे हमारा रासता जल्‍दी साफ हो जायगा और हमें उनके साथ झग- 


... डनेमें एक प्रकारका आनन्दसा आयगा! इत्यादि।._ 










. पुनरावछोकन करते रहे तथा उनको सब प्रमाण समझाये ग़ये । वे बडी शीघ्रतासे 
. अपने नोटस तेयार करते गये और अनेक नये नये प्रश्न पूछते गये । दूसरे ही दिन 
. कोर्ट्सें जब सुनवाई शुरू हुई तो श्रीमोतीकारूजीने नये ही ढंगसे काम लेना झुझ 
. किया ओर कमिशनकों सी कईं नये मुद्दे विचारनेकी सूचना दी। बंबई हाईको 








गा ._ एक बड़े नामी वकीछ होनेसे तथा कानूनके पारगामी विद्वान्‌ होनेसे उन्होंने कमिश- 












रातको दम औमोतीलालजीके साथ बैठे और करीब दो बजे तक केसकी बावोंका.. 






.. नकी कारेवाईकी भी कडी समालोचना करनी झुरू की ओर कई अवासबिक और हा 
्संगिक प्रमाणोकों उपस्थित करनेंकी इजाजत देकर केसको किस तरह अनावश्यक... 
जद चौडा चर दिया गया है इस विषयमें उन्‍होंने कोई दो घंटे बहस की, जिससे 


7 बं' श्री बहादुर सिंहजी सिंघीके पुष्य शशण [इश 
.. कर मेरे कमरेमें आये तो उत्होंने देखा कि से काम कर रहा हैं और मच्छड़ मुझे बुरी... 


हा तरह संता रहे हैं। उसी समय अपने कमरेसें जा कर वे ५-७ अगरबत्ती ले आये और 


. उनको सुछुगा कर सारे कमरेसें खडे खडे इधर उधर उनको घुमाते रहें। कोई घंटे .. 
.._ डेढ़ घंटे तक वे इस तरह करते रहें ओर मेरे पाससे मच्छड़ोंको दूर भग़ाते रहेँ। 
.. मैंने कहा 'बाबूज़ी, आप क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं? जाइये और सोइये । हमको तो 


.._ ऐसी बातोंकी आदत पडी हुई है । हम तो सारी रात इसी तरह बैठ कर अपना काम. 


करते रहेंगे ।! उन्होंने कहा - 'हम तो ३-४ घंटे खूब मजेसें सो लिये हैं और भाप... 


. तो सारी रात इसी तरह बेठे बेठे काम कर रहे हैं। हमसे ओर कुछ नहीं बने तो. ../“/््ः़ 
... हम इतनी सेवा तो करें? इत्यादि। सिंघीजीकी उस रातकी वह झुश्रूषाबत्ति ओर... 
.._ कार्यकी उत्सुकता सुझसे कभी न भूली जाय वेसी मेरे हृदयमें जमी हुईं है। उनके... 
.. जैसे धनिक, सुखशील और राजसी खसमाववाले व्यक्तिके दिलसें ऐसी ज्ञानमक्ति..... 
.._ ओर सेवाबूत्ति हो सकती है, इसकी सुझे कभी कठ्पना नहीं हुईं थी। में उनके 


रा को सुन कर सुग्धसा हो गया-ओऔर बहत का तक उनकी तरफ देखता रहा। की 
मैंने देखा कि उनके सुखपर पुक प्रकारकी प्रसन्नता और नज्नताकी प्रभा फेली हुई है. 
और वे शान्त एवं सहज सन्तोषमें निमझ हे । क्‍ | 


#सरे दिन औरौसुंशीजी भी दिगम्बर पार्टीके कि तौर पर चहां आर पहुंचे सा] | 


० ढू उन्होंने भी अप गा आते ही कोटटके कामसें पाप बडी चपछता पेदा कर दी और 


श़ कर दिया। अभी तक... रा 


हस्वके अ्रमाणों प ही विचार ||... 





....._ ब्राल्लोंको ) अपने अमाणों आदिके विष 





3 रा जैने अपनी आजवाली दलीलें तेयार की थी। कांगजोंके देखनेसे पता चछता है कि... क्‍ 











.....€पह सर चिमनलारने श्रीमोतीझालजीकों तथ कर लिया इससे फिर मैं मिलने नहीं... 


.. आँया। परन्तु विधाताका योग देखिये कि आपका यहाँ आना निश्चित था इसलिये 





... उसने हमारे सामनेकी पार्टीकी ओरसे आपको यहाँ उपस्थित कर दिया ।” इत्यादि 


दे  अंकारकी गपशप कर हंस अपने अपने स्थान पर पहुंचे । 2 २ 
दूसरे दिन कोर्टम जब काम झुरू हुआ तो एक शिलालेखके बारेसें चचो चल पड़ी 





















डर ट् देख कर अपना पेलियोआफिकल (आचीन लिपिविषयक ) ज्ञान रिवाइज कर रहे. 


क रहे महादेवके मन्दिरका उछेख मालूम देता है।” सुंशीजीसे रहा नहीं गया और ः । 


..._ इसके पहले जो कारवाई हो गई है. वह सब बिना मतलबकी थी और केसका उप- 
.._ स्थापन ठीक ढंगसे नहीं किया गया है। हमारे पण्डितोंको (अथात्‌ दिगरस्बर पक्ष»... 
यसें कोई ठीक का नहीं है और उनसे जो... 


....... यह लेख दिगस्वर पक्षकी ओरसे एक मुख्य प्रमाणखुपमें पेश किया गया था, पर. 
..... रँलसें एंक जगह ऐसी भद्दी गलती खुदी हुई थी जिससे लेखका हादे कुछभी समझसें...._ 
.... नहीं आता था। सुझे तो उसकी चाबी मालूस थी. पर सामनेवालोंको उसकी कुछ. 
पा कल्पना नहीं थी। इससे गछुतीका छांम उठा कर हँमोरे पक्षके कॉल्सलछने उसपर... 
......_ खूब अपना बोद्धिक जोर बतछाया और श्रीमुशीजीके संस्कृत ज्ञानकी खूब परीक्षा ली... 
... ग़ई। उनके पण्डितोंकी बुद्धि तो कुण्ितसी हो गई थी ओर मुंशीजी खूब ऊपर नीचे... 


है मुझको रक्ष्य कर बोले कि -'झुनिजी ! बताओो न बह क्या बाब्द है ? यों ही निकम्मा... 





गी ुशीजीके आये बाद केशरियाजीके केसमें खूब तेजी आई और कोई ०१० 


7 दिनसें ही सारी कार्रवाई खत्म हो गई । कोई ढाई-तीन महिने उद्यपुरमें पड़े. 
5 रहनैसे बंडी नें चेनी हो रही थी सो दूर हुई ओर केसका मामला पूरा होते ही वहाँसे 
.. खाना होनेकाओझास तय हुआं।. के 
.सिंघीजीको भी कलकत्ते जानेकी बड़ी उतावली थी और उनको अपने कारोबारकी 

. कितनी ही महत्वकी समस्यायें उन्हें विवश कर रही थीं। पर केशरियाजीका यह. 


..मामछा एक प्रकारसे उन्हींके सर पर पड गया था, इसकछिये इसका अन्त हुए विंवा वे... 
.. वहाँसे खिसकना नहीं चाहते थे। इस मामलेसें जितना श्रम सिंघीजीने उठाया उतना 

... और किसीने नहीं उठाया । बहुत कुछ समय ओर शक्तिके व्ययके उपरान्त उन्होंने... 
.._ श्रार्थिक व्यय भी काफी किया। कोई १० हजारके लगभग उनका वहाँ पर खर्च हुआ... 


५. हो होगा। यदि सिंघी जी न होते तो न मारूम केशरियाजीका वह मामला किंस तरह 
ता और कैसा उसका खरुप होता।... 


इसका प्रदव यह नहीं समझना चाहिये कि सिंघीजी तीधोके झघडेके बारेसें कोई 





...._ है] भारतीय विद्या 5०7. अलुपूर्ति [चृतीय .... 
....._ शेरके नजदीक पहुंची कि दोरने रबी छलांग मारी ओर वह हमारी मोवरके ऊपर हो कर 
...._ पीछे की ओर कूद पडा । इतनेसें तो मोटर पूरी तेजीके साथ आगे बढ गई ओर शेर. 

... झादीसें घुस गया। हम अपनी खुशनशीबी मनाते हुए और डाइवरकी होंशियारीकी 

...._ अशसा करते हुए मकान पर पहुंचे । सिंघीजीने डाइवरकों ऊपर छुछाकर उसे मिराई.... 
. चगैरह खानेको दी और फिर २१ रूपये बक्षीसके दिये।..|.. | 
.... वहां उदयपुरमें इस तरह केशरियाजीके मामलेमें उलझे रहने पर भी, उनका जो... 
......._ निजी शोख आचीन शिक्के, चित्र, शिए्पके नमूने -इत्यादिकका संग्रह करनेका था बह... 
...... चाल था। नाथद्वारे आदिसे कईं छोग पुराने चित्र आदि ले आते थे ओर यदि उप... 
.. योगी भारूम दिया तो सिंघीजी उनको योग्य मूल्य दे कर तुरन्त खरीद छेते थे।..... 
कम में एक दिन घूमनेके लिये अकेला योँ ही शहरसे ४-७ मीलके फासले पर बहुतही 
..._ एकास्त प्रदेशमें चका गया। वहाँ जंगलसें एक पहाडीकी खीणमें एक छोदासा शिवा... 
.. छय देखा जो बिक्कुल हूटा हुआ था पर उसके मण्डपका एक तोरण अखंड रुपसे 
-... खंडाथा। छोथासा नाजूक तोरण था जो सिफे ४ ही भखण्ड शिलाखण्डोंसे बनाया... 
..... ग़याथा पर उसका शिल्पकाम बहुत ही सुन्दर, आकर्षक ओर अंमाणोपेत था | मैंने... 
...... सिंघीजीसे भा कर उसका जिक्र किया तो थे उसे देखनेके लिये बड़े उत्सुक हुए॥ 
...... पर मेंने कहा वहां जानेका मोटर आदिका कोई रास्ता नहीं मालठ्म देता और ४-५... 
.._भीछ पेदुल जाना और फिर भाना आपके लिये शकय नहीं माल्स देता | तब वे बोले... 
क्या आप हमको इतने कमजोर और अपंग समझते हैं ? देखिये हमारी परीक्षा 
. कर लीजिये हम चल सकते हैं या नहीं ।” दूसरे ही दिन सवेरे नास्ता-पाणी कर हम 
. दोनों उस जगहको देखने चक पड़े । पथरीले ओर ऊँचेनीचे पहाड़ी भागकों पार 
. करते हुए हम वहां पहुंचे। सिंघीजीने मन्दिरके उस भप्नावशेष तोरणकों बडे 
ध्यानसे देखा और वे बड़े प्रसन्न हुए। बोले-'हमारा चलना बिल्कुल सार्थक हो... 
गया। इस तोरणको देख कर तो मन होता है कि यदि हम इसे उठा कर कलकत्ता 
! सकें तो उसके लिये हजार-दो हजार रूपया भी खर्चनेको हम तेयार हो . 
जाय ।! मेंने कहा- “यह तो इस मेवाड राज्यमें शक्य नहीं हे; ओर ऐसे तो इस द्रित्र 
जारों मन्दिर ज़हाँ वहां हूटे फूट्रे पड़े हैं जिनकी तरफ कभी कोई देखनेवाला 
ब्नके उत्कृष्ट शिल्पका झामीणोंके छडके पत्थर मार मार कर प्रतिदिन 

































वर्ष ] ..... भरी बहाहुर सिंहजी सिंघीके पुण्य स्रण [३७ श । 
.. जैन बोर्डिंग हाउसको शायद दो -ठाई हजारका दान किया। महिला विद्याउयबालोने, 
.. हाँ पर भेरे हाथसे “कलाभवन' का खातमुहूते कराया, जिसमें ५०० रूपये दिये।. 


का इस प्रकार और भी कितनी ही कुटकर रकसें उन्होंने यथायोग्य श्थानोंसें दानके रूपमें 
... दीं। सिंघीजीका दान करनेका ओर खर्च करनेका दिल बहुत बड़ा था, पर वे सदा अपनी 


प्रसिद्धिसे झायः दूर रहते थे । किसीको जो कुछ देते थे उसका जिक्र श्रायः वे किसीसे... 


के नहीं करते थे। कोई खास प्रसज्ञ जा जाने पर ही उस बातका डछेख हो जाता था 
.. उस मामलेमें वहां पर, और भी कोई दो - चार बड़े कहछानेवाले सेठ आते जाते. 


श रदते थे ओर उनसेंसे एक तो अपने आपको शान्तिविजयजी महाराजके वैसे ही भक्त ः * ० हद मा 
.._ मानते -मनाते थे। रसोडाका जो भारी खर्च सिंघीजीने वहां उठाया उससें वेसेडभी 
.._ बराबर अपने नोकरोंके साथ खानापीना करते थे और सिंघीजीसे झुरुमें आम्रह भी... 


. करते थे कि - 'आपको इस रसोडेके खर्चेसें हमको सी आधा हिस्सा लेने देना होगा! 


. इत्यादि । सेठ्जीने' सोचा होगा कोई दो सो चार सो रुपये खर्च आवेंगे सो इम भी... कह 
: इसमें नाम कमा छेंगे। पर जब देखा कि खर्चेकी तादाद तो बहत बड़ी हो गईहैज 


दो सौ चार सौकी जगह कहे हजारने ले ली है; तब वे फिर कभी भूछ कर सी इस 
बातको न निकालते थे ओर सिंघीजीको ज्ातिथ्यका पुण्य बराबर देते रहते थे। उदय- 
रसे चलते समय सिंघीजीने इस बातका यों ही मजाकमें मुझसे जिक्र कर दिया था। 


 उदयपुरसे चित्तोडकों अस्थान 


') ज्यों ही कोर्टका मामछा खत्म हुआ, हम सब वहांसे उसी दिन रवाना होनेको सा 
.. तैयार हुए । पर उद्यपुरके जैनसमाजने कमिशनके मेंबरों एवं बाहरसे आये गा 
कीछों इत्यादिके साथ सिंघीजी आदिको एक चायपार्टी दी जिसमें श्रीमुंधीजी, |... 


श्रीमोतीकालजी आदि सब सम्मीलित हुए । दूसरे ही दिन हम बहांसे सब साथमें 


रवाना हुए । रातभर चित्तोडके स्टेशन पर ठहर कर, दूसरे दिन खबेरे चाय-दूध छे...ः 
कर में, भ्रीमुंशीजी ओर सिंघीजी तीनों जन इके कर चित्तोडका किठा देखने गये।... 
और सिंघीजीने तो पहले भी उस किलेको देखा था पर श्रीमुंशीजी साथमें थे , 


सको देख कर सर ५ श् ग्लानि हुई्ड। भागे चलते हुए चामुंडा-कालीका मन्दिर हर 
परग्मिनीके महरू._ वगेरह देखे ओर फिर वहांसे जेन कीर्तिस्ंसको देख कर 





, ८ ] भारतीय विद्या । हट ः | . है हे आ द ना द अनुपात [ 





...... इलेंखे-अरुणद्‌ यवनी माध्यमिकाम! इलादि उक्तिके रूपसे पातअ्क महाभाष्यमें...._ 
.... पिंलता है और जो -शिविजनपदकी राजधानी थी। इसी माध्याधिकाके नांम पसे 
..._ जैन-ब्तांबर संग्रदायके एक मुनिसंघकी पुरातन काछसें एक शाखा असिदझ्ध हुई थी... 

.... जिसका उछेख कब्पसूत्रकी स्थविरावलीसें. मज्झिमा साहा! (माध्यमिका शाखा)के 
... रपमें किया हुआ मिलता हैे। इस स्थानमेंसे-बहुत प्राचीन शिक्के भी मिले हैं जो इति-. 
...... हासकी इष्टिसे बडे महख्वके हैं” इत्यादि । इस कथनको सुन कर, सिधीजी उस स्थानकों..._ 
.... देखनेके लिये बहुत उत्सुक हुए ओर बोले कि 'उसे देखे बिना हम यहांसे नहीं 
.... जायगें। मेंने भी उस स्थानको कभी आंखोंसे तो देखा नहीं था, सो में सी उसे... 
.... देखनेके लिये बसा ही उत्सुक था। पर वहाँ जाना बडा कठिन मामला था । मोहर 
.... धगैरहका कोई अच्छा साधन वहाँ उपलब्ध नहीं था। एक तांगावाढा म्िछा जो... 
बढ़ी ४ वि हिचकिचाहटके साथ बहुतसा किराया देने पर चकनेको राजी हुआ 

बात यह थी, कि वहाँ जानेका रास्ता बहुत ही खराब ओर भयंकर 


























रे रप्थीरछा थां।.. 
.._  तांग्रावालोंको भी जानेमें बडा कष्ट होता था ओर घोडेको एवं तांगेको-दोनोंको चोडे.. 
.... छग्रनेका खतरों था। पर हमको किसी तरह जाना था इसलिये उसे झुंहमांगा 
..... किराया दे करः हम दोपहरके दो -ठाई बजे चित्तोडके स्टेशनसे रवाना हुए॥.. 
.. फ्रासछा तो ६-७ मीछ ही का था पर वहां पहुंचनेसें हमें पूरे ढाई घंटे लगे । रास्तमें.... 
: ताँगा उछछ उछल कर चक़ता जाता था और हमारी कमर और कुछोंकी हड्डियोंकी 
. ठीक मरम्मत होती जाती थी । हर॒एक उछल - कूद पर हम दोनों तांगेके गद्दे परसे 
(जो कि नामका ही गद्दा था ओर हमारे नि्तंबकी चमडीको यों ही वह छीछू छीछू 
कर सुछायम कर रहा था) एक वेंत उछल कर फिर उस पर जमते थे । सिंघीजीका 
भपन्ी जिंदगीसें ऐसे तांगे पर सफर करनेका यह शायद पहला ही मोका था 
इनकी ओर टकठकी छग्रा कर देखा करता था और वे मेरी ओर । जहाँ कहीं ऐसी 
उछल - कूदकी जगह आती तो तांगावाछा बड़ी रहमदिलीके साथ कहता 






























श्री बहादुर लिंदजी सिंघीके पुण्य स्परण 


हुंत चकित हुए । “आकियोलॉजिकल सर्वे! की रीपोर्टोर्में मेंने उस घुरातन स्थानकां 
कुछ वर्णन पढा था इसलिये उन खण्डहरों आदिका दर्शन मुझे बहुत ही 
आऑढ्होंदक हुआ। सिंघीजीकों सी उनको देख कर असन्नता हुई और बोले कि 
..._ आप ॥ यदि न होते तो यह स्थान देखनेका हमको कसी अवसर नहीं आता ।' नश्ंरीके 
... ख़ण्डहैर बडी दूर दूर तक फले हुए थे। समय होता तो हम इधर उधर सब जगह 
.. घूमते; पर सन्ध्याकाल निकट आ रहा था ओर उसी राखतसे हो कर फिर गुजरना था, 
क्‍ इसलिये बडी झीघ्रताके साथ कुछ देख-दाख कर हम वापस फिरे। जगह जगह: 


... पर पुराने शिव्पके पत्थर और प्राचीन काछीन बडे आकारकी इईदें दिखाई पडती थीं, हो  । 
.. जिनको देख कर सिंघीजीका सन उनकी तरफ आहक्ृष्ट होता था ओर इच्छा हो जाती... 
थीं कि यदि इनसेंसे कुछ उठा कर ले जा सके तो ले जाय । पर वसी पत्थरकी चीजें. 


० कोई थोंडी उठाई जा सकती थीं। तो भी वहांकी स्खतिके लिये ३-४ बडे आकारकी ; 


हा पुरावी इंदें जो एक जगह अखण्ड रुपसे हमारे देखनेसें आ गई, हमने उनको उठा 


.._ हीं और तांगेसें रख लीं । तांगावाछा भी कहने रूगा - हजूर, ये बडी जूनी इईटें हैं । 
..  पाँडव बॉके जमानेकी हैं । वह हाथीवाडा जो आपने देखा वह भी पांडवॉका बनाया 

हुआ हा । पॉडवोंके हाथी वहां पर बान्घे जाते थे ओर जो बड़े बढ़े पत्थर आपने वहा 
देखे, वे रामचन्द्रजीने जो लंका जानेके समय समुद्गका पुर बान्धा था उसके हैं। पाण्डवोने 








.. ४० | भारतीय रि _ अजपूर्ति [क्तीय 


....  है-कोई २-३ मीलके फासले पर है।! कहने छगे “हमको आपने जगाया क्यों नहीं)... 
... हम भी आपकी जन्म भूमिके दूरसे ही सही, दर्शन तो कर छेते।' गाड़ीने सीटी देदी ः ..-ः 
... और वह चल पडी । उनकी इच्छा तो हुईं कि झुझसे अपने बचपनकी कुछ बातें पूछे, 

.... पर मेरा सन वैसा न देख कर वे शान्त रहे ओर अपने मुंह पर कपडा डाछू कर बनावटी 
...... सींदसे कुछ फिर सो गये। आध घंटे बाद फिर बेठ खडे हुए। में सी हाथ सुंह घो कर. 
..... स्वस्थ हो गया था ओर वे भी बाथरूमसें जा कर तेयार हुए। इतनेमें हम अजमेर... 
05 पिच गंचें वे 7 पा कप ! 
..... अजमेरसे गाड़ी बदरू कर हम अहमदाबाद जानेवाली गाडीमें बैठे और दोपहरकों. 
...... संजनरोड स्टेशन (सीरोही स्टेंट) पर उत्तर गये। बहांसे बामणवाडा तीर्थस्थान 
...._ पहुंचे, जहाँ पर श्रीशान्तित्रिजयजी महाराज विराजमान थे ओर सिंघीजीकी पूजनीया... 
......_ मांताजी भी उस समय वहीं उब महाराजकी सेवा थीं।... यम 


आरशान्तिषिजयजी महाराजकी सेवामें 


खझुधासमय हम दोनों सुनिमहाराजकी सेवासें उपस्थित हुए। महाराजने मेरा... 

मा उसी उदयपुरकी तरह, बड़ा आादर किया ओर अपने हाथसे आसन बिछा कर. 
.....॑._ अंझ्े पाससें बिठाया। सुखसाता विषयक बडे अमसे कुशल प्रकश्ष पूछा ओर बोले- 

... बहुत अच्छा हुआ भाप आ गये। में उदयपुर जाने आनेवालोंसे हमेशां आपके कुशल 

.._ समाचार पूछता रहता था और आपने उद्यपुरमें जो शासनकी सेवा की है उसकी में 

रोज अनुमोदना करता था! इत्यादि । फिर सिंघीजीने उद्यपुरका सारा किस्सा संक्षेपमें 

.._ कह सुनाया और सेरे विषयमें कहा कि “वहां जो कुछ हम काम कर सके और अपने. 

.......  पक्षको अच्छी तरह उपस्थित कर सके उसका सारा श्रेय मुनिजीको है। अगर ये न होते. 

....._ तो हमारा केस बिठ्कुछ फैल होता! -इलादि । सुन कर शांतिविजयजी महाराज और 

क्‍ ..... मी अधिक प्रसन्न हुए और पासमें जो भक्त लोग बेंठे थे उनके सामने मेरी अत्यधिक 2 

. अशंसा करने रंगे । यद्यपि उनकी प्रशंसाकी कोई सीमा न थी, पर उसे संन सुन कर में 

तो मन-ही-मन उद्विप्त हो रहा था। क्यों कि में जानता था कि वे जो प्रशंसा कर रहे 

हैं. वह सिर्फ उनके सौजन्य और सरल स्रभावकी सूचक है। उनकी प्रशंसाके पीछे 

. मेरी कार्यशक्तिका कोई वास्तविक ज्ञान तो था नहीं और अज्ञानमूलक प्रशंसासे है 2०+ के 

. होनेवाला मैं वेसा बुद्धु जीव हूं नहीं। उनकी देखा-देखी और 'डन्हींके श _ब्दोंको 





























श्री बहादुर सिददजी 'सचीके पुण्य ॥।। [ छशै द 


.. फिर उन नवाणंतुक भक्तोंकों सेरा परिचय देना शुरू किया और कहने छरोे “जानते 
.. हो ये कौन हैं? बडे भारी बिद्वान्‌ हैं, जैन इतिहासका जाननेवाछा इनके जैसा और 
. कोई नहीं है! इत्यादि । पर में वहांसे एकदम सटक कर अपने डेरे पर आ पहंचा | 
.. कुछ देर बाद सिंघीजी भी आ गये । मैंने कहा “गुरुमहाराज बहुत ही अशसा 
.. करते हैं, जिसे सुन कर मैं तो एक अकारसे मनसें त्रस्तसा हो जातां हूँ; और फिर इन 
मूखे बनियोंके सासने, जिनको न गुरुसहाराजके कथनका ही कोई रहस्य समझसें भाता 


. है और जो न बेचारे सुझको ही कुछ समझ सकते हैं । खेर, यदि आप इजाजत देँतो में... 
.._ तो आज ही रातकी गाडीसे अहमदाबाद चला जाना चाहता हूं । गुरुमहाराजसे मिलना... 

.. हो ही गया है ओर आप जा कर उनसे कह दीजिये कि थे मुझे जानेकी आज्ञा दे दूँ... 
..._ इस पर सिंघीजी बोले कि-'“आपके चले आने बाद गुरुसहाराजने हमसे तो एक और... 
.. आज्ञा की है, कि यहां पर एक सभा चुछा कर, आपको मानपन्न दिया जाय और साथमें... 


.. ४०१० हजारकी थेली भी संमर्पित की जाय । आज रावको और भी दो-चार सुख्य 
.. मुख्य व्यक्तियोंको बुछानेको ओर इस बातका खास बिचार करनेको कहा है। सो 
हमको तो गुरुसहाराजकी आज्ञाके अनुसार चलना होगा ।? इत्यादि। सुन कर में तो 
और भी अधिक हेरान हो गया । मैंने सिंघीजीसे कहा - “आप भेरा खभाव जानते 
लक दम गुरुमहाराज तो ज्ेचारे भोले हैं। उनकी तो भावना रहती हे कि हम जिन- 


जारों रूपये वकीर - बेरिस्टरोंको छुटाये गये, ओर इसका नतीजा तो कुछ आनेवाढछा ; । ः मा 
ही नहीं । गुरुमहाराजके दबाव ओर प्रभावके वश हो कर ये बनिये यों चाहे बा , 


। डदयपुरमें ही पिछले सार गुरुसहाराजने, प्रसज्ञवश सेरी डपस्थितिको रा 
र, लोकोंसे कहाँ था कि दे घम्मके प्राचीन इतिहासके शिलालेख आदिजो.... 








४२] भारतीय विद्या 7 हतीय 
सिंघीजी कुछ दिन वहीं रहे ओर फिर श्री शान्तिविजयजी महाराजंकी जाज्ञा मिलने... | 


.. पर वे कछकत्ता गये । ० आर्तिनिश 
क्‍ मेरा शान्तिनिकेतत छोड़ना बा ल 
उदयपुरमें रहते हुए ही शान्तिनिकेतनके निवास आदिके विषयमें हमने निर्णय... 





हम कर लिया था कि अन्थमाछाके कार्यकी इष्टिसे ओर मेरे निजके स्वास्थ्यकी इट्ठिसि... 
...._ भी वह स्थान उपयुक्त नहीं है, इसलिये अब उसे सर्वधा छोड कर अन्थमाढाका 
..... कार्यालय अहमदाबाद ही में स्थिर करना ठीक होगा । 2 के गो, की जा 

... तद॒जुसार मैं सन्‌ ३५ के जुलाईमें, शान्तिनिकिेतनका सब सामान उठा देने और 
.. उसकी उचित व्यवस्था करनेके निमित्त आखिरी वार वहां पर गया। पिछले ४ वर्षके... 
. 'निवासके कारण एवं छात्रावासके निमित्तसे वहाँ पर बहुत कुछ सामान जमा हो गया... 


रा 9 था । बांसन-वतेन आदि छोटी छोटी चीजोंके अतिरिक्त, लूकडीके तख्तपोश, मे 
..... रेकस्‌ , डेस्क ओर अनाज भरनेके बडे बडे टीन आदि सेंकडों ही रूपयोंका ओर ओर... 
.._ भी भारी सामान था, जिसकी क्यो गति की जाय ? क्‍या उसे कलकत्ता भेज दिया... 





हा ० . जाय ? था और कुछ व्यवस्था की जाये ?- इसके बारेमें मेने सिंघीजीसे पन्र लिख कर हा 
..... पूछा तो उन्होंने जवाबमें (ता. २९-७-इ५ को ) लिखा कि+- | पा 





..._ सामान कलकतेमें काम आने जैसा नहीं है। फिजुछ खा करके यहां मे 


“सविनय प्रणाम, आपका कृपापन्र आज मिला, होल मालूम हुआ । बोडिंगका कोर. 












भी बहादुर [सिंहजी सिंघीके पुण्य रण [४३ 


.._सिंघीजी आज कछ इस नये मकानकी फेरबदलीमें व्यस्त हैं। पर मुझे गान्तिनिकेतनको 
.._ आखिरी सलाम किये बाद उनसे मिऊना जरूरी था और एक खास विशेष बात उनको... 
... प्रलनक्षमें कहने छायक थी, इससे मेंने पत्र लिख कर समयकी सुविधाके विषयसें पूछा 
. ओर नये स्थानका पता आदि मंगवाया। उत्तरसें उन्होंने लिखा कि-- 5... 
.._- “आपके आनेके लिये हमारा समय सदा ही अनुकूल है । बहांकी व्यवस्था करके आप 
.. यहां आ जाय । स्थानकी संकीर्णता अब तक जरूर है। परन्तु दो चार दिन किसी सुरत 
चला लिया जायगा। यहांका पोर्ंटछ एड्रेस ऊपर छिखा है। ठेलीआफिक एड्रेल वही... हर 
.. ]0007&6प४० है । टेलीफोन ने, “पार्क ८६” है । आपके आमनेदी सूचना मिलने पर... 
.. मोटर हवड़ा स्टेशन पर भेज देंगे। किसी कारण मोटर न पहुंच सका या आप सूचना न 
.. दे सकें, तो हवड़ा स्टेशन पर ९ या १० नम्बर 378 में बेठ कर बाढीगंजका टिकट का 
. हेनेसे वगेर बदली किये वही 3 (58 आपको इस मकानके दरवाजे पर उतार देगा। 
और यहां सब कुशल हैं, आपका कुशल लिखियेगा।”? द 
शक मेरा कलकत्ता जाना < रे 
जब कलकत्ते गया तो देखा कि सचमुच ही मकानकी संकीणता है। मकानमें 
चारों ओर असी काम चछ रहा है और कोई चीज ठीकसे जमाई नहीं गई है । तो 
गी मेरे डहरनेके लिये एक थोडीसी जगह ठीक कर रखी थी । सारा दिन तो प्रायः 
सिंघीजीके कमरे ही में रहना होता था और हम आपससें अपनी तरह तरहकी बातें: 
किया करते थे । पहले तो उहोंने वह सारी बाडी जो करीब कितने ही एकर 
जमीन घेरे हुईं थी ओर जिसकी किंसत उस समय भी ५-७ राख रुपयेकी 
घूम फिर कर बताई । फिर उसमें किस जगह क्‍्य 




































गथी क्या क्या बनवानेका इरादो . ४ मा] 
उसका छान दिखाया। फिर उन मकानोंके वे विस्तृत छान भी यथावकाश खोल... 
दिखाते रहे जो उन्होंने बर्षोसे सोच सोच कर बनवाये थे। उन्हींमें उस... 












- हमारी इ 





बन 


; जा ] बाप रे ६ जिद ः । कं हे ; श न्‍ ह के ०2 रे स्‍ ; द ; का 





.. आमान्‌ राजेन्द्रतिंह्जाकि विवाह-सम्बन्धका अस्ताव..||+ 
छू प्रसड़्की अन्यान्य सब बातें तो व्यक्तिगत हो कर, सिंघीजीकी अपेक्षा, उनके... 


द ४ सत्पुत्न श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिंहजी और सेरे बीचके ख्लेहसम्बन्धके साथ घनि-.... 
: इता रखती हैं। पर सिंघीजी सामाजिक विचारोंमें केसे भ्रगतिशीक भावनावाले थे और. 


उधर बंगालमें वसनेवाले जेनसमाजमसें वे एक केसे सुधारप्रिय व्यक्ति थे इसका विशिष्ट. । 


....._ परिचय इस प्रसज्ञ परसे मिलता है। इसलिये इसका उल्लेख यहाँपर किये बिना .. 


....._._ असब्लोपात्त वहाँ आते जाते रहते थे। उन्होंने 

....... समाचार वहाँ किसीसे सुने, इसलिये उ 
.... यदि संभव हो सके 

0 ला मा योग्य हो रही थी ओर जिसके सम्बन्धके 








सिंघीजीके साथके सेरे ये स्मरण संपूर्ण नहीं बन सकते । 


प्रसड़ यह था- सिंघीजीके बडे चिरंजीव श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिहजीकी धर्मप्रीका कुछ 


..._भहिनों पहले खर्गवास हो गया था। इससे उनका पुनः विवाह-सम्बन्ध कहीं होना... 


। _ निश्चित था। हम गोगग जब उक्त प्रकारसे केशरियाजीके मामलेसें उद्यपुरमें थे तब रा रा 
. क्ाणन्द्ज्ी कब्याणजीकी पेढीके एक प्रमुख प्रतिनिधि सेठ प्रतापसिंह मोहोछाल भाई भी. 















दजीसे सम्बन्ध करनेका प्रसाव करें। प्रतापसिंह भाईको माल्म खा कफ 


ने श्री राजेन्द्रसिहजीकी धर्मेपलीके खवरगंवासके 

डनके मनसें सख्भावतः ही यह इच्छा हुई, कि... 
के तो, वे अपनी एक पुत्री बहन सुशीछाका-जो उस समय विवाह गाह हू 
विषयमें सेठ प्रतापसिंह भाई प्रयक्षशीक थेन 





3 8 ॥॒ छा | 
० 


.. जिससे हम सीधा ही उनको लिखे सके” इत्यादि । इस पर मैंने प्रतापसिंह भाईको' 
.. कहा कि+ पत्रमें तो म॑ ऐसी कोई बात लिखना उचित नहीं समझता, पर कुछ दिन 
._ बाद कछकत्ते मुझे जाना है, सो मिलने पर अल्यक्षसें में आपका सन्देशा उनसे कह 
... हूँगा? वहीं यह खास बात थी जो इस समय मुझे सिंघीजीसे कहनी थी । अवसर 
... था कर मैंने उनको उपयुक्त सब बात कह सुनाई । के द 
:.... लिंघीजी इस भ्रस्तावकों सुन कर एकदम जिस्मितसे हो गये । चि० श्रीराजेन्द्रसिन 
.. हजीके विवाहका प्रश्न तो उनके मनसें घुल ही रहा था और शायद बंगाल तथा सार- 





श्री बहादुर सिहजी सिघीके पुण्य सम प्‌ 

























और वह भी अहमदाबाद जेसे जेन समाजके सबसे बडे केन्द्रस्थानसेंसे, और फिर. 
.._ उसमें भी सेठ प्रवापासिंह जैसेके बहुत बडे प्रतिष्ठित घरानेकी ओरसे, कन्या देनेके 













..कुंह कुछ खोचसे।” 
सिंघीजी अपनी मांके बहुत ही भक्त पुत्र थे। उनके जेसे मातृभ्कक्त मैंने बहुकः 
देखे । उनकी मां भी वेसी ही पुत्रवत्सछ एवं: बडी चतुर, घमैमिष्ठ और कार्य 
पुण बुंड्धिमती संज्ञारी थी । सारे कुटुम्ब पर उनका बडा प्रभाव था। उनकी 
इच्छाके विरुदू एक पेर भी कोई खिसक नेहीं सकता था . 
अनुमति ले कर ही वसा कोई विशिष्ट काम करते थे। एक राजराणीकी तरह उनका 




















अत का 60 ३ 4080 20% 
घिना ३0% कि 4 


जो कर कहके थे और जिसमें मांकी सम्म 
मे बह ; ४ न्होंने यथावसर मके पास जा कर यह बात की । माँ भी कि 














डमेंसे कुछ जगहोंसे कन्याके बारेमें पूछ - ताछ भी चल रही थी । परन्तु गुजरातसेंसे .. ० 


.. बरेमें प्रस्ताव हो, यह तो उनके स्वम्सें सी कभी आने जेसी कल्पना नहीं थी। इसके... 
.. पहले, एकाध अपवादके सिवा, ऐसा कोई वैवाहिक सम्बन्ध गुजरातके और बंगाकके...... 

. प्रतिष्ठित जन कुटम्बोंके बीचसें कभी हुआ ही नहीं था | सिंधीजी इस विचारमें बहुत... 

.. देर तक निमझ रहे । बोले-“हम सांसे जा कर एक दफह इसका जिक करेंगे फिर आगे... 







[सब कुटुबी जन उनकी । क्‍ मा 
सर्व कतोधतो भी मांको सूचित किये _ 2 पक 
च्वके कामको नहीं करते थे। छोटीसे छोटी बात मी वे मांके क्षगमा........| 

पम्मतिकी अपेक्षा हो उसे जाननेकी इच्छा ब्यक्त ,...|||| 


- गे गं ली गिर प्रस्ताव है, बहुत गहराहके . हे रा रा 


.._क्ुटुंबमें मेल मिलना संभव है या नहीं ? अगर वसा मेरू नहीं मिला, तो पीछेसे कु... हे 

.... अमें केश पेदा होनेकी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जान बूझ कर ऐसी परि+.... 
..... स्थितिकी आहैकाके कारणसें पेर रखना उचित है क्या २ जा 
...._. सिंघीजीने इस परिस्थितिका विचार सेरे सामने भी प्रदाशित किया ओर बोले -/हमारा.... 
... निजका विचार तो इसमें कोई प्रतिकूल जैसा नहीं हे । न हम इस रूढ मतके पक्षपाती 
..._ ह कि गुजरातके साथ ऐसा कोई षिवाह सम्बन्ध अभी तक नहीं हुआ इसलिये हमें... 
... भी नहीं करना चाहिये; ओर न हम व्यक्तिगत रूपसे पडदेके ही पक्षसें हैं । परन्तुहम 

.._ सामाजिक बखेडेसे दूर रहना चाहते हैं ओर इसमें हमें कुछ उस बखेडेके होनेकी 
..... आशांका हे! इत्यादि । पा 

रे इस पर मेंने उनसे कहा कि-“यदि ओर सब तरहसे यह सम्बन्ध करना आपको... 

.._. उचित जंचता हो, तो केवछ रूढ मतके भयसे ही आप वेसा न करना चाहें, तो वह... 

..... एक अकारकी आपकी बडी भारी कमजोरी कहलायगी | आप तो सुधारत्रिय व्यक्ति... 
...._ है। समाजमें बहुतसी रूढियां ऐसी चल रही हैं. जिनसे समाजकों कोई काम नहीं... 
......॑  अध्त्युत बहुत कुछ हानि है। उनको दूर करनेका प्रयत्न करना विचारशीरू व्यक्ति. 
...._ योंका कतेब्य है। आप तो जैन श्रेतांबर कॉन्फरन्सके अध्यक्ष भी बन चुके हैं और उसे... 
..... कॉन्फरन्सने कई दफद ऐसे प्रस्ताव किये हैं, जिसमें सूचित किया गया है कि-जैन 
...  खमाजमें एकता और विशारुता स्थापित करनेके निमित्त, जहां पर धर्मकी इंशिसि 
.... कोई बाधा न भाती हो, वहां पर परस्पर वेवाहिक ओर भोजन व्यवहारका: सम्बन्ध 
._ स्थापित करना चाहिये -- इत्यादि | यदि आपके सम्मुख ऐसा प्रसंग उपस्थित है. और 

.._ श्राप उससें किसी प्रकारका अनोचित्य नहीं समझते, पर उलूठा अच्छा समझते हैं, 
. तब आपका तो कतेब्य हो जाता है. कि समाजके रूढिप्रिय कुछ लोग विरोध भी करें... 
.. तो उस विरोधकी उपेक्षा कर, सुधारके मा्गमें एक पेर आगे बढांवें। आपके के जैसे 


























. कुछ कदम आगे बढनेंकी हिंस्मंत कर सकते | सकते हैं ।” इस प्रकारका बहुतसा विचार -चि 
मय दो “एक दिन तक होता रहा पी मम 














० वर्ष | ........ श्री बहाहुर सिंहजी सिघीके पुण्य सरण [४७ हे 


..._. इधर मेरा और श्रीराजेन्द्रसिहजीका भी परस्पर यथोचित वाताछाप होता ही रहता... 

.. था। उन्होंने इस विषयसें सब प्रकारका ठीक विचार कर, पीछेसे कुछ सूचित करनेका 

|... मुझसे कहा। में सिंघीजीके साथ अन्थमाछा भादिके बारेसें विचार-विनिमय करके वहांसे 
बनारस हिंदुयुनिवा्सिटीसें पण्डितजीले मिलता हुआ, अहमदाबाद पहुंचा। 

कह, शानितनिकेतनसे अन्थमालाका कार्याठय उठा कर अब अहमदाबादसें उसे रखनेका 

... निश्य हुआ। अभी तक १ प्रबेन्धाचिन्तामणि (मूल), २ पुरातनप्रबन्धर्सश्रह, 
.._ 5 प्रबन्धकोष, ४ विविधतीर्थकव्प ओर ५ छाहईेफ ऑफ हेमचन्द्राचाये ये 





..._ भी पण्डितजीके तत्त्वावधानमें कुछ अन्थोंके तेयार करने -करवानेकी व्यवस्था की गहईै।..... 
...._ श्रायः दो -एक महिने बाद ता. २२. १०. ३७ का किखा हुआ सिंघीजीका नीचे _ 
.. मुआफिकका पत्र सुझे सिका- 
... ; “सविनय प्रणाम. आपका पत्र नहीं सो दीजियेगा ओर सेठ प्रतापासिंह भाईकी छडकीके .. 
... साथ चि० सेजेन्द्रसिंहके सम्बन्धके बारेमें, ये उस लडकीको देखने अहमदाबाद आविंगे। 
.. आपका अभी वहां रहना होगा या नहीं, सो इस चिट्ठीके मिलने पर कृपा करके तार हारा 
. समाचार लिखियेगा । आपका तार मिलने पर ये यहांसे रवाना होंगे। 
ओर हम कल सुबह चार बजे पावापुरीके लिये मोटरसे रवाना होंगे, मगसर बदि ३ तक 











ञौ पूज्य भाजीकी. तबियत कुछ नरम है. और सब कुशल है, आपका कुशल लिखियेगा।...ः 

मि. कार्तिक बदी ११ रातको १० बजे । ... आपका विनीत 

ला क्‍ रा बहादुरालिहू 

हूं; प पतन्नकी सूचनानुसार मेरा तार मिलने पर, चि० राजेन्द्रसिहजी अहमदाबाद हा पा 
ये । उनके साथ सिंघीजीका यह छोटासा पत्र था- मा ही 








8८ ] भारतीय विद्या ... ....  अपअलुपूर्ति [ततीय । 

.._ इसी बीचमें श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिहजीका विवाह-संम्बन्ध वहाँ होना निश्चित डुआ और ४ 6 

... हा, $ फेब्रुआरी इ. से. १९३६, के संगूमय मुहूतेसें, सेठ म्रतापसिंह साईकी सुशीक 

....._ युन्नी बहन सुशीलाके साथ अहमदाबादसें, योग्य समारंभपूर्वक, विवाह कार्य साननदू.. 
........ संपन्न हुआ। मर 








का, .. सिंधीजीकों हृदयकी बिमारी.. रा 
हु आुनवरी ही में सिंघीजीको हृदयकी बडी सख्त बिसारी हो गई और बडी सुस्कि-. 
.... .  छसें वे उस घिमारीमेंसे पार हुए। इसके कारण वे अपने पुत्रके विवाहकायेमें 
.._ भी यरत्किंचित्‌ योग न दे सके। इस बिसारीने उनकी जीवनीशक्तिको बहुत ही दुर्बह.. 
बना दिया और एक भ्रकारसे वे सदाके लिये अस्र॒स्थसे बन गये। .... का 
..._ मैं अहमदाबादसें रह कर अन्थमालाका काम किये जाता था । इसी बीचमें देवा... 
..... नन्दाभ्युदय, प्रभावकचरित्र, भालुचन्द्रचरित्र, जेन तकभाषा आदि अन्य... 
... झुद्वित हो कर प्रकाशित हुए ओर कई नये अन्थोंकी श्रेस कापी आदिका काम होता... 
..... ईहों) दो तीन बषे तक सिंघीजीसे सिलना तक न हुआ। पत्रव्यवहार सी ४-६ रा गा 
... महिनोंमें एकाघ बार होता था हा 
....... सन्‌ १९३८ के जूनसें पण्डितजी श्री सुखलालजीको एपेन्डीसाईटका कठिन रोग... 
. हो गया जिसके लिये मेरा बम्बई' आना हुआ और सर दरकिसनंदास हॉस्पिटकसें 
.. उनका ऑपरेशन कराया गया । झुभोद्यसे पण्डितजीको आराम हो गया। इसके 
समाचार सिंघीजीकों जब मेंने लिखे तो वे बडे सचिन्त हुए ओर पण्डितजीकी पूरी 
..  तरेंहसे परिचयों आदि करानेका उन्होंने मुझसे बडे सदूभावके साथ बहुत ही अनुरोध 
पूर्वक किखा। क्‍ .ः । 
.......__ मेरा पुनः बम्बई विवास ओर 




















रे भारतीय विद्यासवनकी स्थापना _ 


मैं इस तरह पण्डितजीकी परिचर्याके निमित्त, उक्त हॉस्पिटलमें था, 8 एक दिन... 
म्‌ अमुंशीजी - जब कि ये बम्बईकी कांग्रेस गवर्नमेंटके होम रा मिनिस्टरके !' 





























ब्रषे] भरी बहाडुर सिहजी सिंघीके पुण्य स्मरण. [४९ 

._ श्रीझुंशीजीके ये विचार सुन कर मुझे बडा अकदिपित आनन्द हुआ । इनकी सर्वतोसुखी 

.._ प्रतिभा, सर्वविद्यास्पशिनी बिद्वत्ता, अदभुत कार्यप्रवणता, समर्थ संयोजनाशक्ति, सतत. 

.._ साहिद्यानुराग और अपने साथियोंके साथ तादात्य साधनेकी भक्त्रिम तत्परता-आदि 

_.. गुणोंको छक्ष्य कर भेरे मंनसें विश्वास हुआ कि यदि ये इस तरह इंस कार्यसें दत्तचित्त . 

. हो गये तो ऐसी संस्थाके निर्माणमें जरूर बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। 

.. परन्तु, में तो जपना लक्ष्य (सिंघी जन अन्धथमाला! के पीछे स्थिर कर चुकाथा;,......ः 

० इसलिये इस संस्थाके निर्माणमें श्री सुंशीजीको में अपनी कितनी' सेवा दे सहऊँगा 7 हर ५ 

.._ इसका सुझे उस समय कोई खयाल नहीं था । सो मैंने उस समय तो कुछ सामान्य... 

..._ झपसे अपनी परिस्थिति विदित कर, जिस तरह हो सकेगा उस तरह अपना यथा-... 

.. थोग्य सहयोग देते रहनेकी इच्छा प्रदार्शत की । पण्डितजीको' ठीक होने पर में इनको... 

... अहमदाबाद ले गया । वहाँ कुछ समय रह कर वे फिर बनारस हिंदुयुनिवर्सिटीमें, 

. शषपने कार्यस्थान पर गये । श्री स्ुंशीजीके इस बीचमें मुझ पर कई पत्र आ चुके और. 

.. श्ीष्र ही सुझे बंबड्े आनेका इन्होंने आग्रह किया। चूंकि भ्थ साराका कार्ये भी बंबईमें 
. रहनेसे अधिक वेगसे होता रहेगा ओर साथमें श्री सुंशीजीको भी, नह संस्थाके 

निर्माणसें यथायोग्य अपना सहयोग दे सकूंगा, इस बविचारसे मैंने बंबईको अपनों 

मुख्य निवासस्थान बनानेका विचार किया।.. 

गष्ट ता. ३ को में बंबड़े पहुंचा ओर माटंंगामें किंग सर्कल पर एक मकांन किरा- 

पर रख कर, वहां रहना निश्चय किया। श्री सुशीजीके साथ बेठ कर 'भारतीय विद्या... 

भवन” की योजना तेयार की गई ओर उसका कार्योरूय भी प्रारंभमें माहुंगा ही में 

खालसा कालेजसें स्थापित करना निर्णीत हुआ । मेंने यह सब अपनी अबृत्ति सिंघी 

जीको ता. ६ सप्टेम्बरको एक विस्तृत पन्न लिख कर ज्ञात की । इसके उत्तरसें ता. ६७५...“ रर्ररः 

३८ को उन्होंने नीचे दिया हुआ बेसा ही विस्तृत पत्र सुझे लिखा । 0 

मा (0007॥68 5. 9, 88 





























: सबिनय प्रणाम. आपका पन्न ता. ६ का यथासमय रा प.> पं पढ कर आनन्दित हुवे।...... 
र रा रीजके प्रकाशनके बारेमें पहले बनार॒समें ओर अब बम्बईसें जो व्यवस्था आपने की और 








. ७५०] भा रत 


ीयविद्या.. 7707 57 अजपूर्ति [वृतीया 


हमको इस बातका तो पूरा भरोसा है कि आप इस प्रवृत्तिमें सहयोग देने पर भी मंथन... 


.... मालाके काममें किसी अकारकी शिथिलता नहीं आने देंगे । परन्तु उत्साहके वश सिर पर... 


..._ कार्य भार ज्यादह ले कर खास्थ्यभंग न हो जाय इस बातका हमेशां खयांल रखनेके लिये... | 
-  इमांग भनुरोधहै। ५. सी 
.. अुंशीजी' हमें याद करते हैं और मिलनेकी इच्छा रखते हैं>जान कर खुशी हुई । उनसे 





....... भेरा प्रणाम कहियेगा। मिलना तो कभी संयोगवश होगा तब ही होगा। कारण उनका कलकत्तेसे ... 


...._ और हमारा बम्बईसे विशेष सम्बन्ध न होनेसे ज्यादा आने जानेका मौका नहीं आता । 


ना 





रा. .. श्रद्ेय पण्डितजीकी तबियत अब ठीक है और दो-तीन दिनमें अहमदाबादसे बनारस रा 
..  जांयंगे जान कर बडी प्रसन्नता हुईं। एकाएक उनके बीमारीकी खबर पा कर हम छोगोंको हा ; 
. इतनी अधिक चिन्ता हुईं थी कि कुछ लिख नहीं सकते । यह तो हम लोगोंका, जेन समा- 


2 जका और देशका सोभाग्य कहना होगा कि इस दफे इस असाधारण विपत्तिसे उनकी... 
... श्राणरक्षा हुई। आम । 
.._ और पूज्य माताजी और हम ता. २१ को यहांसे निकल कर सांडोडी जा रहे हैं। 


रह जा जाना तो सीधे रास्ते देहली द्दो कर हा होगा | बम्बई होते हुए जाना तो तब ही हे आय | | 
.._ था जब हम अकेले होते । वहां दो-तीन महिने रहनेका प्रोग्राम है। मगर हम अकेले... 
ः पर १०-१५ रोजके लिये कलकत्ता आनेका इरादा करते हैं । आपसे मिले बहुत... 
... दिन हो गये इसलिये सिलनेको दिल चाह रहा है । इसके अलावा आगमादि तथा कथा-... 
 । वातोदिक ग्रन्थ इस ग्रन्थमालामें निकालना 











या नहीं आदि आवश्यक बातें भी करनेकी है । । 
रा रा भी हा उस वक्त अच्छा है। यदि आपको किसी प्रकारकी असुविधा नहो तोउस 








.. य स्मरण [५३ 
रा ' प्पता योग देते थे ओर 'चित्नोंके पिषय और परीक्षण आदियसें अपनी अवीणताका 

.. प्रिचय कराते थे। इस संगहको ठीक करते समय यह भी निर्णय किया गया कि. 
. इलमें जो उत्तम ओर विशिष्ट प्रकारके चित्र हैं, उनके कुछ संग्रह, ऋमशः सिंधी जैन. 


है. 


में प्रकाश्षित किये जाय । ऐसा ही विचार शिक्षोंके संत्रहके केटेलॉगके बारेसें.. 


०३५३ 
० हदानेका निर्णय 


. बर्ष])।. श्री बहाडुर सिंहजी सिंघीके पुण्य 
















.. अ्रन्थमालाके स्टॉकको कलकत्तेते 















.._ थी इसलिये सिंघीजीकी इच्छा हुईं कि जहाँ सेरा रहना हो और जहां पर मैं सरकछू 
हि .प् प् गे ताके साथ उनकी व्यवस्था कर सकूं, वहीं वह स्टॉक रखा जाय । पर इसके साथ 
. कहाँ पर रखा जाय । भेरा रहनेका जो स्थान हे वह छोटासा हे और अपनी आवश्य- 
: क्त्ोके अनुरूप है । अन्थमालाके अन्थ ज्यों ज्यों छपते जाँयगें तो तयों उनका स्टॉक 
बढता जायगा । उसके लिये पर्याप्त जगह केसे प्राप्त करनी होगी १ इसके समाधानके 
हिये सिंघीजीने कहा -“आप ५-७ हजार रूपये खर्च कर कोई दो -एक बड़े करे 
बने मकानसें ओर नये बना छीजिये। क्‍यों कि जब हमें अन्धम्राछाका कास केंवछड 
लू ही नहीं रखना है पर इससे भी अधिक बढाना है, तो फिर इसके रखनेकी 
स्था भादि तो अवश्य करना ही होगा ।? कित् 

























मौन रहा और 


बढ़ने पर देखा जागगा | 


पु झ्युत्भमालाकी छपी हुई पुस्तकोंका जो स्टॉक असी तक कलकत्तेसें सिंघीजीके बहा... 
.._ रखा जाता था उसे अब वहां न रख कर अहमदाबाद भेज देना निश्चित हुआ।... 
... कछकत्तेमें उन पुस्तकोंके रखने की कोई अच्छी व्यवस्था न थी और वहां रखनेका 

.. कोई अथे भी न था। पुस्तकोंके विक्रय वगेरहकी सब व्यवस्था करना मेरे ही ज़िम्मे 


यह गश्ष उपस्थित हुआ कि-अहमदाबादसें सी इन सब पुखकोंको कप 


कितनी उदारता, कितनी विशाल इृष्टि... 
और कितना साहिल्याजुराग ! सिंघीजीका यह कथन सुन कर कुछ देर तकतो में... हि 
हि फिर बोरा-“अभी फिलहाल इस स्टॉकके रखने जितनी जगह तो... 


'बस्बईमें नवीन स्थापित “भारतीय विद्या भवन'के विषयमें भी बहुतसी बातें हुई... 





“सविनय प्रणाम, आपका पत्र ता. २६. २, ३५ का मिला । पुस्तकका पासल भी मिला।.. 


...._ 'साहित्य संशोधक! में हरियुप्तका उल्लेख देखा। वह अंक रख लिया है। ग॒प्त विक्ोंके बारेमें.... 
.. हमारा 00020 तैयार करेंगे तब काम आयगा। अन्थमाछाका काम अच्छी तरह... 


....._ अल रहा है यह जान कर पूणे सन्तोष हुवा। यहां रखी हुई पुस्तकोंके अहमदाबाद भेजनेका.... 
.. प्रबन्ध ज्ीत्र करा देंगे।. गा 
सिरीझके कवरपेजके कागजका रंग बदलनेके पक्षपाती हम नहीं है । हमें केशरिया रंगे... 


6 2 | कोई मोह नहीं है । मगर जो रंग पहलेसे व्यवहार करने लग गये हें उसीको कायम े | रा 
.._ रखनेसे उसकी एक विशिष्टता रहेगी। दूरसे देख कर ही छोक पहचान जाय॑गें कि यह... 
..._ “सेंघी सिरीक्ष” है। और इन्हीं बातोंको सोच विचार कर अपने केशरिया रंग पसन्द... 


._ किया था। उस वक्त भी दूसरे दूसरे फेशनेबल रंग मिलते थे परन्तु कई बातोंको ध्यानमें... 
. रखते हुए पुराने फेशनका “केशरिया बांगा” ही इसके लिये पसन्द किया गया था। ..... 


हा | . हां रंग यही या इससे मिलता जुलता रख कर जात या (०७४६४ बदल दिया जाय तो... 
._ कोई हज नहीं। यह सब जिल्दके कागजके लिये है, अन्द्रके मेटरके लिये तो जिस... 


रे _ अ्रन्थमें जैसा अच्छा हो वेसा दिया जा सकता है।... 
पू० माजीकी तबियत वैसी ही है । सारे शरीरमें दर्द रहता है। उन्होंने आपको प्रणाम... 





जा ।  कलूकत्तेसे अन्थमालाका जो सारा स्टॉक अहमदाबाद भेजना निश्चित हुआ था उसके हो 
....  विषयकेसमाचार थें।.. मा 















..... लिखनेको कहा है। हमारी तबियत ठीक ही चल रही है। और सब अच्छे हैं। चि. राजेख-... 
.../. ै पसंद त्रिपुरी कंग्रेसमें जाय॑ंगें वहांसे शायद बंबई जांय । आप अगर त्रिपुरी आये तो वहां, 
.. नहीं तो बंबईसें वे आपसे सिलेंगे। और आपकी तबियत ठीक रहती होगी, लिखियेगा ॥ 


४ आपका विनीत- बहादुरसिह : 
इसके बाद, ता, २९,४.३९का लिखा हुआ उनका निम्नगत पत्र मिला, जिस 





... “सविनय प्रणाम, आपका क्ृपापत्र अक्षयतृतीयाका यथासमय मिला। 





साईझ माफिक पेकिंग केसका आडर दे दिया है । पेकिंग केस आ जानेसे के जप अपने. 








अन्थमाठाकी सब पुस्तकें आपके पास भेज देनेके लिये चि राजेद्धासिंहसे कहा हुआ था < 
इस दिनोंमें उनको कई दफे बहार जानेके कारण तथा और और कामोंमें व्यस्त रहनेके 
| इस कामको करा नहीं सके । आज हस खुद सब पुस्तकें निकलवा कर धूपमें 



















पंडितजीके यहां आनेकी बात तो !७00]9 ० १७7८) से चल रही है, नमादम.. 








.._ पू० माजीने श्रणाम लिखवाया है । कुटुंबके ओर सब भी सविनय प्रणाम कहलाते हैँ ० 
|... हमलोग मजेमें हैं आपका कुशछ समाचार बीच बीचमें देते रहियेगा । यहां योग्य काबे- 
| ख़्वाहिखियेगा।/ .... आपका विनीत-बहादुराखिह 


बाइईमें रहनेसे अन्थमालाके कार्यसें अधिक प्रगति होने छूगी । प्रेस वहीं होनेसे.... 
..._ प्रुफोंका आना - जाना अधिक शीघ्रतासे होने छया और इससे अन्थोंकी छपाई- 
. का काम पहलेकी अपेक्षा अधिक वेगसे चलने रूगा। इधर “भारतीय विद्या भबनः.... 
. का काये भी यथेष्ट प्रगति कर रहा था। यद्यपि मैंने उसके बाह्य कार्यकी कोई विशिष्ट... 
. जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ली थी, तो भी. उसके अन्तरंग कामसें तथा ग्न्थोंके 
. झंपादन आदिके कामसें, मुझे यथेष्ट योग देना पडता ही था। भारतीय विद्या! 
.. नामक संशोधनाव्मक हिन्दी-गुजराती त्रेमासिक पत्रिकाके संपादनका सब काम 
_प्रारंभसे मुझे ही अपने हाथसें छेना पडा था। तदुपरान्‍्त भारतीय विद्या अ्न्था- 
चली! अन्तगेत कुछ अन्थोंका संपादन भी मेंने शुरू किया था। अधिकारके खझूपमें 
नहीं पर सहकारके रूपमें भवनकी और ओर सब बातोंका भी सुझे प्रतिदिन खयाल 
रखना पड़ता था। द 
इसी बीचमें, उदयपुरमें होनेवाले राजस्थान साहित्य सम्मेलन'के प्रथम. 
धघिवेशनके अध्यक्षके रूपमें, ओर पीछेसे उसकी समितियोंमें भाग लेनेके निभित्त, 
वारंवार राजस्थानसें जाने - आनेके कारण एवं अन्य साहित्यिक अन्वेषणके निमित्त समय... 
समय पर होनेवाले प्रवासादिके कारण, मेरे खास्थ्यसें बहुत कुछ शिथिकृता दिखकाई देने.“ 
छगी। बीच-बीचसें कुछ बीमारियां भी सताने छगीं | निरंतर एक जेसा वर्षसि बेठे./..ः 
काम करनेके सबबसे कमर भी बेचारी बेकारसी होने छगी। इससे अब ये 
काम मन ऊपर अपना भारभूत प्रभाव बताने छगे। इधर ज्यों ज्यों अन्थमा- 
ग़का काम बढता जाता था और उसके ग्रन्थ छप छप कर जमा होते जाते थे लो... 
उनको संभालना, उनकी रक्षाका प्रबन्ध करना, उनकी चिक्री आदिकी व्यवस्था... 
।र उसके आयव्ययका हिसाब रखना इल्यादि प्रकारके कामका बोझ भी मन _ 
बढता जाता था। सिंघीजीने यह सब जिम्मेवारी, मेरे ही ऊपर छोड़ रखी थी। 
सिर्फ अन्थमाछाके कार्य निमित्त जितना भी खर्चा हो उसके भेज दे के ; सिवा _ 
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........ इन सब कारणोंसे बीचसें मेंने बहुत बडे असे तक सिंघीजीको कोई पन्न तक नहीं... 
... लिखा और अपनी प्रवृत्तिके बिषयमें उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं किया।..__....ः 

क्‍ भारतीय विद्या भवनके साथ अन्थमाला संख्य कर देनेका विचार... 

हा रे भा [रतीय विद्या भवन'की अबूत्ति और स्थिति श्री सुंशीजीके सतत प्रयास और... 
-....... - विशिष्ट प्रभावके कारण दिन श्रतिदिन उन्नति करती जाती थी और पिछले... 
........  तीन-चार व्में आर्थिक एवं संगठनकी दृष्टिसे उसले अच्छी इढ्भूमि प्राध क छठी... 
....._ थी। झुंशीजी कसी कभी मुझसे प्रेरणा किया करते थे कि 'सिंघी जन अन्थमाछा'को... 
...._ यदि भवनके साथ संल्झ कर देनेका आप अयल करें तो इससे भवनकी असिद्धि एवं... 
.... अतिष्ठा और सी अधिक बढ़ेगी ओर आपको भी कुछ भावी निश्चितता आप्त होगी।. 

..... भरे विलसें भी कभी कभी ऐसा विचार आता रहता था। कोई वर्ष डेढ-वर्ष इस... 
..... विचारमन्थनसें व्यतीत हो गया। फिर जब मेरा निश्चय हो ग़या कि अन्थमाछाको 
..._ भवनके साथ संलघ्न करनेसे इसका भविष्य अधिक स्थिर ओर कार्येशीरू बना रहेगा; 
..... तब मेंने, सिंघीजीको बडे असेबाद, एक विस्तृत पत्र (ता. १९.३.४२ को) लिखा... 
...... ओर उससें अपने ये सब विचार संक्षेप्में सूचित कर, इस बिषयमें प्रत्यक्ष ब्रिच्चार 
...... क़रनेकी इश्टिसे उनसे मिलनेकी इच्छा श्रदक्षित की।.|.. मल 
....... सिंघीजी भी इस बीचमसें भेरा कोई पत्रादि न प्राप्त कर कुछ विचार निमझ हो रहे... 
.......  थे। उनको भी शायद अन्थमाराके भविष्यकी अनिश्चितताका कुछ आभास हो रहा... 

... था । इसलिये मेरा उक्त पत्र प्राप कर उन्होंने भी वेसा ही एक विस्तृत पतन्न मुझे 

. लिखा ओर उसमें अपना मनोगत भाव, बडे सौजन्यके साथ, पर कुछ उपालंभके 
... ख्पसें, व्यक्त किया। सिंघीजीका यह पतन्न सेरे लिये एक ऐतिहासिक पतन्न है। 
..._ इसने अन्थमाछाके भविष्यकों नया रूप देनेके लिये भूमि तेयार की ओर मेरे मनको 


.... डसके लिये अधिक उत्सुक बनाया। सिंघीज्ीका क कलकत्तेसे ता. २७.३.४२का लिखा... 






































श्रद्धेय श्री जिनचिजयजी रे 
सविनय प्रणाम, आपका कृपापत्र ता 





३. ४२ का अजीमगंज हो कर यहां मिला। । 





श्री बहादुर सिंहजी सिंघीके पुण्य सरण [५५७ 


.._ था उसकी समालोचना कसी कभी पेपरोंमें, कभी पत्र द्वारा मेरे पास आती है, और दोनों क्‍ 
. हाल्तमें हमें मौन रहनेको बाध्य होना पडता है । ।॒ 
.. उदाहरणके लिये “भानचन्द्रणणिचरित” को लीजिये। उसके छप जानेकी मेरेको 










रा क्षेई व्यक्ति (नाम और पता हम भूलते न हों तो ) ने उसके विरुदधमों कुछ समालोचना . 
.. पैपरोंमें निकाली उसका कोई उत्तर न मिलने पर मेरेको सीधा पत्र लिखा कि उस पुरतकमें 






रा कोई सूचना नहीं मिली - पुसकको आंखोंसे देखी मी नहीं । देहलीवाले पनालालंजी नामके क्‍ 


कई बातें श्रमपूण हैं । अवश्य उनके अ्रमका निरांकरण करना मेरे शक्तिसाध्य बात न थी; कि 






| था इसलिये “चुप” रहना पडा । उस पुस्तककी कई कॉपी बादमें मिली । 










.._ साथ यही तय हुआ कि हरेंक पुस्तककीं ५०/५० कापियां यहां रख कर बाकीकी सब... 
. क्षहमंदाबाद सेज दी जांय । वैसा ही किया गया। अब वे पुस्तकें बंक्सोंमें बन्द अहमदा- 
बादस रखी होंगी । हमने आपसे गत ७/८ वर्षोमें कई दफे विनती की होगी कि जिस 
_अद्देश्यकी ले कर ये पुस्तकें प्रकांशित की जाती हैं, उसको सफल करनेके लिये, भारतवमें 
और यूरोपमें इन्हें वितरण कर दी जांय । ताकि विद्वदूवग हंसारी और आपकी हयातीमें 
हेखें तो सही कि किसने क्‍या और केसा काम किया है और कर रहे हैं। हां, आपसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखनेवाले दस -बीस मित्रोंने इन्हें देखा और प्रशेसों जंरूर की; परन्तु मेरा और 



















« प्र के ल्‍तु जिस पुस्तकको अपनी नजरोंसे भी नहीं देखा उसके विषयमें कुछ भी जवाब देना कर पा ज 


22 पहले जब पुस्तकें छप कर तैयार होती थीं तो सब कापियां यानि १०० ०/७५०० यहाँ न्‍ क्‍ ः पे ई है मर 
.._ आ जाती थीं । जब पुस्तकें बहुत इकट्ठी हो गई, रखनेके स्थानका अभाव हुआ तब आपके 






रहें हैं। क्या भारतवर्ष, यूरोप और अमरिकाकी विख्यात विख्यात छाईब्रेरियोंमे 
' विद्वंदूवगके हाथमें ये पुस्तकें पहुंच जातीं तो कम-सें-कम उस श्रेणिके लोगोंमें,..||||| 
आपके सांथ साथ मेरी भी कुछ-न-कुछ ख्याती नहीं होती! एक विद्वान और पण्डितके.... 
हप्से नहीं परन्तु ऐसे कार्मोमें दिलचस्पी रखनेवाले और इस कामको करनेवाले विद्वृदूगगकी...|/|| 
साहित रखनेवालिके रूपमें तो सही । इस कामके यानि वितरणकायेको करनेके लिये अलग हा । 
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.....  ञजयादा नहीं होगा।' क्यों कि हम तीनों करीब करीब एक ही उम्रके हैं. और खांस्थ्य भी... 

.. शिथिलसा हो गया है । पूर्वैवत्‌ न तो मनोबल है ओर न शरीरबछ । हम तीनोंके अभाव... 

..... इन पुर्तकोंके समूहकां क्या होगा? आपने शायद नहीं सोचा होगा। क्‍यों कि आपतो ... 

..... अभी उसके निर्माणकार्यमें व्यस्त हैं। हमने सोच लिया है और वह यह कि या तो दीमकके.._ 

....  पेठमें था वजनके दरोंसे बुकसेलरोंके पेटमें । क्‍ का 

... जब हमने सब पुस्तकें अहमदाबाद भेजी थीं उस वक्त जो जो पुस्तकें थीं उनकी 

..._ ७०/७० कापियां हमने यहां रख लछी थीं। बादमें जो पुस्तकें प्रकाशित हुईं उसकी भी... 

.. ७०/५० कापी मेरे पास आनी चाहिये थीं मगर नहीं आई। ३-४ या ४-४ कापियां.. 

.. आईं उसका नतीजा यह हुआ कि 'दिवानन्द्महाकाव्य' ओर 'तकेसाषा की एक भी 

... कापी मेरे पास नहीं है। मुझे ठीक याद नहीं कि ये पुस्तकें मेरे पास आई थी या नहीं? 

... अगर दो-दो तीन-तीन कापी करके आई भी हों तो किसी किंसीको दे देनेंमें चही गईं... 

.. होंगी। मेरे पास अब नहीं है। दूसरे पिछले प्रकाशित पुस्तकोंकी एक-एक दो-दो कापी हैं। 

... ये सब ब्॒तेंयों ही प्रसज्ञोपात मनमें आ गई सो लिख दीं। आप इन बातों पर विशेष... 

...... ऊहापोह न करें। इन बातोंका मनमें आते हुए भी हमको सबसे ज्यादह संतोष इस बॉतका 

....._ है कि काम ठोस, अच्छा, और बहुत अच्छा हो रहा है; और वह भी ऐसे सुयोग्य सजनोंके.... 

....... द्वारा कि जो अपने अपने विषयमें भारतवर्षमें अपनी जोड नहीं रखतें। यह हम दर... 

.... असलमें अपना अहोभाग्य मानते हैं - और इसमें कोई खुशामदकी. बात नहीं । आप मेरे 

.. आम्रहंसे इस कांमको करनेके लिये तत्पर हुए और काम चल पड़ा । “सिंधी ग्रन्थमाला! नेः 

- विद्ृष्जनोंमें ख्याति प्राप्त की । नहीं तो, न तो मेरे मन पसन्द माफिक इसको करनेवाले ही 

. कोई मिलते ओर न इस ग्रन्थमाछाका जन्म ही होता । अस्तु । हमारा रहना अग्रेल - मई: 

....... अजीमगंजमें होना ही संभव है। कार्यवश कभी कभी २।४ दिनके लिये कलकत्त आते. 
..._ रहते हैं। आप अपनी इच्छानुसार इधर आवें तो बडी खुशी होगी। मिलनेको बहुत 

.. असा हो गया है । पक 

आपके पतन्रमें और और विषयकी जो चंचों है मिलने पर ही वे बातें होंगी, पत्रके 
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0 भ्री बहादुर सिंहजी सिघीके पुण्य स्मरण [५७ 
रक्त मुंशीजीसे मेरा सादर प्रणाम कहियेगा । अपनी बहुमुखी कार्योवलीमें भी उन्होंने 


. कंषकत्ते पधारे थे तब कई दफे उनसे मिलना हुआ था। एक दे मेरे यहां भोजनकी सी. 

.. ही की थी। बम्बई जानेका दिलमें लगा हुआ है, मगर लड़ाईके जमानेमें जाना बंन 

. पड़े ऐसी आशा नहीं । हि कै 

अनीमंगंज जाने पर पू० मोजीकों आपका प्रणाम जरूर कहेंगे। उनके सारे शरीरमें...... 
_दई दिन-पर-दिंन बढता ही जाता है। अब तो हिलने-डोलनेकी भी शक्ति नहीं रही।.... 

.. कोई इलाज काम नहीं देता। अश्ाता वेदनीयका पूर्ण उदय है। उनको तो इस पर भी गा 
.. संतोष है कि मेरा बान्धा हुआ निकाचित कर्म इसी भवमें बहुतसा इस रूपमें क्षय _ 
| .. हँंरहां है। द हा 
. हमारी तबियंत कभी ठीक, कभी बे-ठीक ऐसी ही चल रही है। आप अपने 
स्थ्येकां संभाल रखें । क्षपयां पन्नोत्तर अजीमगंज दें। ..... आपका खेही 
क्‍ _-.. बहादुरखिह। 


मेरा सिंघीजीसे अजीमगंज मिलने जाना 


घीजीका यह पत्र मिले बाद में तुरन्त ही उन्हें मिलनेके लिये जञनिको उत्सुक 


"हुआ पंर कुछ कारण वद्य जा न॑ सका। आखिरमें जुलाई (१९४२) के तीसरे 
हमें में बंबंईसे अजीमर्गज जानेको रवाना हुआ । रासिमे कुछ ३-४ रोज बनारस, 
युनिवर्सिटीमें पंडिंतजीसे मिलनेको उत्तर गया । वहां पर पण्डितजीसे भी, अन्ध- 


; अविष्येके प्रवन्धके विषयसें, यथेष्ट विचार-विनिमय किया और फिर वहांसे. 


करं, बसे हुए हैं और वहांके जगप्रर मे ; न्‍्योन्ये 
» कोई दो व ढांई सौ वर्षोसे सारें पा का अच्छे प्रसिद्ध 
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पे 'सुरुचिके मुताबिक नदीके कॉठेको एक अच्छा आकर्षक आकार दे कर डंसे बहुत ही... 


.. _सख्च्छ और सुन्दर बना दिया है। दरवाजेके सामने ही एक नोका रगी रहती है... 


... जिसमें बैठ कर उस पार आना जाना होता रहता है। सिंघीजीने अपने मकानमें बीजछी 





और पानीके नरूका भी खतंत्र प्रबन्ध कर लिया ओर इस तरह संपूर्ण जाधुनिक जब... 


.....  इयकताके अनुकूल उस कोठीकों सजा लिया। पास ही में एक ओर अच्छा नया मंकान | 
. भी बिक्कुल आधुनिक ढंगके आकारका, बनाना प्रारंभ कर दिया। में जब मकान पर. 
.... पहुंचा वो वे नदीके किनारे खडे खडे' उस मकानके कामको देख रहे थे जोर काम... 


. करनेवालोंकोी कुछ सूचना दे रहे थे । द ः 
इस बार बहुत दिन बाद हम दोनोंका मिलना हुआ इससे एक दूसरेके प्रति मनमें.... 
..._ बडा उत्सुक भाव जग रहा था। पर मेंने देखा कि सिघीनीका शरीर बहुत कुछ... 

. हुर्बछ हो गया है ओर डनके खान पानकी मात्रा भी बहुत ही घट गई है । रातको 





का पर और चह मानों सिंघीजीके द्वारकी सीढियोंको आलिंगन करनेकी उत्सुकता बता. रहा _ 
...  था। सिंघीजीके बेठनेके कमरेमेंसे पश्चिमकी ओर कोई डेढ़ -दो-मीछ तकका -नदीका _ 








.... नींद ठीक नहीं आती है ओर मनसें सदा ग्लानिसी बनी रहती हे | परिवारके साथ... 
.. बोलने चालनेमें भी वेसी कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई दी । बोले- मेरी तबियत इन. 
.... दिनों कुछ नरमसी रहती हे। कोई कार्य करनेकी इच्छा नहीं होती ओर मन भी प्रसन्न... 
.......॑. नहीं रहता है। इसीसे आपको पत्र वगेरह छिखनेमें उत्साह नहीं आता जोर पिछछे..... 
.... दो तीन पत्रोंका ठीक उत्तर नहीं दिया गया। पण्डितजीके भी कई दिन हुए दो>एक 
.... - पन्न आये पड़े हैं, परन्तु उनका भी जवाब अमी तक नहीं दे पाया! इत्यादि। | 





अंजीमगंजमें किया गया ग्रन्थमालाका भावी निर्णय 


पूरे पन्‍्दरह दिन में उस संमय सिंघीजीके साथ अजीमगंजसें रहा। वर्षाऋतु अपने 
पूरे जोशमें थी ओर खूब बारीस हो रही थी। नदीका पानी काफी चढा हुआ था 





. स्थिर परन्तु समुन्नव एवं - विश्ञार जरूप्रवाह तथा उसके दोनों किनारोंपर सी हुई 
भव न बुक बक्षघटा और झाडीका अत्यन्त मनोरम दृश्य, एक अकारका बहुत ही भव्य और बार र 
र॒स्य चित्रसा रगता था ओर आँखोंको अनिमेषभावसे देखनेकों आकृष्ट करता था। भेरें 











भ्री बहादुर हजी सिघीके पुण्य सश्ण [५९ । 


: इन्होंने सुझे बहुत कुछ परिशान कराया। जगध्सेठ्के घरानेकी जितनी बातें उनको 
.. ज्ञात थीं उतनी शायद आज तक अन्य किसीको ज्ञात नहीं हुईं होंगीं। उनके पास 
._ थे सब बातें सुन कर मैंने उनसे कहा, कि-बाबूजी, आपके पीछे इन सब बातोंका 
.._ जाननेवाला शायद और कोई नहीं रहेगा। इसलिये अच्छा हो यदि आप अपनी इस 
.. जानकारीके नोटस्‌ करके या किसीसे करवा करके कहीं छपवा दें। अथवा मुझे दें दे. 
तो में उन्हें छपवानेकी व्यवस्था कर ढूं।! इस पर वे बोले “हमसे खुदसे तो कुछ... 
छिखा जा नहीं सकता । वैसा मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा अब है नहीं। और कोह._...ः 
. हूसरा हमारे मनके सुताबिक लिखनेवाला हमको मिलता नहीं |! इत्यादि अनेक यम , 
. प्रकारकी चंचो उससे सतत होती रहती थी । 2 पक डक 
...._ फिर एक रातकों जब उनका सन ठीक खस्थ था, तब हम दोनों शानितसे. .बेठे.... 
... और 'सिंघी जैन अन्थमाछा'के विषयसें विचार-विनिमय करने छंगे। मैंने गन्थमालाके _ पे 
. तब तकके कामका उन्हें सिंहावलोकन करा कर भविष्यका विचार उपस्थित किया। 
. मैंने कहा- अन्धमाछाके संचालनका समग्न भार, अब तक मेरे अफेलेके व्यक्तित्व 
ऊपर ही निर्भर रहा है । स्टॉक सब अहमदाबादसें रहता हे, जहाँ अब उसके रखनेकी 
विद्येप जगहका अभाव है। मेरा रहना अधिक बस्बई होता हे और हारीर भी न 
छुम किस दिन जवाब दे सकता है। ऐसी हालतसें अन्थमालाकी स्थिति क्‍या हो 
इसलिये मेंने सोचा है कि उसका संयोजन 'भारतीय विद्या भवन” के साथ कर दिया 
जाय तो सब तरहसे उचित होगा |? फिर 'भवन!की स्थिति और श्रीउशीजीकी 
मिछाषा आदिका भी मेंने उनको यथायोग्य परिचय दिया। बनारसमें पण्डितजीके . 
धज़ो कुछ परामश हुआ उसका भी जिक्र किया । सब बातोंको शान्तिके साथ सुन. 
वे बोले-'इस बारेमें तो हमारे लिये आप ही सर्वेधा प्रमाणभूत हैं। आपको... 
र इस प्रकार मचनके साथ इसका संबन्ध जोड देना छाभदायक प्रतीत होता हो, _ 0 
हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अपनी सुविधा और सुब्यव्थाकी 
इष्टिसे जो कोई भी योजना हमें सूचित करेंगे वह हमको संजूर होगी । हमारी तो. 
एकसान्न अभिराषा आपकी और हमारी हयातीसें जितने भी अधिक अन्थ प्रकाशित 
कैये जा सकें उतने प्रकट हुए देखनेकी है। और फिर यदि बादमें भी इस अन्थमा: 


ढ्रीक ढंगसे चलता रहे तो वह अभीध ही है। हमने अपने जीव- ः 


































































६०] भारतीय विद्या... अज्॒पू्ति [त्तीय 
.....__ भारतीय विद्या भवन'के भन्धेरीवाले विशाल मकानसें (जिसको पीछेसे मरिलीव्रीने... 
.._ बरुद्धविषयक्र परिस्थितिके कारण अपने लिये मांग लिया), सबसे ऊपर एक बडा हॉल... 
.._ बनानैकी हमारी कल्पना थी जिससें प्राचीन वस्तुओंका स्थुजियमके रूपसें संग्रह करनेका... 
. मेरा छक्ष्य था। उसके लिये मेंने उनसे १० हजार रूपयोंकी याचना की तो रस का 
उन्होंने उन होने बडी असज्ञताके साथ खीकार किया।__. पं 
रा. रा. .. बनारससें पण्डितजीका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था ओर मेरी इच्छा हो रही थी ० 
...._ कि पण्डितजी क्षय बनारस छोड़कर बंबई या अहमदाबाद ही में आकर रहें।सो 
..... सिंघीजीने पण्डितंजीके लेखक -वाचकके खचके लिये भी, सदाके लिये, अपनी ओरसे 
...._ आवश्यक सहायता देनेका पूर्ण उत्साह प्रदर्शित किया ओर उसके लिये मेरा जितना... 
. अन्दाजा भ बल गाजा था उससे कहीं अधिक ही देनेका उन्होंने निणेय किया।.. 

इस प्रकार वहांका सब काम समाप्त होने पर, में सिंघीजीकी अनुमति लेकर, ता, ७... 
..... ऑगशष्टको अजीमगंजसे बनारसके लिये रवाना हुआ । उसके दूसरे ही दिन बंबइसे 
........ कॉम्रेसकी वह ऐतिहासिक महासमितिकी बेठक होनेवाली थी और उसमें देशके 
......._ भाविके बिषयसें कोई महत्त्वका निर्णय होनेवारा था। इससे सारे देशका बातान 
..... चरण एक प्रकारसे छ्लुब्धसा हो रहा था। सरकार सब जगह अपनी दमन-तीतिकी 
.. पूरी तयारी कर रही थी । जानकार छोगोंने अनुमान.कर लिया था कि सरकार... 
... कॉम्रेसके सभी छोटे-बडे' कार्यकर्ताओंकोी जेलमें दूंसनेका इन्तजाम कर रही है। 
.. सिंघीजी जानते थे कि श्रीमुंशीजीका ओर भेरा भी सरकारके केद्खानेके दुफतरोंमें 
.. नाम दर्जे हुआ पडा है, इसलिये संभव है कि उस पुराने लीष्टके मुताबिक हमको 
.. वह अपना समहसान बचावे । 'विना ही कुछ उपयुक्त काम किये यदि वह ऐसा करे तो 
.... उसके लिये कोई ननु-नच करनेका अवकाश नहीं हे, पर यदि काम करनेवालोंही को . 

. चह अपनी हक  महमानमिरिका सम्मान देना चाहती हो, तो उस हालतसें हमें उस सम्मा- 













































भी बहादुर सिंदजी सिंघीके पुण्य सरण [६१ 


.._ आपके लिये एक सुयोग्य छेखक-वाचकका प्रबन्ध कर देना यह तो मेरे छिये हक... 
२ सौभाग्यका विषय है । यह तो सामान्य सेवा है जो में सहषे खीकार करता हूं। इसके 

.. अतिरिक्त सरेवाकी सी समय समय पर जरूरत पड़े तो हम हाजिर हैं। खर्चका कोई अन्दाजा . 

.. आपने नहीं लिखा था। मुनिजीसे पूछने पर माछम हुआ कि करीब ७०५) मासिक हो 
. सकता है | हमने वार्षिक १००० भेजनेका स्थिर कर लिया है।... _..ः 


० सिरीक्षेके कामका कोई बोझ आपके सिर पर नहीं लादना चाहते परन्तु इतना खयाछ . हे ८ ण 

तो आप अवश्य रखेंगे कि इसके प्रकाशनका वेग बढ जाय। सुन्रिजीकी और हमारी हग्रातीमें 
.. जितनी ज्यादह पुस्तकें निकल जांय यही इष्ट है। इसके लिये मुनिजीके सहायकक्के हूपमें “| 
रा भी एक ओर आदमीकी नियुक्तिके लिये १७४५-२० ०) माहवारका खर्च मंजुर किया है ॥ रा हा ः .' का 
..._ इसके भविष्यके लिये भी एक योजनाकी बात मुनिजीके साथ हुई है। आप इनसे माठम....... 


.... करके इसके बारेमें भी अपना मन्तव्य जरूर लिखें। अगर यह योजना आपको ठीक न... ः 


. जंचे तो ही कोई योजनाका ध्यान दिलावें । क्यों कि इसका भविष्य भी स्थिर कर लेना... गे 
... अब जरुरी है । आम 
गा द मेरा खास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं रहता है । अरुचिके सिधाय और कोई बिमारी नहीं... 


. है। वोषाके दो मास ऐसे ही बीतेंगें। पीछे शायद ठीक हो जायगा। आपका खास्थ्य 

. ठीक रहता होगा, छिखियेगे।... आपका विनीत-बहादुराखिंह 
पण्डितजीके साथ आवदशंयक परामश कर, ता. ५ ऑगष्टकी रातकी गाडीसे बनार- 

से रवाना हो में बंबई पहुंचा। भवनके अध्यक्ष श्रीसुंशीजीको सिंघीजीके साथ किये 


ये विचार बिनिमयका सार विद्त किया ३2 । सुंशीजी सुन कर जल्लन्त प्रसन्नहुए।...|*| 
चनके साथ मंथमाकछाका किस तरह संयोज को किया जाय उसका हम दोनोंने विचार... 
और फिर घीजीको एक ऑफिसियल पत्र लिखों मा 


श्रीमृंशीजीको मेजनेका पन्न तैयार किया... 


हे ! उस बे साथ, ता. २९. ९, ४२ को मुझे 





हैरे | भारतीय विद्या ....... अजुपूर्ति [ तृतीय । 


. हां आये थे और ता. . . ५. ४२ को वापस बनारस चले भी गये हैं। उनके साथ जो... 
.._ सूचित किया है उसके अनुसार मुन्शीजीवाला पत्र भी आप ही को भेज रहा हूँ । आप पढ़... 
... हीजिये,तब उन्हें दे दीजियेगा। उनके पत्रमें जो कुछ जरूरी छिखना रह गया होतो 
..... आप उसमें मेरी तरफ्से पूर्ति कर सकते हैं। और कोई नई बात दाखिल करनी सूझ पड़े... 
....... तो आप उसमें दाखिल कर सकते हैं। जो घटी बढ़ी होगी बह आपके द्वारा मुझको... 
...... मोम तो हो ही जायगी। के । 
... »- संस्थाका सवाल है और एक्शीक्यूटीव बॉडीमें पास करा लेना है'। इसलिये झुरूमें थोड़ों हा! 
हि है विल्मग्ब हो जाना खाभाविक है।.....ैररः 7 
.. _:: अगर आपके नये सुझाव पत्रमें दाखिल करके यहींसे' श्रीमुन्शीजीको भेजना हो तो... 
हे जआआपका पन्न आनेके बाद यहाँसे दूसरा पत्र श्रीमुन्शीजीको भेजा जा सकता है। आपको... 
.. तो मैं अपने बीच हुई बातचीतके अनुसार मूल सिद्धान्त ही लिख देता हूँ। ब्योरेकी बातें... 
न ः हा 'अीमुन्शीजी के रे तजीके पंत्रमें लिखता है । संस्था आर पिरीक्षके नये संम्बन्ध तथा भावी सम्बन्धकी 
..._'इृश्सि आपको और भी ब्योरेकी बातें सूझ सकती हैं, दंयों कि आपको हमारा और उसे... 
...  संस्थाका-दोनोंका अनुभव है। श्रीमुन्शीजीने अपने पन्नमें “सिंघी जैन ज्ञानपीठ” का जो... 
.../. निर्देश किया था उसका भाव पहले पूरा ध्यानमें आया न था; पर आपके दूसरे पत्रके 
_.. विस्तृत वंणनसे ध्यानमें आ गया। अपने बीच जो और जेसी बात हुईं है उसके अनुसार 
.. मेरा एकमात्र विचार “सिंघी जेन सिरीझ्ष” चलानेका तथा उसकी गति जितनी आप बढ़ा 
. सकें बढ़ानेका है। अभी में “सिंघी जैन ज्ञानपीठ”” की स्थापना और उसके निर्वाहका प्रश्न 
. भमेरे-जिम्मे नहीं छेना चाहता। आगे थोड़े अनुभवके बाद और दूसरी दूसरी परिस्थितियोंकी. 
.... देख कर, अवसर आया तो उस पर विचार किया जायगा । अभी तो आपका और मेरा... 
..._ सारा बल सिर्फ “सिंघी जैन सिरीक्ष” की ओर लगे यही मेरा संकल्प है।सिरीझमें प्रकाशित... 
. 'होनेवाढी पुस्तकोंके लिये जितना और जो कुछ प्रेस, कायज आदिका खर्च आवेगा वह... 
मुझे मंजूर है। इसके सिवाय आपको सहायक रूपसे, आदमी या आदमियोंकी जरूरत. 
के वास्ते भी मेंने आपसे कह ही दिया है । सुयोग्य आदमी जिससे आपका बोझ 
| और प्रकाशनकी गति अधिक बढ़े उसके लिए थोड़ा और भी ज्यादह खर्च री 





































.._ विद्या भवन” के साथ जोड़ दिया गया है तो “सिरीक्ष” का प्रकाशन भी भा०्विन्भ०्का... 
.._ प्रकाशन गिना जायगा। ऐसी दश्शामें आपके श्रमकां फल “सिरीझ” को ही मिले तो उसे... 
5. 'भा० वि० भ० को मिला ही समझा जायगा। इससे मेरा आशय इतना खार्थगत नहीं है... 
... कि आप उस संस्थाकी मासिक पत्रिका या अन्य प्रकाशनोंमें कुछ भी सहयोग न दें । क्यों... 
... कि आपका लेखन -विषय बहुमुखी है; एक नहीं अनेक संस्थाएँ उससे लाभ के सकती हैं॥ 
.. परन्तु सुख्यतया आपके परिश्रमंका फल इस “सिरीक्ष! को ही मिले भेरे लिये यह चांठनीय 
.. है। आप चाहे इसे “खार्थ” कहें तो शायद आपका कहना भी अन्याय नहोया।-. .्ररररः 
.... मैंने श्रीमुन्शीजीके पत्रमें जो लिखा है उससे शायद आपको यह मांहम दे कि अभी |... 
/... सिरी्ष चलानेकी जो बात हो रही है वह थोड़े समयके लिए अर्थात्‌ आपकी मोजूदगी तक... 
। | ... ही है।इस बारेमें में अपना आशय स्पष्ट कर देता हूँ । आप उचित समझे तो श्रीमुन्शीरण |... 
|. जीको भी यह बात कह सकते हैं। मेरा आशय यह है कि आपकी मोजूदगीमें ही आप... 

.._ ऐसा दूसरा समर्थ व्यक्ति तैयार कर कें या खोज लें, जो आपकी तरह ही पिरीझंका काम... 
..._ चालू रख सके ओर जिस पर आपका हर दृष्टिसे पूरा विश्वास हो और जिसे में भी अपने... 
.. जीवनकाल्में देख सकूँ । ऐसा हो तो आपका सिरीझंके वास्ते उत्तराधिकारी ठीक हो गयाह।...... 
... मेरे उत्तराधिकारियोंकी रसब्त्ति आप जानते ही हैं । इससे जो कुछ मुझको करनेका मन है... 

. और होगा बह एक सात्र आपके और आपके पसन्द किये हुए. आगेके मुख्य कांयकरताके . 
भरोसे ही करना होगा । में समझता हूं कि सिरीक्षंका काम वेगसे बढ़ानेके साथ साथ आप... 
पने छायक आदमीको पा सके तो संभव है कि आपके रहते ही फिरसे सिरीझकी विशेष... 
स्थरताकें लिए सोच सकूंगा और कर सकूँगा । आपसे मेंने जो कहा था कि दूसराऐसा..... 
सहकारी रखिये जिससे आपका समय बचे ओर बोझ कम हो, उसका भीतरी आशय यहू 
भी था कि आखिरकों आप और मेरे रहते हुए, योग्य आदमी मिल जानेसे भें आईन्दाके.//| 
_ हिए विशेष विचार सिरीक्षके लिए कर सकूँ। बॉम्बे या भवनके साथ मेरा या मेरे वारि.||| 
स्रोंका असलमें कोई सम्बन्ध नहीं है । जो कुछ है वह आपके कारण ही है। आपके बाद. 
 अंगर जरूरत भी पड़ी तो में या मेरे उत्तराधिकारी शायद ही कोई सिरीक्षे कामके लिए 
बेम्बई जाय । ह ई कभी कभी पत्र -व्यवहार करें तो कर जा बा । 








































.-. तदडुंसौर सभी 0 
 ऊलेगा। जिसमें आपके खर्चेका भी समावेश हो जाता है। मैंने यह इसलिए किया है कि... 
| माफ़िक हो तो इतना क्रोज बदलना पड़ेगा । जो आप ठिखेंगे तो यहाँसे 











। ः हा. च्य सुधार कर ह पुनः पत्र भेजा जा सकेगा। परन्तु उस हालतमें सारा हिसाब जो कि पद अबसे. 
.. कहीं: ज़्यादा होगा आप ही को रखना होगा । कुछ हिसाब आप रखे और कुछ [ 





गा विद्यामवन रखे यह रासा सीधा और उचित नहीं है। इसलिए आप इस विषयकों भी . रा 






्यानपूर्वक पूवापर सोच कर अपने सुभीतेके अनुसार निर्णय करें । 








ही पैसे भा वि० भे० को ही भेजे जायँंगे। उसीके द्वारा फिर सभीको पैसा... 


बिलकुल मुक्त हो जायें । अब सीधे सुझसे पैसे मंगाना और सबके... 





। जो जो पुस्तकें मैंने कलकततेसे वापस पासलमें अहमदाबाद भेजी थी उसकी तो ५०/५० 0 














भरे गा ः पास मिजवा दें । | 
पूज्य माताजीका प्रणाम । उनकी तबीयत आप देख गये वैसी ही है । मेरी तबीयत. 
शागेते ठीक है और सब मजेमें हैं। आप आनंदसें होंगे। .. आपका बिनीत..- 
_ -खिंचीजीका यंह पत्र जब भुझें मिला तब में अंहमंदार्बाद था और देंशमें में में चारों 
ओर चलते हुए राष्ट्रीय भान्दोलनका उनन्‍्मनस्क भावसें अवलोकन करता हुआ अस्थिर- 
बेंच बन रहा था ल्‍ 


हे । भति मेंने रख ही ली थी। बाद उसके जो जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं: उसकी एक भी _ 
नंकल मेरे पास नहीं है । कोई पूछे तो मैं यह भी नहीं बता सकता कि कौन कौन पुरक 
प्रकाशित हुईं। आप उचित समझें तो बाकीकी पुसकोंकी ५०/५० नककें रेल पासेलसे 
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.. थर्ष ] ओऔ बहादुर सिंहजी सिंघीके पुण्य सारण [५ 


... बना हुआ था। भारतवषके किसी भी स्थानके युवकोंने, इसके पहले कभी भी वैसा 

..._ शौर्य ओर राष्ट्रप्रेस नहीं बताया जैसा अहमदाबादके युवकोंने इस आन्दोलनके समय... 

.. बताया । पुलीसकी केवल निर्देय छाठियों ही की नहीं, प्राणयातक गोलियोंकी भी इन. 

...युवकोंने कुछ परवा नहीं की । कई बत्तीस छक्षण युवक इस राष्ट्रयज्की वेदीसें बलि- 

.. द्वान हो गये। शहरसें महिनों तक हडताल चलती रही । मिले भी प्रायः सब बन्ध 

... रहती थीं और मजदूर छोक अपने अपने घर जा कर शान्त हो कर बैठगये थे। 

... जो कुछ दौड घूप ओर सरणगर्मी दिखाई देती थी वह सरकारके नौकरोंमें और पुलीसके 

.. जवानोंसें थी मेरे अन्तेवासी कुछ छात्र भी फना होनेकी तेयारी करके अपनी सेवा... 

... इस आन्दोछनमें देनेको जुड़ गये। सी. आई. डी. वाले पुराने मित्र, भेरे स्थानकी 

... खबर रखनेके लिये दिनमें दो -चार दफह चक्कर छगा जानेका कष्ट नियमित उठाने... 

.._ छगे। इससे सेरा मन ओर सी अधिक उत्तेजित होने छगा। प्रतिदिन सेंकडोंकी 

-. संख्यामें जेलसें जानेवाले बन्धुओंके अपूर्व उत्साहकों देख कर, मुझे अपने आपको इस 

... तरह उदासीन हो कर बेठे रहनेवाली अपनी - निष्किय अवस्था पर ग्लानि होने छूगी। 

..  इतनेमें झुझे जेसलमेरसे आचाये श्रीजिनहरिसागरजी महाराजका एक पत्र मिला 

.... जिसमें उन्होंने वहांके जेन ज्ञानभण्डारका अवलोकन करनेके लिये आनेका सादर 

... आमंत्रण दिया और इस कार्यसें अपनी ओरसे शक्‍य उतना सहकार देनेका सद्भाव 

प्रदर्शित किया । इन भाचार्य महाराजके साथ मेरा कोई ४-६ महिनोंसे, इस बारेमें 

पत्रव्यवहार चल रहा था। बीचसें चोमासेके पहले ही जेसलूमेर जानेका मेंने विचार 

किया था; परन्तु उधर सिंघीजीसे मिलनेके लिये अजीमर्गज तरफ जाना जरूरी था... 

प्से अभी तक जानेका ठीक अवसर नहीं मिला था। अब चौमासा उतरनेको था... ः 
उसके बाद कुछ ही दिनमें आचार्य महाराज वहांसे अन्यत्र बिहार कर जनेका.रः 




























हो तो यह समय सबसे अच्छा अनुकूल रहेगा! इलादि । जा 
जेसलमेरके ज्ञानभण्डारको देखनेकी मेरी इच्छा-इच्छा ही नहीं उत्कट उह्कंडोंड..../.ररररः 
बहुत वर्षसि हो रही थी । जबसे मेंने गुजरात पुरातत्वमन्द्रिकी योजना हाथमें ढीं........ 








8 भा प्तीयबिद्या......... अल॒पूर्ति [सृतीय 








ह मंनोर॑जकताके साथ सुनाई थीं; और मुझसे खास करके प्रेरणा की थी कि 'आपको । क्‍ 
.... 'जा कर एक दफह उस भण्डारको ठीक तरहसे देखना चाहिये और उसमें जो कुछ... 
... अछण्य तथा अपूर्व साहित्य हो उसको प्रकाशर्में छाना चाहिये! इत्यादि । फिर जब से... 


...... आन्तिनिकेतन गया और सिंधी जेन अन्थमालाका कायारंभ हुआ तबसे तो, इस जेसल- रे हा 
.. भेरके भण्डारके दर्शन करनेकी मेरी उत्कंठा बराबर बढती ही रही थी ओर उसके लिये... 
_ किसी अच्छे संयोगके प्राप होनेकी, सदेव प्रतीक्षा किये करता था। क्यों कि इततपूव.... 





.... चहाँके निवासी किसी सजनसे मेरा कोड अकारका यर्किंचित्‌ भी परिचय नहीं था... 
..... और सर्वथा अपरिचित दशामें वहां जानेसे मेरा अभी४ काये सिद्ध हो सकेगा या नहीं... 
.... .. इसकी झुझे पूरी शेका थी। इसलिये जब आचार्य श्रीजिनहरिसागरजी महाशजका 
..._ वहां चातुर्मास सुना, तो मैंने उनसे इस विषयमें पत्रव्यवहार झुरू किया ओर उसके... 
परिणाममें, उस भण्डारके देखनेका सुयोग आप होनेकी मुझे, उक्त रूपसे, उनसे 





.. इस सूचनाके प्राप्त होते ही मेंने अपने मनको एकदम जेसलूमेर जानेके लिये एकाग्र 


। सोचा था कि यदि ठीक सुविधा मिल 








..._ कर लिया और अहमदाबादसे ता. ३० नवेम्बरकों सवेरेकी गाडीसे अपने साथ ४-७५... 
.... _सुयोग्य सहकारी लेखक बन्धुओंको छे कर में जेसलूमेरकों रवाना हुआ। मारवाडके 
........ बाहडमेर स्टेदानपर उतर कर, वहांसे ११० भीलकी दूरी पर, रेलकी पटडियोंसे. 
.... सर्वथा अस्पष्ट ऐसी १६००० वे मीछ भूमि पर शासन करनेवाली ओर जेसाणाके प्रिय. 
.... नामसे राजपुतामेमें सुख्यात, जेसल भाटीकी बसाई' हुई उस जैसलमेर नगरीमें, 





? गई, तो ज्यादहसे ज्यादह कोई एक महिनेसें 


2 हा में उस भण्डारका संपूर्ण निरीक्षण कर रूंगा । अतः उसी हिसाबसे साथका सब... 
..... अबस्ध कर वहां पहुंचा था। परन्तु, वहां पहुंचने बाद एक महिना तो मुझे वहांकी 
...._ परिस्थितिसे परिचित होने ही में ओर वहांके भण्डारके संरक्षकोंके साथ कार्यसाधक 





क॑ साधनेमें ही व्यदीत हो गया। डसके बाद सेरा कार्य कुछ सरलतापूर्वक चालू, 
[। फिर तो ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता गया दो हों मुझे काम करनेकी अधिक _ 
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.. नहीं है, परन्तु एक बातका यहाँ उल्लेख करना सुझे अवश्य कतेब्य है; और वह है 
.. जेसलमेराधिपति यदुकुरूतिककः महाराजाधिराज श्री श्रीमान्‌ जवाहरसिहजी महा: 
..._ शांवरछजीने भेरे प्रति जो अपूर्ब सदूभाव बताया उसके लिये उनके प्रति अपना... 
कृतश्ञभाव प्रकट करना । श्रीमान्‌ सहारावछरूजीने जिस आदर, सौजन्य और भ्रेमसे 


... भेरा जातिथ्य किया ओर सुझे अपना एक आत्मीय जनसा मान कर मेरे प्रति वात्सह्य- 
.. भाव दिखाया वह मेरे जीवनकी एक अद्वितीय प्रियतर स्मृति हे। जेसलमेरके 
.._. भ्ण्डार आदिका वर्णनचाका एक इतिहासात्मक खतंत्र निबन्ध लिखनेका अनुरोध... 
..._ मुझसे सिंघीजीने उसी समय किया था| और उसके लिये मैंने उनसे वचन भी दिया... 


..._ था। उस निबन्ध्में जेसलमेरका संक्षिप्त इतिहास, वहांके जैन मन्दिरों एवं जैन ज्ञान- 


०] ._ भ्ण्डारोंका विस्तृत वर्णन तथा अन्यान्य ऐतिहासिक स्थानोंका परिचय - इत्यादि बातोंके । 
..._ साथ, जेसरुमेराघिपति श्रीमान्‌ महारावछजीके सौजन्यशील व्यक्तित्वका कुछ परिचय 


: देनेकी एवं उन्होंने मेरे प्रति जिस जिस प्रकार परम सद्भाव प्रदर्शित किया और 


.._बहाँके निवास समय जिस तरह मेरा खेहपूणे आतिथ्य किया, उसका विशेषरूपसे 
.._ उल्लेख करनेकी मेरी अभिलाषा थी । परन्तु जवकाशाभावसे सिंघीजीकी उस इच्छाका 


. पालन में ज्ञीघ्र न कर सका ओर उस निबन्धके देखनेकी आशा ही में वे.चंल बसे, 

जिसका भाज सुझें बडा खेद हो रहा हे 

......._ जेसल्मेर जानेकी सिंघीजीकों खबर मिलना | 
मेंने इस प्रकार अकस्मात्‌ जेसकमेर जानेका और वहाँके भण्डारका अवलोकन 

करनेका कार्यक्रम जो निश्चित किया उसकी सिंघीजीको पहले कुछ भी खबर नहीं दी. 


थी । मेंने सोचा था कि जेसछमेर जाने पर वहां कुछ अपने कार्यमें सफलता मिंढे तो... 
फिर उनको इसकी खबर दूं, वरना यों ही खबर देनेसे उनको क्या प्रसन्नता होगी।........... 
सो प्रायः डेढ - पोनेदों महिने तक तो मैंने उनको इस विषयमें एक अक्षर भी नहीं.“ 
_ लिखा। में बंबई हूं या अहमदाबाद हूं इसका भी उनको पता नहीं था। परल्तु, मे 

मी प्रवृत्तिकें समाचार बीच-बीचमें पण्डितजीको बनारस लिखता रहता था, सो... 
पण्डिकजीने मेरे जेसलमेरके कुछ पत्र कप आज सिंघीजीको अजीमर्गज पढने सेज........... 
दिये । इससे उनको यह सब हाल मालूम हुआ ओर उससे उनकी जिज्ञासा बढी कि... 
में कब जेसलूमेर जा पहुंचा ओऔर वहां जा कर किस तरह भण्डारका जवकोकन करना 


क्रिया एवं उसके करनेमें मुझे केसा अनुभव प्राप्त हो रहा है -इल्यादि.। क्य 


क्‍ सी कुछ वर्ष पहले जेसलमेरकी यात्रा कर गये थे ओर उस भण्डारके ऊपर ऊपरसे ः मा, 
: दृद्देन भी कर चुके थे। वे खयं बडे चतुर निरीक्षक थे इसलिये उनको के भण्डारकी हक आर *| 
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बिरांजे हैं। बल्कि उन्होंने आपका उन पर आया हुआ पत्र भी मुझे देखनेकी भेज दिया... 
. है कि जिसे पढ़ कर वहाँकी सारी परिस्थितिसे वाकिफकार हो जाऊँ। अब 
.: बल्लेँकी परिस्थितिका अनुभव कुछ तो हमें पहले भी था। हंम जब सुँ० १९८६ में वहाँ. 





न गये थे तब भोयरेके भण्डारके तीन या चार चाबीवांलॉंकी एकत्रित कराके भण्डोर खुलवा हे 


हे करे देखा था, बस देखने ही भर था, और तो हम भी क्या समझते १ आध घण्टे देख | 


हा, सुन कर बाहर निकल आये। ज्ञानकी पूजा कर दी। इतना तो जरूर देखा, प्राचीनकांलके 
... अंप्डार स्थापन करनेवाले इसे कितने यत्नके साथ, पाषाणकी पेटियों और आल्मारियोंमें 


के । " ५; - भोयरेके अन्दर, सुरक्षित रखनेका प्रबन्ध कर गये थे' ओर अब उन्हींके वारिस अपडू और क्‍ 
.. ऊंष्ड़ लोगोंके हाथमें आ कर इसकी कैसी दुदंशा हो रही है। हमारे धर्म, साहिल और 


.. ंमाजका अमूल्य रत्न ऐसे लोगोंके अधीन है कि जो उसके महत्त्वका कुछ अंश भी नहीं । 
... समझते। आपने लक्ष किया हो तो जरूर देखा होगा कि एक कोनेमें अनेकों पुस्तकोंके. क्‍ 


. दो दो चार चार अछग पानोंका ढेर झाडसे बठोर कर रखा हुआ है। पूछनेसे माल्म हुआ... 


हा ट ह कि है जब कमी पुस्तकें धूपमें दी जाती हैं तब हवासे उड़ कर उनके पाने इधर उधर हो मा 





हैं। कुछ तो जहाँ के तह रख दिये जाते हैं, कुछ जो समझमें नहीं आते कि कहाँके 


हा है, थे ऐसे ढेर कर दिये जाते हैं । इस रीतिसे वह ढेर बढ़ता जाता है। न मारूम उनके 








..._ इस अनाडीपनसे कितनी ही अमूल्य और अद्वितीय पुस्तकें त्रुटित हो गई होंगी । पुरुकें...... 
.._ बुठित होनेका यही कारण है। भण्डार करनेवालेने जुटित अन्थ कमी भण्डारमें नहीं रख. 
वाया होगा । अब आपका खास्थ्य अगर सहायक हो, और आप वहाँ कुछ रोज जम कर. 
बैठ सकें तो हमें पूरी आशा है कि आप उस अपू्े ग्रन्थ भण्डारमेंसे कुछ ऐसे रत्न चुन कर... 
...._ जरूर लावेंगे जो सिंधी जन अन्थमाठा! को अधिक सुशोभित करेंगें और जैन साहिलके 





:... कितनेक अज्ञात तथा अप्रकाशित भ्न्थोंको प्रकाशमें लावेंगें। 


पर क्षवद्य ेखने 


.... _: मातम नहीं आप पहले भी कभी जेसलमेर गये थे या नहीं। वहाँकी प्राचीन राजधानी 
.. लोदवार्मं अपना जेन मन्दिर भी एंक स्थापत्य शिल्पका अपूर्व और अद्वितीय नमूना है, जो... 
बी ने योग्य है । उसका तोरण जो अब तक अखण्ड है बढ़ा ही सुन्दर है। प्रति .. 7000 ॥ 
.....  भाएँ भी बड़ी मनोहर हैं। परन्तु उन पर चछ, टिला, गलबन्ध (00॥0 ), कपालपडू, 
....॑. इड्डीमें हीरा आदि आदि न माढूम कितने उपसगे लगा कर उनकी मनोहरताको नष्ट कर... 
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... आनन्द हुआ था इसका खयाल इस पतन्नके पढनेसे अच्छी तरहसे आता है। ज्ञानके 


....._ डद्घार ओर साहिलके प्रकादके लिये ऐसी तीत्र उत्सुकता और ऐसी उच्च भावना रख- 
..... नेवाछा अन्य कोहे धनिक जन, वतेमान समयमें मेरे देखने सुननेमें तो नहीं आया । 
...... सिंघीजीका यह पत्र पा कर, फिर मेंने यथावकाश एक विस्तृत पत्र उनको लिखा... 
.... जिसमें किस तरह बस्बई-अहमदाबादमें, वर्तमान राष्ट्रीय आन्दोऊनके कारण मेरा 

.... मन झ्ुब्च हो रहा था ओर फिर किस तरह अकस्मात्‌ जेसछमेर आ पहुंचना हुआ... 
..... एवं किस तरह यहां पर कार्यकी गति देनेके लिये. भब तक क्या क्या प्रयत्न करना 
..... पड़ा -इलादि सब बातोंका खुछासावार वर्णन किया गया था। खेद हे कि उस पतन्नकी 
..... प्रतिलिपि मेरे पास नहीं हे।हो ती तो उसका उद्धरण यहां पर खास करने जैसा था। 
.... हंसी पन्नमें उनको खर्चके लिये कुछ रूपये भेजनेकी भी सूचना की थी । इस पत्रके 
...  छत्तरमें उन्होंने ता. १५. २४४ को निम्नलिखित पन्न मुझे सेजा जिससें खर्चके लिये 
..... रुपये भेजनेकी तथा मेरे पत्रकों पढ़ कर डनको जो भानरद आया उसकी सूचना थी। 


6 + सविनय प्रणाम, आपका कृपापन्र ता, २०० १, ४३ का जेसलमेरसे लिखा आया । पत्र 
_ विशेष उत्साहजनक और मनोरंजक हे। इसका उत्तर तो अवसर प्लिलने पर ढिखेंगे ॥ 


_ बर्तमानमें तो आपने रूपया मंगवाया इसके पहुंचनेमें विलम्ब न हो, इस विचारसे' यह 


हो. इस विचारसे दस दसके ही भेजे हैं । भाई शंभूको १५००) आपके ढिखे अनुसार...  । 


: मनोवां दा छित कार्य तो मिल गया है। मगर उसके आवेदमें आप अपने खास्थ्यका ध्यान... 
भुछठा न दें। उसी पर सब निर्भर है। विशेष फिर। श्रीमुंशीजीसे पत्र-व्यवहार बढ... 


आपका विनीत-बहादुरासिह 


छिखित सिंध् बीजी घीजीकी की की" उस व्यावहारिक बुद्धिमत्ता ओर अनुभवदर्शितांका _ । ा 
के श ४ रे * जो शेसमें उन्होंने रूपये हा सेजते समय ३००-१०० के नोटकी | |... 


[६९ 


..._ होनेवाली उसकी उपेक्षा ओर दुष्यंवस्थाकों देख कर उनको केसा हुःख होता था। 
.... जेसलमेर जानेसे और वहांके भण्डारको देख कर उसमेंसे भलूस्य -दुलूभ्य अन्धोंके 
.._. प्राप्त करनेसे, सुझे तो आनन्द होना स्वाभाविक ही था; पर उनको भी इससे कितना 


१ 
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मेरा जेसलमेरका निवास हा 
... सिंघीजी मेरे स्वास्थ्यकी शिथिरूतासे अच्छी तरह परिचित थे इससे उनको हमेशा 
इस बातका खयारू रहता था कि कहीं उत्साहमें आ कर में अपनी शक्तिसे अधिक परि- 


अ्रम करने न बैठ जाऊं और बीमार न हो जाऊं। इसलिये वे हमेशां इस विषय... 


मुझे सावधान किया करते थे। पर मेरी स्थिति इससे उछटी हो जाती थी। उनका इस 


. अरकारका अनन्य उत्साह और सद्भाव देख कर मेरा उत्साह और भी अधिक बढ जाता... 


था और मैं अपने कार्यमें विशेषरूपसे व्यम्म हो जाता था। जेसलूमेर जाने पर एक तो 


कोई महिने - डेढ - महिने बाद मुझे अपनी सुविधानुसार भण्डारका अवछोकन करनेकी हे 


सरखता आप्त हुई और फिर उसी समय सिंघीजीके ऐसे श्रोत्साहनदायक पत्र मिले ।.... 


.. इससे मेरा मन अत्यधिक उत्साहित हुआ और में दिन “रात काम करनेसें व्यस्त हो का हे 
. गया । प्रातःकालके करीब ४ बजे उठ कर काम झुरू किया जाता था जो रातको ३०... 
बजे तक चलता रहत्म॑ था।. बीचमें खाने - पीने. आदिके निम्ित्त कोई सब मिल कर 


दो घंदे अन्य कार्यसें व्यतीत किये जाते थे, बाकीका सब समय लेखन - संशोधनमें 
दियाजाता था। * 
._ वहां पर एक-एक घंटा भी मुझे एक - एक दिनके जेसा महत्त्वका लग रहा था।. 


पं .. अपनी हमेशाॉकी जादतके मुताबिक में हर तीसरे चौथे दिन दाढी बनानेका आदी बना 








... छुआ हूं। परन्तु इस तरह सप्ताहमें दो दिन दाढी बना कर, घंटा-डेट घंटा उसके लिये... 
खराब करना, वहाँ मुझे सहन न होने छगा। सो मेंने, कुछ जेलनिवासियोंकी तरह/ 
दाढीका बनाना बन्चध कर उसका बढाना पसन्द किया | वह दिन रात बढने छगी।..... 
... ग्ररंभमें मुझे अपना चेहरा - कुछ विचित्रसा छगने छगा पर मेंने यह सोच कर... 
..... समाधान कर लिया कि यहाँ जेसलूमेरकी इस निर्जन मरुभूमिंसें, कौन ऐसा जान... 
....... पहचानवाछा या मिलने जुलनेवारा विशिष्ट व्यक्ति मिलेगा जो मेरी इस नई दादीके..... 
.... कारण दिखनेवाली विचित्र सूरतकी समीक्षा करना चाहेगा। इस अ्रकार दो-ढाई.... 
....  भहिनेमें तो सेरी दाढ़ी ठीक ठीक बढ गई । मैंने उसका फोह भी लिवाया और... 
.... सिंघीजीको तथा जन्‍्य मेरे निकटतम व्यक्तियोंको कौतूहलकी इष्टिसे उसे देखनेको 
< ः हे ० भेजा । सिंघीजीकों उसे देख कर बडा कोतूहल हुआ और उन्होंने , 
...... लिखा कि आपने ठीक “जिसा देदा, वैसा सेष” वाली कद्यावतको चरितार्थ करना 3. रा 











. आरंभ किया है।.. 








ने जपने एक पत्रमे.... 


श्री बहार लिंहजी सिंघीके पुण्य स्मरण [७१ 


.... या, ज्यों ज्यों सेरी दादी बढती गई सो तलों (शायद उसीके मभावसे हो) 
... जेसकमेरमें भेरी ख्याति भी बढती गई । इसके परिणाममें, एक दिन मुझे श्रीमान्‌ 


| .._ भहारावलजीकी ओरसे, मिलनेके किये सादर आमंत्रण देनेकी, ओमानके प्राइवेट 
.... सैफैटरी, मेरे डेरे पर जा उपस्थित हुए। छत्रपतिकी आज्ञाका पालन करना मेरा कंतेव्य 


._ हुआ और दूसरे दिन मैंने राजमहलूमें उपस्थित होनेकी इच्छा प्रदर्शित की । विचारी 


.. दादी पर संकट भा गया। क्यों कि उस विचित्र सूरतसें श्रीमान्‌ महारावछउजी जैसे... 
.... शाज्याधिपतिसे मिलने जाना सुझे असांस्कारिक रगा । विनीतवेषेण प्रवेश्व्यानिं.... 


..._ शजद्वाराणि! इस राजनीतिशाखकी शिक्षाका स्मरण करते हुए, मेंने उसी दिन, 


... नापितको बुला कर उस दाढीका वपन कराया और इस तरह 'फिर मैंने अपनी उस. के 
... असली सूरतकों अपनाया। 


जेसलमेरके ग्रन्थोंकी रक्षाके लिये सिंघीजीकी उद्ारता क्‍ 
जुसल्मेरके भण्डारमें जो ताडपन्नके गन्थ रखे हुए हैं. वे पुरानी पद्धतिके ढंगसे 
का मामुली कपड़ेके बस्तोंसें बन्चे पडे हैं। उन पर जो रूकडीकी पद्टियाँ दे रखी ह 
.._ वे भी बडी बेडोरल ओर बिना मापकी हैं। पुसतकोंके बान्धने छोडनेका कोई अच्छा 
.._इन्तजाम नहीं है। नाही कोई खास आदमी उस कामको करनेवारू! है । जितनी भी 


| . दृफह ये अन्ध खोले जाते हैं. उतनी ही दुफह कुछ -न-कुछ पन्ने इनमेंसे इधर उधर 


_ होते रहते हैं और दृव्ते रहते हैं। एक पोथीके पन्ने दूसरी पोथीमें मिलते रहते हैं. 
र इस तरह प्रायः बहुतसे गन्थ च्ुटित बनते जाते हैं । मेने यह हारूत देख कर _ 

भण्डारके संरक्षकोंसे कहा, कि जैसे पाटन ओर खंभात वगेरह स्थानोंके ताडपन्नीय 

: अन्धोंकी सुरक्षाके लिये, प्रयक अन्थकों अलग अछूग़ लकडीकी अच्छी सुन्दर पेटीमें, 


.._ ऊपर नीचे सफाईदार पाटली लगा कर रखनेका प्रबन्ध किया गया है वेसा ही इन _ । 

.. अन्थोंके लिये करनेसे, इनकी रक्षा अच्छी तरहसे होगी और ये यों हरी तरहसे नह. 
नेसे बच सकेंगें। तब उन पंचोंने कहा कि-यह काम तो आप ही यदि कृपा... 
करके कर सकें तो हो सकता है। चरना हमारे तो सामथ्यंके बहारकी यह बातहे।.......... 

कुछ दिन बाद तो वे फिर इस कामके करने-करानेका झुझसे खूब आम्रह ही करने.“ 

रूगै । भ्रीमान्‌ महारावलजीके जाननेसें यह बात आई तो उन्होंने सी मुझसे इस... 

हि यिके करा देनेका सादर अनुरोध किया। तब मेने सिंघीजीको इस विषयसें लिखा हम 

और भण्डारके अन्थोंकी रक्षाके लिये उनकी ओरसे लकडीकी' पेटियां आदि बना दी [. 

जाँय तो वह भी एक बडा पुण्यदायक कार्य होगा और अन्थोंके श्रकाशनकी जितनी ही. 

अन्थोंके संरक्षणकी सी पूरी आवश्यकता हे इसका उनको खयाल दिराया। इसके 

अत्तरमें, उन्होंने तारसे सुझे उस कार्यको करने-करानेकी अपनी सम्मति सेजी। उसके... 
खर्चके लिये मैंने कोई हजारेक रूपयोंका अन्दाजा लिखा था सो उन्होंने मंजूर कर 5 





. छ३] भारतीय बिद्या. अलपूर्ति [ठतीय | 
. जितना भी हुकडा आपको यहां जेसलमेरमें नहीं मिल सकता; तो फिर २-४ पेटियाँ..., 


_बनानेकी तो बात ही कैसे की जाय ?” इधर उधर सब जगह तछायश करने पर यही... डा 
पता चला कि जेसकमेरमें ऐसी पेटियां बनानेकी कोई सामझी नहीं है। वह सब 


.. सामग्री कहीं बाहरसे रानी चाहिये ओर इस महायुद्धके आपतकालसें वह संभव नहीं 
... है। हो गया, भण्डारके अन्थोंकी रक्षाका जो मनोरथ मेरे मनसें उत्पन्न हुआ था वह. 
...... तत्काछ तो वहीं विछीन हो गया। जेसलमेरके संघको मेंने आश्वासन दिया कि लडाईके 
.... बाद यदि फिर संयोग बना तो में आ कर इस कार्यको करनेकी कोशीश करूंगा३ 


जेसलमेरसे ग्रस्थान 


टूूस तरह पूरे ५ महिने मेंने जेसरूमेरमें ब्यतीत किये । इतने समयसें मैंने न _ 
.... “केवल किलेमेंके बडे ज्ञानसण्डारका ही अवछोकन - अन्वेषण जादि कार्य किया; 
... अपि तु आचार्यगच्छीय भण्डार, थेरुशाहका भंण्डार; तपागच्छीय भण्डार, बडे डपा- 
... अयमें रक्षित यतिवर्य श्रीवृद्धिचन्द्रजी एवं उनके शिष्यवर्य पं० औीलक्ष्मीचन्द्रजीका 
..._ अण्डार तथा यतिवर्य भ्रीडूृंगरसीजीका भण्डार - इत्यादि सभी छोटे बडे भण्डारोंका 
.. मैंने निरीक्षण किया। छोंकागच्छीय उपाश्रयका ज्ञानभण्डार, जिसको भाज तक कभी 


० ... किसीने नहीं देखा था, उसको भी मैंने देखा | इन सब भण्डारोंमेंसे, मेरी इष्टिसे मुझे . रा क्‍ 
.. जो कुछ नवीन ओर अधिक उपयोगी' साहित्यिक सामग्री माछुम दी उसकी हस्त अति... 








_लिपियां तथा टिप्पणियाँ बगेरह तेयार की। कोई छोटे बडे २०० अन्थोंकी संपूर्ण प्रति. 
लिपियाँ कराई गई। संस्क्त, प्राकृत, अपअरश तथा प्राचीन देश्य भाषासें अथित न्याय, 
_ इयाकरण, आगस', कथा, चरिन्न, ज्योतिष, चयक, छन्‍द, अलकार, काव्य, कोष आदि, * 8 


हा रा विविध विषयोकी, रचनायें इससें अन्तभूत हें । ताडपन्न पर लिखित प्राचीनतम के सा 








पॉंकी भिन्न भिन्न प्रकारकी किपियोंकी तथा उनें प्राप्त चिन्न आदिकोंकी अति-... 


द "6 ... क्रतियां लेनेकी इृष्टिसे पचासों ही फोटोड्ठेट भी उतरवाये गये । इस कार्यमें, शीयुत 
..._ श्रो० केशवराम का. शास्त्री, पं० अम्तलाल, पं० शान्तिकाल सेठ, पं० मूछचन्द्‌ व्यास... 











. साथ सेरा हाथ बंदाया और मुझे सफर मनोरथ बनाया । 








... भ्रह कार्य 'सिंघी पे अन्थमारा! के हा लिये 


आदि मेरे साक्षर साथियोंने तथा अन्य कई लेखकोंने पूर्ण उत्साह एवं बडी एकाग्रतके..._ ; 


.. आयः डे७०० छग़भग इस कार्यमें अथेब्यय हुआ। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि... 
ये ही किया गया था और इसका यह सारा ्ि ० 
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ओऔ बहादुर सिंहजी सिंधीके पुण्य शरण [ ७डे. 


..._ साथकी पार्ठिकों सी दूसरी दरबारी छॉरीमें बिठा कर स्टेशन पर पहुंचानेकी 'जाज्ञा 
... की | रातकों १० बजे हम सारवाड राज्य (जोधपुर )के रामदेवरा स्टेशन पर पहुंचे।।... 
..... दूसरे दिन आ्रातःकालकी गाडीसे रवाना हो कर. ता. $ मईको १२ बजे वापस अह- 
.... भदाबाद पहुंचे । क्‍ ; 
..... मेरा तत्काल बम्बई जाना ओर सिंधीजीका भी वहां आ पहुंचना 
। हा जे जे ह सा में अहमदाबाद पहुंचा कि उसके दूसरे ही दिन बंबईसे श्रीसुंशीजीका बहुत॑ 
«....  -” जरूरी पत्र मिला जिससे इन्होंने भवनके एक आन्तरिक प्रबन्धती समखाके 
.... लिये सुझे तत्काल बंबई आानेकी सूचना दी । ता. ३, मईको रवाना हो कर में बंबई... 
... पहुंचा। दो-एक दिन खस्थ हो कर में सिंघीजीकों पन्न लिखनेका विचार. कर रहा थां।।... 
... उतनेमें ता. ६ की रातकों 4 बजे सुंशीजीका मुझे टेलीफोन मिला कि 'सिंघीजी आज... 
...... कलकंत्तेसे' यहां पर, सेठिया बधसके वहां लप्मप्रसज्ञके सबबसे आये हैं, ओर अम्लुक 
.... जगह ढहरे हैं।! मेंने तुरन्त वहाँ पर फोन किया और उनकी खबर निकाली। मेरी इस 
...... तरह अम्बईमें अचानक उपस्थिति जान कर उनको आश्चय हुआ। क्यों कि वे समझते 
.. कि में तो शायद अभी तक जेसलमेरमें ही बैठा हूं । इस प्रकार अकस्मात्‌ उनका और 
..... भेश बंबई आ पहुंचना-हम दोनोंको बडा हर्षदायक हुआ । दूसरे दिन सवेरे ही हम: 
.. दोनों, उनके स्थान पर मिले ओर फिर तुरन्त सुंशीजीके मकान.पर जा पहुंचे । उसी 
दिन, उसी समय, भवनके लिये यह जो नया मकान (हारवे रोड. पर ) किराये पर 
लिया गया, उसमें वास्तुविधि करनेका मुहूते था। सो हम सब सिंघीजीको साथ छेइस.._...|| 
मकानमें जाये ओर उनकी उपस्थितिमें मंगलकर वास्तुमुहूते संपन्न हुआ | मेरे मनसें.. |... 
उसी क्षण यह भाव उठा था, कि सिंधीजी जैसे पुण्यवान्‌ मनुष्यकी जो इसशरकार, || 
. इस झ्ुभ मुहंतेमें, ऐसी अकस्मात्‌ और अकल्पित उपस्थितिका हमको राम प्राप्त छजा....्ः 
. है, इससे इस स्थानसें, भवनका भावी जरूर सविशेष अंभ्युदयकारक होना चाहिये।. ४ 
इसके बाद, यथावसर वारंवार मेरी, सुंशीजीकी ओर सिंघीजीकी मीठींगे होने... 
: 'सिंघी जैन अन्थमाला! का भवनके साथ जो संयोजनीकरण करनेका पिछछे,...|||| | ः 
ब्ोंसे विचार -विनिमय ओर पन्रव्यवहारादि हो रहा था, उसका सब कुछ, .ः 
लेनेकी बातें सोची जाने लगीं। पर ५ तजीकों। 



























[ ठंतीय 


बंबईकी यह उनकी अन्तिम यात्रा थी। ६-७ दिन वे यहाँ पर इस समय रहे 


.. थे। बहुतसा संसय आयः उनका मेरे और पण्डितजीके सहवास ही में व्यतीत होता हा 


धर रे था और हमारे बीचमें अनेक प्रकारकी बातेंचीतें सा 
...._ साहित्यिक और सांस्कृतिक आदि कार्यकी पूरी हकीकत तथा वहांके मेरे विविध अनु. 





। ._ छिख कर यथाशकय शीघ्र छपा देनेका मुझसे सबिशेष अनुरोध किया।__..... 
..... भवनकी दिनपअतिदिन होती हुईं प्रगतिको देख कर उनको खूब सन्‍्तोष हुआ और. 
- बोले कि 'इस कार्यकों देख कर हमारा सी मन होता है कि हम भी सारूमरमें कुछ... 


पा इसकी किंसीको कल्पना थोडी ही थी। बम 
अपने कुशलसमाचार सूचक निश्चलिखित पत्र छिखा।..... 







.._ महिने यहां बंबह आ कर रहें ओर आपकोगोंके सहवाससें अपता समय आनन्दसें क्‍ 


होती रहती थीं | जेसलमेरके मेरे. हे 


.._ व्यतीत करें। हसें कलकत्तेमें अब और किसी प्रकारका तो कोई बंधन है नहीं । सिर्फ से 


 मांका हमें एक विशिष्ट बेन्धन है । जब तक वह बेठी है तब तक हम उनको छोड: 


... कर कहीं अधिक दिन रह नहीं सकते। जिस दिन माँ न होगी उस दिन फिर हम मा 





जा सर्वथा बन्धनसुक्त हैं ।” बोरीबन्द्र स्टेशन पर जब में उनको पहुंचाने गया तब उन्होंने ; रु क्‍ 
... क्षपतरा यह साव प्रकट किया था। परन्तु इसके ब्रिपरीत, कूर कालके मनसें क्या था... 
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कलकेसे पहुंच कर उन्होंने 





सिंघीपाके 
क्‍ बालिगज, कलकत्ता 
ता. १६, मई. १९४३ 


_“सविनय प्रणाम, हम परझों सीन बजे यहां प 











वर्ष]... श्री वहादुर सिंहजी सिंघीके पुण्य रण [७५ 


. श्रद्चेय भीजिनविजयजी 


सविनय प्रणाम, बम्बईसे आनेके बाद आपको मैंने शायद कोई पत्र नहीं लिखा। आपने 

. पूज्य पिताजीका नया लाइन ब्लॉक बनवानेके लिये, उनका एक लाइन डॉइईग बनंवा कर 

_ भैजनेकोी कहा था। सो अब तक नहीं भेज सके । कारण हमारे 78 की खीको थाइ- 
...._ सीसकी बिमारी हो गई है सो वो करीब करीब अपने सुल्कमें ही रहता है । हम भी करीब 

.. डेढ़ महीनेसे कार्यवंशात्‌ कलकत्तेमें हैं। आप इस वरुत कहां है मादूम नहीं। यहां कछन 
कत्तेमें फाईल देखते देखते एक लाइन ब्लॉकका [0777760 ०0७9 मिल गया; देखा तो 









.. इसका 0र्मशागको (70०णशा॥2 मिला ओर न इसका 3]00 ८, मालम नहीं कहां गुम हो... 
.._.गया। जो कुछ भी हो यह 070ए772 अगर आपको पसन्द हो तो इसीसे फिर 3]00 ८ 
बनवा कर काम चल सकता है। न मालछंम क्‍यों और कब इस 3]002 को बनवा कर 







. करें तो इसीसे ब्लॉक बनवा कर काममें लाना शुरू कर दें । 

... - हमारी यह इच्छा आपसे प्रकट की थी कि आपके जेसलमेरके प्रवासका एक संक्षिप्त 
.... विवरण "भारतीय विद्या! में प्रकाशित कर दें, ताकि इस विषय रक्त लेनेवाले छोगोंको यह 
-..... जाहिर हो जाय कि आपने वहां जा कर क्या क्या देखा, कया क्या कठिनाईयां झेलीं, केसे 
.... कैसे उन सबोंको हक किया, किसकी सहायता मिली, केसे केसे अमूल्य अन्थ भण्डारोंमें 
पढ़े पढ़े सड़ रहे हैं, उनके उद्धारका आंज्विक रूपमें आपने कितना काये किया आदि आदि। 

अगर आपने इस विधषयमें कुछ लिखा हो तो जरूर अ्रकाशित करें । 5. 
..... यहां तथा अजीमर्गजमें सब कुशल हैं। आपका खास्थ्य इन दिनों ठीक रहता होगा। 
... नथमलजी इधर आये हैं उनके साथ श्रीपण्डितजीका पत्र मिला । उनको (“70706 
5 हो यया था सो उसी पत्रसे' मास हुआ । अब ठीक है, उनको अलग पत्र दे रहे हैं । 























पे शिसर रिसर्च तथा + 8 





. मालम हुआ कि यह नया बनवाया हुआ है। मगर बहुत तालाश करने पर भी नतो 


.. इसे यों ही रख छोडा गया। हमें तो इसमें कोई ऐब नजर नहीं आती । आप अगर पसन्द... हे 


थमठनीको कलकत्ता युनिवरिटीसे नाहार सवॉलरशिप मिल गया है इसलिये आगे पर... आर 


.... मुंशीजी भवनके पास ऐसी अच्छी लाईबेरीके होनेकी झंखना इसके जन्मदिनसे ही कर 
. रहे थे और यथेष्ट उद्योगमें सी रहते थे । अतः जब उक्त विंद्ानने अपनी लाइबेरीके 
.._ 'बोरेमें सुशीजीस बात की तो इनका मन एकदम उसको लेनेके लिये उत्कंठित हो 
. गया और उनको कह दिया कि - 'सुनिजीके आने पर उनसे परामश करके हम आपकी 
. 'छाईबेरीको ले लेनेका प्रयत्ष करेंगे। मेरे आने पर सुंशीजीने इस विषयका जिक्र किया 
. तो मैंने भी. उसको हसतगत कर लेनेकी' तीत्र उत्कंठा बतलाई | लेनेका निर्णय किया 
. जाय; उसके पहले उक्त बिद्वान महाशयके पाससे पुस्तकोंका लीसस्‍्ट मंगा कर देख लेना. 

















ः _डचित सालुम दिया ओर उनको लीस्ट भेज देनेके लिये लिखा गया। परन्तु ६ को 
“महिने ब्यतीत हो जाने' पर भी, और २-४ पत्नादिं लिखने - लिखाने पर भी, उनकी 


-ओरसे जब लीस्ट नहीं. मिल सका, तब आखिरमें यह तय किया गया कि में खुद 


. कंछकत्ते चका जाऊँ और उस लाईब्ेरीको प्रद्यक्ष आँखोंसे देख कर, उचित जंचे तो... 


.... उसका  सोदा कर डा्.। सिंधीजी वहां थे दी; इससे मुझे इस विषयमें उनसे यथेष्ट 
.... सहायता मिलनेकी पूरी संभावना थी । क्‍यों कि उक्त विद्वान मेरे सी पूर्वेपरिचित थे. 
.. . “और सिंघीजीके साथ भी उन्तकी अच्छी जानपहचान थी। जानेके पूर्व मेने सिंघीजीकों 

..... इस बारेमें थोडीसी पतन्न द्वारा पूर्व सूचना भी दे दी । हू द 





उन दिनों कलकत्ता युनिवर्सिटीमें भी एक जन चेयर स्थापित करनेके लिये, युनि- 











..._ -चरसिटीके अधान पुरुष डॉ. इयामाप्रसाद सुकर्जी 


...._ ,लोगोंसे भी सिंघीजीको प्रोत्साहित करनेकी 





कर्जी एवं संस्कृत विभागके मुख्य-आचाये....... 
>म. भ. श्रीविधुशेखर शास्त्री, सिंघीजीसे ओेरणा कर रहे थे और इस बिषयमें शास्ती 
 महाशयने सुझको तथा खास करके पण्डितजी सुखलारुजीको पत्नादि लिख कर, हम... 
एवं यथायोग्य अन्य प्रकारकी भावशयक... 





...... अहायता आध्त करानेकी. अमिलाषा व्यक्त की थी। शास्त्री महाशयका प्रसाव था कि... 
.... सिंघीजी उस चेयरके स्थापित करनेका प्रारंभिक अर्थभार उठावें ओर पण्डितजी उसके... 











गोचे हम ये: प्रारंभिक आर्थिक भारके उठाने 


अधिष्ठाता बन कर उसके संचालनका भार उठावें, तो पीछेसे कामके जम जाने... 


जे घी । सिंघीजीने इस प्रस्तावके बारेसें अपना कुछ मनोभाव प्रकट < | 
पण्डितजी जो इस प्रस्तावित चेयरके संचानका काम अपने हाथमें लेनेका.... 






ा।  अर्ष]. : . श्री बहादुर (सिहजी सिघीके पुण्य स्मरण [ ७७ 


तरह यह काय सिद्ध किया जाय. उसके लिये आप उद्योग करें ।! सिंघीजीको उत्त 
... _ छाईब्रेरीका कुछ पूर्व इतिहास सालुम था ओर बहुत वर्षो पहले खर्य उन्‍्हींको उसके 
 छे छेनेके लिये, उसके मालिककी ओरसे एक अस्ताव भी उनके पास पहुंचा था। 
.... परन्तु सिंघीजीको खययं उसका कुछ उपयोग नहीं था. इसलिये उन्होंने उसके लेनेकी 
._... शावश्यकता नहीं समझी । उस समय तो उसकी कीमत आधेसे भी कम दामोंवाली 
.._ कही गई थी-अथौत्‌ २० « २५ हजारके करीब । इस तरहकी  बहुतसी बातें उन्होंने मुझको. 
... सुनाई ओर फिर अब उसकी कीमत आदिका ठीक अन्दाजा किस भ्रकार छगाया जा... 
.... सके, उसके लिये थे. उपाय सोचने छूगें। दो एक दिनमें वहांके अन्यान्य विद्वान्‌ मित्रों... 
. द्वारा उसका कुछ उपयुक्त आभास हमको भाप्त हो गया और फिर में खर्य उस. छाई 
ब्रेरीको प्रत्यक्ष देखने और उसके मालीकसे बातचीत करने गया। एक-दो दिन तक 
|... मैंने लाईब्रेरीकी सब किताबें खूब ध्यानपूर्वक देखीं ओर उनकी आजुमानिक गिनती . 
|... की । इस तरह जब यह पूर्वभूमिका तैयार हो गई तो फिर उन प्रोफेसर महाशयको' 
|... सिंघीजीके वहाँ एक दिन दोपहरको चहा पीनेके निमित्त मेंने' आमंत्रित किया। उसकी 
/। आअग़ली राज्निकों फिर सिंघीजीके साथ बेठ कर उसकी कीमत आदिके चिषयसें हमने 
+.. विचार कर छलिया। सिंघीजीने पूछा- “आपके ध्यानसें इसका कितना अन्दाजा आता 
.... है? मैंने कहा-'कोई ३६७ से ४० हजार तककी कीमत इसकी ठीक हो सकती हे. 
. और उतनेमें मिले तो जरूर ले लेनी चाहिये। इसमें कुछ २- ४ हजार शायद ज्यादह 


















































'“छत्तम अन्थसंग्रह है और ऐसे संग्रह इच्छित समय पर मिलने बहुत दुलेभ होते हैं, - 
इसलिये इसे ले लेनेकी मेरी उत्कद अभिलाषा हे ।? फिर सिंघीजीने उसकी रकमके 











.._ तो बैसा कोह खास प्रबन्ध नहीं किया गया है। परन्तु सुशीजीकी और मेरी श्रद्धा. द 
.._एवं आशा है कि आप जैसे भवनके हितेषी दाताओंसे 








आपको भरना है. ओर 





भी जाते मालुम देते हों, तो भी एक अच्छे विद्वानका दीघेब्यापी जीवनसें किया हुआ हे 


ब बोरेमें भवनने क्या प्रबन्ध किया है, इसके विषयमें पूछा, तो मेंने कहा-'असभी तक... क्‍ 


पोसे चाचना करने पर चहरक्म 
ययगी । और अभी तो में कोरा चेक छे कर आपके पास यहाँजाया हूं; 


कि हे रे मांडना हे !! सुन कर सिंघीजी जरा मुस्कराये और बोले - प्र्क्‌ पा का 





महदेनत भी हम करें और फिर ऊपरते इसके ठिये हपयाकी.._ । 














अनुपूर्ति 
: इससे ग्रेंजन हो तो उससे बढ कर अन्य कोई श्रेष्ठ सारक 
होगा !! इत्यादि । सुन कर वे बहुत देर तक चुप रहे । उनकी सुखाकृतिसे मुझे 
मे हुआ कि वे मेरे कथन प भीर भावसे अपने अन्तरमसें विचार करने छग 








इसी क्षण कुछ 
। पत्नीके एक स्मारक निमित्त तो हमने कोई १७००० रूपये, यहां 


अथात्‌ अपने पुत्नोंका ) कतैज्य है। परल्तु, है 


माँके लिये कुछ करना यह हमारा फर्ज है। आप कोई ऐसी योजना विचार 
हमसे कहिये जिससे उस पर हम विचार करते रहें ।? यों बातें चीतें करते 


होने दीजियेगा कि यह छाईब्ररी हम खरीद रहे हैं। वरना वे ५ ञ् 


ओर उनको उन सुर 


स्मरण दिलाया; परन्तु वे राजी न हुए ओर सौ दा न बैठा । सिंघीजी 

































भी बहादुर सिहजी सिधीके चुण्य रण [७९ 
.. वारंवार मिलना आदि हुए करता था। परिणामसें सिंघीजीने अपनी यह स्पष्ट इच्छा 
... अदर्शित की कि यदि पण्डितजी कलकत्तेमें रहना और कम “से -कम तीन वर्ष तक 
..._ चेयरके संचालनका भार अपने ऊपर लेना स्वीकार करें, तो में उसका आर्थिक भार, _ 
हे जो झ्रायः वार्षिक ६००० रुपये तकका सोचा गया हे, उठानेके लिये खुशी हूँ।' परन्तु 
.. पण्डितजीकी शारीरिक स्थिति, अब उस भारकों उठानेके लिये ठीक अनुरूप न होनेसे, 
.. इन्होंने अपनी असमर्थता प्रकद की ओर वह विचार वहीं खत्म हुआ । पण्डितजी भी 
फिर वहाँसे बनारस जानेके लिये उद्युक्त 7 

.. में ता. २८ सप्टेंबरको कलकत्तासे रवाना हो कर ता. ३० को बंबई पहुचा। 
.._- मुंशीजीसे अं गीजीसे वह सब वृत्तान्त कह सुनाया ओर नाहर लाईब्रेरीके प्राप्त करनेकी प्रतीक्षा... 
.. करने छगा। सिघीजीने इस प्रकार छाइईब्रेरीके लिये अपनी उदार्ताका जो भाव झुझसे 
.... प्रकट किया था वह मेंने अपने मनसें पूर्ण गुप्त रखा था। मैंने पण्डितजी या सुंशीजी 
... तकको उसका जिक्र न किया था। मैंने सोचा था जिस दिन यह कार्य सोलह आना 
|. सिद्ध हो जायगा, उसी दिन इसकी असिद्धि करनेसें बहुत स्वारस्य रहेगा। परंतु 
|... विधिका संकेत इससें कुछ ओर ही प्रकारका था। उस संकढिपत उदारताका यश 

.... प्रद्मयक्ष सिंघीजीको न मिल कर, उनके खरगेवासके पश्चात्‌, उनके सस्पुत्न श्रीमान 

..॑. बाबू राजेन्द्रसिहको मिलना निर्मित हुआ था। 


पिंघजिकि स्वास्थ्यका बिगडना 


भुपेरे कलकत्तेसे आने बाद, थोड़े ही दिन पीछे, सिंघीजीका स्वास्थ्य खराब रहने. 

.. छग़ा, और वह घीरे धीरे विकृृत रूप धारण करने रंगा। उनको किडनीकी 

._ बीमारी थी जो इस समय उभर अवस्थामें पहुंच गईं । कलकत्तेके सभी बडे बडे डॉक्ट-ड......रः 

. रोंसे उपचार कराया जाता था परन्तु रोग काबूसें नहीं आता था। दिन प्रतिदिनस्थिति “| 

.  'चिन्ताजनक होती जाती थी | बीच-बीचमें कभी ५-७ दिन कुछ ठीक माहम देता... 
और उसके बाद उससे भी अधिक खराब हालत हो जाती । इससे सभी कुदंबी जन|/ः 
'खिज्रमनसक होने ढगे। बाबूजीकी ऐसी अखस्थ मकृतिके चिन्वाजनक समाचार झुझे..ः 

श्रीमान्‌ (राजेन्द्र क्रिये। उन्होंने लिखा कि-...||||||| 

आपके बह चल तेसे गये बाद, पूज्य श्रीबाबूजी साहबकी तबियत ठीक नहीं रहती... 

साँसका फलना, पे रैम व वायु होना, पेशाब कमती होना, रातमें नींद 00 कल्जी ' आना इत्यादि... 































८०] भारतीय विद्या :.... आपूर्ति [ ततीय 


. बीचे, विक्रमोत्सव समारंभ मनांया जाने' वाछा था, ओर उसके साथ डॉ. वाराचेद, 
.._ डॉ. राधाकुमुद सुकर्जो, डॉ. सरकार, डॉ. त्रिपाठी, डॉ. शरण आदि भारतीय इति* 





..._ हासके प्रगुख ज्ञाता विद्ानोंकी एक छोटीसी कॉन्फरेन्स बुलाई गई थी, जिसमें भार- 


. तीयबिया भवन द्वारा प्रस्तावित “भारतीय इतिहास” के आलेखनकी भ्रारंभिक -रूप- 


.._ रेखाका ऊहापोह किया जानेवालछा था । इसलिये मुझे समुशीजीके साथ वहां जाना 
...... आवश्यक हुआ। उसके बाद, डीसेंबरके अन्तसें बनारससें ओरिएन्टर कॉन्फरेन्स होने- 
... बाली थी, उसमें सी सम्मीलित होना झुझे बहुत जरूरी था। इसलिये बनारस हो कर | 
फिर कलकत्ता जाना मेंने स्थिर किया ओर इस विषयका एक पत्र मेंने सिंघीजीको 








... कानएुरसे लिखा । इस पतन्नमें मेने कानपुरमें इतिहासज्ञ बिद्वानोंके साथ किये गये 
'विचार-विनिमयका भी कितवनाक वृत्तान्त लिखा था । क्‍यों कि उनको इस विषयसें 
... बहुत अधिक रस रहता था। अत एवं में उनको अपनी ऐसी शवृत्तिका हाल समय. 

. समय पर लिखा करता था। परन्तु इस पतन्नका उनकी तरफसे कोई उत्तर नहीं 

मिला; क्‍यों कि ख्ास्थ्यकी खराबीके कारण उनका ख्र्य पतन्नव्यवहार करना बन्ध 
... हो चुका था। इससे मैंने अनुमान किया कि प्रकृति जरूर कुछ अधिक अख्स्थ 
... होनी चाहिये । क्‍ 
द द सिंघीजीसे मेरी आन्तिम भेट 


रा डी[पेम्बरके अन्तमें बनारस - हिंदु युनिवर्सिटीमें होने वाली ओरिएन्टल ऑफ: 2 


हा रेन्समें सम्मीलित होनेके लिये में वहां गया | वहां उस कॉन्फरेन्समें आने- 
... वाले इतिहासज्ञ विद्वानोंक साथ, जिनसें, सर्‌ राधाकृष्णन्‌ , डॉ. मजुमदार, डॉ... 


... आल्टेकर, श्रो. पुणताँबेकर, डॉ. बागची, ओ. नीछकण्ड शास्त्री, आदि प्रसुख चेन... 
रा ः हे भारतीय इतिहासकी योजना ओर कार्य-पद्धति आदिका विशेष भावसे ऊहापोह हि पे 





। गया और हम छोगोंके बीचसें कुछ थोडासा सतभेद था उसका निकाल किया... 


नारसमें वह कार्य समाप्त होनेपर फ़िर में सिंघीजीको मिलनेकी इंध्टिसे' 





तत्ता गया । रास्तेसें डालमियाँ नगरके प्रतिष्ठाफा और भारतके एक श्रसुख प्राण... 


! .. अधिक खराब कर रहे हैं, और क्यों अपने आयुष्यको अधिक क्षीण बना रहे हैं?! - - 











श्री बहादुर सिंहजी सिंघीके पुष्य स्पेरण- [८६५ 


.... खाख्यका-पूरा हाल मालुम हुआ । उसे सुन कर सन पर: बहुत कुछ चिन्ताजनक-- 
.. भ्रसाव पडा। इयामको ६ बजे उन्होंने सुझे अपने पास बुछाया। उठ कर प्रणामादि:: 
... किया । उस दिन उनका स्वास्थ्य अन्यद्नोंकी अपेक्षा कुछ अच्छा उनको मालुमः- 
.. देता था सो प्रसन्नतापूर्वक बातें चीतें करने छूगे । यह 

.... भेरे दाहिने खबेसे ३-४ महिनोंसे कुछ दर्द हो रहा था वह उनको मालुम था; _ 

. इसलिये सबसे पहले उन्होंने उसीके विषयमें पूछा ओर जब उनको मालुम हुआ कि. 

बह दे शमी तक मिंदा नहीं हे, तब वे कुछ उत्तेजित खरसे कहने छगे कि- आपके: 

... शरीर तो जाये ही ऐसा है ओर फिर इन शर्दीके दिनोंमें कभी कानपुर, कभी बनारस... 

. और कभी करूकत्ता आदिके इस तरहके कष्टदायक प्रवास कर उसे आप क्यों और 

















.._ इस प्रकारका बहुतसा ख्रेहप्पूर्ण उपारभ उन्होंने मुझको दिया । गे 

.. इसके उत्तरमें मेंने फिर वे सब्र बातें उनको विस्तारसे सुनाई जिनकेलिये: सुझे 
कानघुर; बनारस आदि स्थानोंसें जाना- करना आवश्यक हुआ था। फिर “भारतीय 
इतिहास! के आलेखनकी योजनाका परिचय उनको दिया और अभी तक: जितना. 
.. काम हो गया है उसका दिग्दर्शन कराया । प्राचीन इतिहासके विषयसें उनकी बहुत ही: 
... अधिक रुचि रहती थी इसलिये ये सब बातें सुन कर वे बहुत असन्न हुए । मैंने जब: 
 उन्नसे: कहा कि “डॉ. रमेशचन्द्र मजमदारको हम छोगोंने इस कार्यके प्रधान संपादक: 
ब्रा चाहा है और कल सुबह उनसे मिक कर, अपने साथ ही उनको बंबई. ले 














बिस्तृत और प्रमाणभूत इतिहास लिखे जानेके लिये.तो हमारे 3228 है / रे 
बहुत बार विचार, आता रहा है और हमको इससें बहुत ही रस रहा है-..... 
क्‍ जो इस कामको इस तरह अब डठाया हे वह बहुत हीउत्तम है और. 








<#:] 
. जब वापस छौटूंगा तब मेरे साथ ही बंबई आनेकी उन्होंने तेयारी.करली है।* 


.... उन्होंने अपना सन्‍्तोष प्रकट किया ओर कहाँ कि « 'हमारी इच्छा तो यही. हे कि अब 
.. आप दोनों साथ ही रहेँ तो अच्छा है ।? इसी वार्तालापसें उनको एक वस्तु याद आई... 
... और अपने पास बैठे हुए परिचारककों बुछा कर कमरेमेंसे एक फाईल मंगवा कर... 
... मुझे देखनेकों दी । कहा 'में कहे दिनोंसे आपको देखनेके लिये इसको भेजना चाहता... 
... था पर भेज नहीं सका । पण्डितजी जब- अजीमगंजसें आये थे तबं उनके साथ बातें... 
... चीतें करते-हुए हमारे मनमें. एक योजना उत्पन्न हुईं थी, जिसकी हमने इस तरह... 
.._ लिख डाला है। आप इसे देख जाईये ओर इसके विषयसें कुछ सूचना आदि करने जैसी... 
हो उसे इससे नोट कर दीजिये । हमको इस विषयसें श्रीराजेन्द्रसिंह आदिसे कुछ... 
चर्चा करनी है। कुछ ठीक हो जाने पर उन छोगोंसे विचार कर, इस योजनाको कोई' . 






... निश्चित रूप देनेका अब हमारा खयाल हो रहा है।? यह कह वह फाईल मेरे हाथमें दी । 
.....[ यह पूरी योजना परिक्षिष्टमें इसके पीछे दी गई है । ] कड़क: 
... कोई पूरे दो ह घंटे हम साथ बेठे ओर यह अखंड वातौछाप चलता रहा। बीच ' 

















बींचमें शरीरकी स्थितिको रक्ष्य कर वे यह भी कहते जाते थे कि “न माछुम हम अब... 


.. कितने दिनके महेमान हैं -शरीरके लक्षण कुछ अच्छे नहीं दिखाई देते! आदि।. 


भआाखिरमें, डॉ. रामरावने भा कर कहा कि 'भाज भापने वार्ताछापसें बहुत श्रम लिया. 


...._ है और अब ज्यादह नहीं बेठना चाहिये।! जिसे सुन कर मैं तुरन्त उठ खंडा हुआ और... 
. अपने-स्थान पर जानेको उच्यत हुआ | तब मुझसे कहने ऊगे कि-'हम अभी तक उस... 
... नाहार लाइईब्रेरीके विषयमें कुछ नहीं कर पाये हैं । क्‍यों कि आपका पिछली इफह- 
......_यहांसे जाना हुआ उसके कुछ ही दिन बाद हमारा शरीर इस तरह खराबहों गया... 
...... है और यह अभी तक वेसा ही चल रहा है । आप जब जाये हैं के नाहारजीके... 





की भी के हे ' चिन्ता न करें। में भी उसके कै 
विचार करेंगे! बस यह कह हा में अपने ने 









.... डाक्टरोंकों घुछा लिया है परंतु ये कोग कुछ ठीक निदान नहीं कर पाते ।! तब मैंने 
.... कहा “यदि आप पसन्द करें तो में बम्बईसे किसी अच्छे डॉक्टरको बुला छोझुूँ। क्यों... 
.._: कि बस्बईमें आज कल बहुत नामी नामी डॉक्टर हैं और उनकी ख्याति सारे हिन्हु- 
... स्थानमें फेली हुई है। कुछ उनसेंसे अपने अच्छे परिचित भी हैं ।* तो वे बोले 
..._  बम्बईसे कोई डॉक्टर यहाँ आवे ओर एक दो रोज रह कर चला जावे, उसका कुछ 
.... मतलब नहीं होता। हमारी प्रकृति कभी कुछ ठीक माहुम देती है तो कभी बहुत... 
ही खराब। इससे दो चार दिन किसी डॉक्टरके रहने करनेसे कुछे ठीक उपचार नहीं 
... हो सकता! मेंने कहा “किसी ऐसे ही डॉक्टरकों यहां छाया जांयगा जो अपनी 
... जरूरत हो तब तक निश्चिन्ततासे रह सके।? इस भ्रकारकी थोडीसी बातचीत कर में 



































._ इस विषयमें विशेषभ्ावसे परामशे किया गया। उसके परिणाम मुझे तुरन्त बस्बई 
|... ज्ञाकर किसी नामी डॉक्टरकों ले आनेका निश्चय हुआ । तदनुसार मेंने गाडीमें अपनी 
+... सीट रीझर्व कराई और ता. ११ जनवरीको में वहांसे बम्बह आनेको निकला । सिंधी 
|... जीका सन कुछ निश्चित नहीं था; पर उनके पुन्नोंकी खास इच्छा रही कि क्यों .न एक 

....._ :दवफह कलकत्तेसे बहारके भी अच्छे डॉक्टरका उपचार कर देख लिया जाय ? में निकलते 
...._ समय फिर डनसे मिलने गया । पासमें माजी बेठी हुईं थीं। उनके झुखपर ग्लानिकी 

.  बेदना पूर्ण: छाई हुईं थी। सिंघीजी विशेष लिर्विण्णसे दिखाई दिये। मेरा हृदय 

ग़ंदूगद हो' गया और छाती दब गई । वे बोले 'क्या भाप जा रहे हैं १? मेंने कहा 

“में तुरूत ही वापस आना चाहता हूँ। मेरे खयारूमें आपकी बीमारी कोई चेसी 


























.._,असाध्य नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं। कुछ टीटमेन्ट । 
.._. है.। इससे मैं बम्बहके कुछ अच्छे नामी डॉक्टरों टर से परामशे करना चाहता हूं । डॉ० 














डॉक्टरोंको बतछाकर उनका अभिम्नाय लेना चाहता हूं।? बोले “अब बम्बई३ 








डठ गया और फिर डॉ. रामबाबू ओर श्रीराजेन्द्रसिंहजी तथा श्रीनरेन्द्रलिंहजीसे 4 


टसें परिव्तेन होनेकी ज़रूरत... | 
;छिख कर दिया है । उसे बम्बहेके 


और दूसरी जगहका डॉक्टर क्या? परमाध्माके डॉक्टरकी प्रतीक्षा करनी रे दोडीर हा हा 















कर तुरन्त श्रीसुशीजीसे मिला ओर सिंघीजीके स्वास्थ्य एवं किसी 
“अच्छे डॉक्टरके छे जाने करनेकी बातचीत की । दो तीन दिनसें डॉ. श्रीनाथूसाई पहटे- 
छको ले जानेका ठीक किया गया और उसके लिये. कछकते तार दिया गया । 'वहाँ 
“पर, भेरे निकले बाद एक बडे होमियोपाथ डॉक्टरकी दवाई शुरू की गई जिसका 
 >शअसर कुछ ठीक साहुम हुआ और इसलिये फिलहाल बम्बईसे डॉक्टरकोी न छामेका 
/आुझे तार मिला। 
.._ «7 सार्च १, ४४ का लिखा हुआ अ्रीनरेन्द्रसिहजीका एक पत्र मुझे प्रिला | जैस जिससें 
रे हे बाबूजीकी तबियत कुछ कुछ ठीक होनेके समाचार थे । उन्होंने लिखा था« :.... 
पूज्य बाबूजी साहबकी तबियत पहलेसे बहुत ठीक है। पानी निकल गया है । केव 
मुँहमें थोडा है। कमजोरी अभी भी है - लेकिन शायद 070 07 0977७ हो गये" 






















प्रण्डितंजी, डॉ. मजुमदार सबसे पूज्य पिताजीका प्रणाम कहियेगा ।” हे 
“इससे ' भरे सनको कुछ सनन्‍्तोष हुआ कि सिंघीजी अब इस प्राणघातक दुद झा दंशासे मुक्त 
“हो जायंगे । उन्होंने सुझे एक दंफह अपनी ज॑न्मपत्रिकाका उल्लेख कंरते हुए कहा 
था कि “हमारी जायु ६२-६३ वर्षकी हमारी पत्रिका बतलाई गई है ।? इससे भी... 
. »झुंझे विश्वास बैंठा कि ये असी तो जरूर आंरोग्य प्रांछ कर छेंगे। परन्तु कोई इसके... 
+पुक 'पक्षके बाद ऑरीनरेन्द्रसिहनीका (ता. $८.३.४४का लिखा हुआ) दूसरा... 
शन्होंने लिखा था- 2 















के 


.... हो. दिनोंमें वहाँ जानेकी 








.... _-पुण्यछोक पिताजीके दुःखद स्वगेतरासकों शोक -पतन्न भी मुझे प्राप हआ। कहनेकी 
.... आवश्यकता नहीं कि यह जोक - समाचार सेरे हृदयकों असाधारण झूपले व्यथित करने 
. बाछा हुआ । यद्यपि एक -न - एक दिन यह दुःखद समाचार सुझे मिछने वाला हे 
...... इसका आभास खुझे बीच - बीचमें होता रहता था। परन्तु पिछले दो-ढाह महिनोंसे 
.._ मुझे कलकत्तेसे बेसी कोई गंभीर बीमारीकी खबर मिली नहीं थी और में कुछ द 
रा सोच रहा था । इससे इस प्रकार, अकस्मात्‌, मुझे... 
... उनके एकदम दिवंगत होनेकी ही ऐसी अनिष्टानिष्ट खबर मिलेगी, इसके लिये में. 
.... सावचेत न था। मेंने अपने हृदयकों बहुत संभाछा, पर वह ऐसे सहृदय ख्ेहीजनके 
... - शास्व््त वियोगको, उदासीन भावसे सहन कर सके, वेसा चिरक्त, झुष्कया कठोर... 
..._ न होनेसे उसने बहुत कुछ क्लेशानुभव किया:। मेरे साहिलिक जीवनके सबसे बडे 
.... ओल्साहक, सुकुशल परीक्षक, अनन्‍्य सहायक, अक्षन्रिम प्रशंसक ओर सहृदय संवेद: 
...._ कके; राजाके जैसे गौस्वगरिसावाले जीवनकी समाप्तिके दारुण आधातका संवेदन 
... “कर, कई दिन तक में व्यथित ओर विमनस्क बन रहा । अपने प्रिय बन्चुजनोंके . 










जीवन वियोगमें मजुष्यको और कुछ करनेकी मकृतिने शक्ति ही क्या दी है! 
हे .. भम्माप्ति 





परिचय देना नहीं है । इसमें तो मेरा 





न हा गीके साथके मेरे संख्यरणोंकी यहां पर समाप्ति होती है। इस निबन्धें 


उद्देश सिर्फ उनके साथ, पिछले १४ - ३५ वर्षोमें मैंने स्वयं उनकी उदारता, साहिद्या- 








अछ॒पूर्ति [ ढ॒र्त 


उनकी बौद्धिक और संयोजक वार बडे उत्कृष्ट दरजेकी थी। उन्होंने भपने अकेले 
. दिमाग और परिशअ्रमसे अपनी जमींदारी ओर कोलियारीके कारोबारको ऐसी' उत्तम 


.. स्थिलिसें पहुंचाया कि जिसको जान कर हरकोई चकित होता। डनकी व्यापारिक 





.._: प्रामाणिकता ऐसी' प्रतिष्ठित थी कि इंग्लेंडकी मर्केदाईल बेंकके हिन्दुस्थान विभागके 
.. - हायरैक्थ्रोंकी उनको अपना एक डायरेक्टर बननेके लिये प्राथेना की थी । किसी क्‍ 
.... भी हिंदुस्थानी व्यापारीकों आज तक यह सम्मान नहीं मिला था। देशके अन्यान्य 

...  असिद्ध' घनवानोंकी तरह, यदि उनके दिलमें भी यह बात आती, कि वे इधर-उधर 


. हाथ मार कर, अपने पैर फेछावें और कंपनियों आदिके डायरेक्टरादि बन कर अपना... 
नाम कमावें; अथवा कोन्सीलों आदिकी उम्मीदवारीसें खडे रह कर, रुपया छुटा कर, 


..._ राजकीय मेदानसें कदम बढावें; तो उनके लिये सब जगह बहुत बडा स्थान तैयार. 
. होता और देशके वे एक बडे अग्रगण्य' व्यापारी एवं सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पुरुषकी रुप रुपकी 
_ अतिष्ठा आप करते । जल 

यद्यपि बाहरसे थे बहुत बडे छाक्ष्मीमिय छगते थे तथापि अन्तरसे वे बहुत ही 





...... अधिक सरखतीभक्त थे। यही एक विशिष्ट कारण था कि जिससे मेरा उनके साथ इतना... 
.... घनिष्ठ जेहसम्बन्ध ओर साहिल्िक कार्यसम्बन्ध स्थापित हुआं।.| | ४ 
...... मेंने उनसे अनेकगुणा अधिक द्वब्य दान करनेवाले धनी-व्यापारी देखे-सुने हैं... 

. परन्तु दानसें जो विवेक उनका देखा वेसा अन्य किसीका मेरे जाननेमें नहीं आया। 


..... जिस किसी संस्था या ज्यक्तिको उन्होंने दान दिया उसमें उनका विचेक-विचार सदा... 
....... काम करता रहा। प्रसज्ञ ओर आवश्यकताको रक्ष्य कर उन्होंने हजारों - छाखों खर्च । 
... किये परन्तु अनावश्यक या अप्रासंगिक रूपसें उन्होंने एक पेसा भी जाने देना कभी... 
.... पसन्द नहीं किया। जहां, जिस समय, जेसा विवेक बताना चाहिये उससें वेकसी 
.... उपेक्षा नहीं करते । उनका जीवन ऐसे बीसों उदाहरणोंसे भरा हुआ है ओर जिनसेंसे 

















री है लेकिन उनके उल्लेखकी यहां जगह नहीं है।._ 












.... उनका जीवन सब तरहसे संयतत था। ४४-४५ वर्ष जैसी साधारण उच्नमें उनकी 
.. अर्मेपत्नीका खर्गवास हो गया परन्तु उन्‍होंने फिरसे विवाह सम्बन्ध कसनेका किंचित्‌ -. 
..._ भी विचार नहीं किया योगमागेकी तरफ उनकी अच्छी श्रढ्या और कुछ प्रवृत्ति भी... 
.. थी। कुछ ध्यान और जापादि सी नियमित करते रहते थे । इतने बड़े घनवान्‌ होने पर. 

... भी उन्हें किसी वस्तुका व्यसन नहीं था। व्यसन था तो केवल साहिल्यावकोकनका 
... और कलात्मक - वस्तुसंग्रहका । स्थूलब॒ुद्धि ओर  संस्कारशूल्य सनुष्यकी संगति उनको 
... बिल्कुक रुचिकर नहीं होती थी । विद्वानोंका सहवास उनको सदेव प्रिय छगता था। 























पा _कछकत्ता रीसर्च इन्स्टीव्यूट आदि संस्थाओंके प्रमुख संचालक और साहित्यिक कार्यकर्तो.._ 
आदि बिद्वानोंसे उनका घनिष्ठ परिचय ओर खास सेलमिकाप था। शायद करूकताके 


|. कुछ थोडेसे ही धनपति उनको दीक जानते होंगे, छेकिन विद्यापति सभी बडे विद्वान, 
|... उनको बहुत अच्छी तरह जानते थे। 










...... अधिक आकर्षण था ओर इस 'अन्थमाछा! को उन्होंने अपने जीवनका एक विशेष 

+.. ग्रियतर कार्य मान लिया था। उनके ऐसे ज्ञानग्रिय आप्माके उत्साहके वश हो कर ही. 
+$.. मेंने भी इस अन्थमाछाकों अपना जीवनहोष कार्य बना लिया और इसकी प्रगतिसें 
.... अपनी सर्व दक्ति समर्पित कर देनेका साध्य स्थिर कर लिया। मेरा खास्थ्य, मुझे इस 

.. कार्यसे मुक्त होनेके लिये, वारंवार भयसूचंक घंटी बजाता रहता हे और वह प्रायः 

अब आखिरी नोटीश देनेकी दक्षाके भी नजदीक पहुंच रहा है, तब भी मेरा मन 

. सिंघीजीके पि घीजीके उत्साहको छक्ष्यमें रख कर, इससे नित्नत्त होनेको तत्पर नहीं हो रहा है। 

. यद्यपि, अन्थमालछामं जल्‍दी जर्दी जितने भी गन्थ प्रकाशित किये जा सकें उतने 

प्रकाशित होते देखनेकी उनकी बडी उत्सुकता और 























... कलकत्ता युनिवर्सिटी,. रॉयछ एसियारिक सोसायटी, बंगीय साहिल परिषद्‌ तथा... 


इसी विशिष्ट बिद्यानुराणिवाके कारण उत्को 'सिंघी जैन अन्थमाझा? का इतना कु 


उत्कंठा रहती थी; परन्तु साथमें,.... 


हे 7 कृश शरीर, अत्यत्प आहार और बहुत अधिक परिश्रम देख कर, वे मुझे हमेशां .. । 





उसके लिये रोकते रहते थे। मैं खुद ऐसा श्रम करूं उसकी 
यक हो सके पर से सहकारी तैयार करनेका उनका आग्रह रहता था 












ब्पेक्षाइस काममें अच्छे...“ + 


.. सके। उनके कुहुँब और से संबंधीबोंका परिवार अच्छा सझुद्ध और सुबिस्तृत हैं: वे: 


पक 





सखी थी - उस व्याधिग्रस; जराजीणे बुद्ध साताक़े परम: वात्सहयथ 
. भावकोीं एवं महाविरापकी सी कोई कट्पनों न कर; निर्मेस भावसे चक बसे | चह - 
.. माता जो इस पूृत्रवियोगके असह्ाय भारसे  भम्नहृदया होकर चार महिंनें पीछे अपने - 
. जुन्नकी संभाल छेनेको खय भी. परमधामके लिये प्रस्थान कर गई। यह 
..._ अब तो जन्‍्तसें, उस घामके अधिष्ठाता परम पुरुष ओर परम दक्तिरूप जगन्माता-पिता 
.._ “इन परछोकवासी आत्माओंको परम शान्ति प्रदान करें यही मेरी परम अभिकाषा है।..... 


हा सिंघीजीकी सत्संवति आर उनके सत्कार्य हा. 
... सिंघीजी एुण्यवान्‌ घुरुष थे। उनके जन्म लेने बाद ही उनके पिताजीका व्यवसाय 





अभिलापषां कर इश्ल 








क्‍ अपने पीछे अत्यन्त सुयोग्य और सर्वकार्यक्षम तीन पुत्र तथा छोटे बड़े पांच पौचन्च और 
तीन मोड पौत्रियां छोड गये हैं.। उनके पुत्र, अपने पुण्यकोक पिताके सर्वथा अनुरूप और 
दशेके पथगामी हैं'। संस्कार, सदाचार; शिक्षण और सत्संगति आदि: सभी बातों 









..._ ये अपने पिताका अज्लुकरण करनेवाले हैं । सिंघीजीके संकल्पित और स्थापित कामोंकी 
.....__तह्वत्‌ चाल रखनेकी और उसमें यथायोग्य वृद्धि करनेकी भी इनकी पूरी सदिच्छा है। 







श्रीमान्‌ राजेन्दर्लिहजीने' अपने पिताकी 


की पुण्यस्शवतिके निमित्त, मेरी प्रेरणासे, भार- । 
.. तीय जिद्या भवनकों ५० हजार रूपयोंका 








किया । 








का उदार दान दे कर/ ओर उसके द्वारा उक्त... 
_नाहार लाईजेरीको खरीद कर, भवनको एक अमूल्य निधिके खपमें सेंट की ओर इस... 
.... भ्रकार अपने खर्गेरू का पिताकी उस अप्रकट झुभकामनाकों, जिंसका कि इनको बिल्कुक.... 
5 5 पता ही नहीं था, परिपूए हक 


, हजारका दान देकर तथा सराक जातिकी उच्निके तिके # निर्मित्त, प्रिंताजीका चार... 

























श्री बहादुर सिहजी सिंघीके पुण्य स्मरण [४५० 


अनुपूर्ति - सिंघीजीकी लिखी हुई एक योजना... 
.. मेने अपने स्परणोंसें, ए० ८२९ पर, सिंघीजीने सुझे अपनी आखिरी मुछाकातसें 
... जिस पक योजना ' को देख जानेके लिये देनेका जिक्र किया है, वह योजना यहाँ 

. पर दी जाती है। यह योजना संपूर्ण सिंघीजीके अपने हाथकी लिखी हुई है । इसको 
... मैंने उस समय तो यों ही देख कर वापस कर दी थीं। क्‍यों कि उसके बाद, उनसे 
.... इस बारेसें बातचीत करने जसी परिस्थिति ही नहीं रही । उनके खगेवासके पश्चात्‌ 
...॑.॑. जब में पिछले सप्टेंबरमें कलकत्ता गया तब उनके कागजातॉमें यह योजना मिली वो... 
.... उनके सुपुत्नोनि मुझे इसका उपयोग, उनके पुण्यस्मरणोंसें करनेके लिये दी' । हा 
.... यह योजंना सिंघीजीके ज्ञानप्रिय हृदयकी एक विशेष भावना प्रकट करती है। 
हाय .. उन्होंने जिस ग्रकार ग्न्थोंके उद्धारके लिये 'सिंघी जन ग्रन्थमारा'की स्थापना की, 

.... छसी प्रकार जन संस्कृति ओर जन साहित्के विषयसें प्रावीण्य संपादन करनेवाले 
. कुछ विद्वानोको तेयार करनेकी भी उनकी उत्कृष्ट मनशा थी ओर इस दृष्टिसे वे कई 
...... अभ्यासियोंकों स्कॉलशिप वगेरहकी मदद सदेव दिया करते थे। परन्तु बनारसमें 
..... पण्डितजीके रहनेसे उनके पास अनेक ऐसे विद्यार्थी आते रहते थे जो इस प्रकारकी 
... नियमित स्कॉलर्शिप ओर छात्रवृत्तिके इच्छुक ओर अधिकारी इृष्टिगोचर होते थे । ऐसे 

..... योग्य छात्रोंकों आर्थिक उत्तेजन दे कर, उनको अपने अध्ययनसें विशिष्ट प्रकारकी 

.... सफलता प्राप्त करनेसें उत्साहित करना चाहिये जिससे भ्रविष्यसें हमको -समाजकों 

अच्छे बिद्वानोंकी आप्ति सुझभ हो «इस अकारका परामशे सिंघीजीको पंडितजी वारं- 
वार दिया करते थे। इधर “भारतीय विद्या भवन'में सी मेरे पास पोष्ट ग्रेज़्युएट पा 
विभागसें और संस्कृत विभागसें उच्च अध्ययनामिराषी विद्यार्थी आने छंगे ओर... 
... जिनको भवनने अच्छी योग्य छात्रदृत्तियां देनेका उपक्रम चालू किया, तब मैनेमी |. 
.. सिंघीनीसे कुछ ऐसे छात्रोंकी उनकी ओरसे नियमित ओर व्यवस्थित छात्रवृत्तियाँ |. रः 
दी ज्ञानेकी भेरणा की । इसके परिणामसे उन्होंने अपनी यह "एक योजना! तैयार... 
एप हाई थी जिसको दायर पूर्व ही वे दिवंगत हो गये ओर यह योजनायों.. |: 



















_ शरीरसे हमारे बीचसें विद्यमान नहीं है; तथापि उनका पुंण्यवान्‌ गा परछोकके 
विन्न धामसें स्थित हो कर अपनी आन्तरिक इृष्टिसे हमारे कार्योका अवलो 








प्रास्ताविक-मैंने अपने आ्ररम्भिक जीवनमें ही अपने पुण्यकोक खगेवासी पितृ- 


का .. ेब्से जैन धर्म और जैन तत्त्वज्ञानके विषयमें कुछ शिक्षा पाई थी, जिससे मेरी अभिरुचि 
.. जैन द््दन और जैन साहित्यके प्रति प्रथमसे ही रही है । उसीके फल खरूप तथा खर्गीय 


पूज्य पितृदेवकी पुष्य स्थूतिमें “श्री सिंधी जैन अन्थमाछा? की स्थापना हुई है, जो 


.. साहित्य रसिक इतिहास चेत्ता मुनिजी श्री जिनविजयजीके सुयोग्य प्रधान सम्पादकत्वमें करीब... 
... बारह वर्षैसे' प्रकाशित हो रही है। जिसमें जन-साहिल -पारावारसे उद्धृत साहिल, 


.._ इतिहास और तत्त्वज्ञान आदि विषयके ओढ, अपूर्व तथा कई सर्वेथा अज्ञात गरन्थरन आधु- 


निक पद्धतिके अनुसार संशोधित - सम्पादित होकर प्रकाक्षित हो चुके हैं; और इसी खल्प- हा 


कालके अन्दर ही इन विषयोंके प्राच्य और प्रतीच्य विशिष्ट विद्वानों की प्रशंसा और सोहादे- 
: पूर्ण दृष्टि भी आकर्षित कर चुके हैं । वर्तमानमें वेसे ही उच्चकोटिके कुछ ग्रन्थ छप रहे हैं... 


.... और कुछ अन्य छपनेके लिये तैयार हो रहे हैं। आशा है कि अबसे यह काये और भी... 
... विस्तार और तभ्रगतिपूर्वक चढेगा।...... हा 
..._ शिल्प, स्थापत्य, इतिहास और पुरातत्त्वसे संबंध रखनेवाली अन्य चीजोंका शौख मुझे 

.. छोटी उम्रसे ही रहा, जो बोद्धिक विकाशके साथ साथ क्रमशः विशेष बृद्धिंगत हुआ । उसके... 






हम ... फलखरूप भेंने अपनी शक्तिभर प्राचीन और मूल्यवान्‌ अनेक वंस्तुओंका संग्रह किया है, हे हे है 
.. जो पुरातत्त्व, इतिहास और कलाकी इष्टिसे विशेष महत्त्वपूणं और उपयोगी है | परन्तु इन... 
 बस्तुओंका प्रकृत उपयोग और वास्तविक मूल्यांकन उन उन विषंयोंके सुयोग्य विद्वानोंके..... 
... ८ द्वारा ही हो सकता है। मेरे निजके अनुभवंकी वात है कि इतने बाह्य साधनोंकी सुहमता 
...॑. होते हुए भी इन विषयोंकी चचो, खोज और अध्ययन करके इससे छाभ उठाने वाले सुयोग्ग...... 
.... विद्वानोंका अपने समाजमें एकान्त अभाव है और यह अभाव मुझे बहुत ही अखर रहाहै।...|||| 








न श्री सिंघी जन ग्रन्थमारा”'में प्रकाशनके उपयोगी प्रन्थोंके संकलन न संशो धर 




























| रा बे) | के .._ श्री बहादुर सिंहजी सिचीके पुण्य सारण [५९.१ 


जैन परम्परामें सुयोग्य और बुद्धिमान व्यक्तियोंकी कमी नहीं है परन्तु इस क्षेत्रमें उनका . 
.._ छक्ष्य उतना नहीं गया है जितना कि जाना आवश्यक हो पड़ा है, और इसी कारण, जैन- 
.. समाज पुरानी और नह विद्याओंके बारेमें विशेष परावलम्बी बन गया है । वह दूसरोंकी 
... विद्यासंबंधी तपस्याका कुछ मूल्य तो आंक सकता है परन्तु खेदका विषय है कि खुद 
.._ उतनी तपस्था करनेमें रस नहीं छेता । इससे जैन समाजका विद्याविषयक अंग, जो भूत- 
... कालमें दूसरे दशेनोंके मुकाबिलेमें विशेष बलवान गिना जाता था, अब निबेल बन चुका... 
.. है, या बन रहा है। और जो भारतके समान रूपसे विकाशकी दृष्टिसे भी अखरनेवादा है। कर 
... यह कमी किसी अंशमें तभी दूर हुई मानी जा सकती है जब कि वियाके उच्च सम्ी.... 
*.... केन्द्रोमे थोड़े बहुत सुयोग्य जेन भी प्रतिष्ठित हों, और भिन्न भिन्न विषयमें गोरवपूर्ण काम 
।.. करते हों। यह वस्तु तभी संभव है जब कि इस दिशामें अनेक होनहार युवकोंका मनो 
8/ योग आकर्षित हो। इसके वास्ते सबसे पहली जरूरत है छात्रबृत्तिओंके द्वारा विद्यार्थीओंको 
....॑. उत्तेजन देनेकी। इस विचारसे मैं कुछ कायमी छात्रश्नत्तियोंके निभावके निमित्त एक... 
| स्थायी कोष स्थापित करता हूं, जिसके व्याज या आमदनीसे नियमित रूपसे छात्रवृत्तियां... 
|. श्रदान की जाया करें। आशा करता हूं कि मेरे उत्तराधिकारीयोंके द्वारा इस कोषमें यथा- 
|... संभव वृद्धि ही होती रहेगी । 
|... जैन समाजके चेताम्बर-दिगम्बर मुख्य दो फिरकॉमेंसे' दिगम्बर परंपरामें तो अनेक 
हम गृहस्थ पंडित और कुछ प्रोफेसर भी हैं। उस समाजमें अनेक योग्य विद्या -संस्थायें भी 
._ हैं; और गरहस्थ छात्रोंको उत्तेजन देनेवाले खास खास उदारचेता महानुभाव भी हैं। परन्तु. 
बैताम्बर फिरकेमें, खास कर उच्च कोटिके ग्रहस्थ विद्वानोंकों तयार करनेकी दृष्ठिसे, नतो 
.. कोई संस्था है न कोई ऐसा कायमी उत्तेजन ही है । इसलिये इस अंग्की पूर्तिक नेमित../...... 
... मेरी छात्रवृत्तिओंका क्षेत्र में परिमित ही रखता हूँ । तेरा पंथीओंको छोड कर मूर्त्तिपूजक 
..... और स्थानकवासी दोनों ही बेताम्बर हैं और दोनों ही में विशिष्ट शहस्थ विद्वानोंकी कमी 
.. करीब करीब एकसी है । इसलिये मेरी छात्रइृत्तियोंका क्षेत्र उक्त दोनों फिरके रहेंगे । 











बू बहादुरसिंहजी सिंघी जेन कोष” रहेगा 
उद्देदय - इस कोषके मुख्य दो उद्देश्य हैं । 





: (२) जो संस्क्ृतके साथ 3. .0.. पास हों और इतिहास, तत्त्वज्ञान या संस्कृत ले कर 
.. ४ . ४. ै.. होना चाहते हों। | व जग, 
. . (३) जो भ्राच्य विद्या विभागमें अध्ययन करना चाहते हों । 2 
(४) जो उपरोक्त किसी विषयमें )/. .3.. हो जानेके बाद आगे जैन परम्पराते .. 

... सम्बद्ध किसी विषय पर डॉक्टरेट करना चाहते हों। द 





गा कर 4 (५) जो प्राच्य विद्या विभागमें किसी भी विषयर्मे आचाये परीक्षा देनेके बाद जैन... पद 
हे परम्परासे सम्बद्ध किसी विषय पर संशोधन (रिसर्च) करना चाहते हों।. 





.. (क) उपरोक्त न॑, १ के अधिकारीकों इन्टर तक मासिक रु० १५) और 
.. ..... मासिकरुू० २०) मिलेगा।.... 

..... . (ख) उपरोक्त नं. २ के अधिकारीको मासिक रु० ३०) मिलेगा 3 00 

.... (ग) उपरोक्त नें, ३ बारे अधिकारीको प्रवेशिका या मध्यमा तक मांसिक रू० २०] तथा 

....  शात्री या तीर्थ तक मासिक रु० २०) और आचाय तक मासिक रु० ३०) मिलेगा। _ 
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[ छेखक-जैन दृशनशाख्राचाये, पंण्डितप्रवर श्रीसुखलालजी संघवी ] 

स््व० बाबू बहादुरसिंहजी सिंघीके, साथ मेरे परिचयकां. सूत्रपात ई० 
 १९१८में हुआ । ई० १९४४ तकके इस हूम्बे दो 
स्थानोंमें अनेक बार मिले; अनेक बार बहुंत दिनों तक साथ भी रहे |. समाज 





... धर्म, तत्चज्ञान, साहित्य, कला, इतिहांस और पुरातत्व आदि अनेक विषयोंपर 

.. उनके साथ मेरी चचो-बातों भी हुई। कमी कभी, साथ प्रवास मी किया। 

. साहिल्य और समाजके उंत्कर्षकी इृष्टिसे कई बार कार्यसाधक योजनाओंके बारें... 
उनके साथ बिचार करनेका भी काफी प्रसंग आया । इन सब प्रसंगोंमें मेरे मन _ 








की अनेक असाधारण विशेषताओंकी जो गहरी छाप पड़ी है, उसमेंसे 


.._ कुछ विशेषताओंका निर्देश, यहाँ उनके प्रथम वार्षिकश्राद्धकी स्मरणाव्नलीरूपसे 
... कंरा चाहता हू । 











का करना शुरू: किया । कुछ सिके, कुछ के चित्र है आदि चीजें इकट्ठी हुईं । कमी उन्हें 


.. पिताजीने देखा तो वे मी ग्रसन हुए और फिर तो कहा कि तुम्हें यदि ऐसा... 


.... शौख है तो चलो मैं मी एक पुराना भण्डक दिखाता हूँ । उस भण्डकमेंसे .. 
.. सिंधीजीको पुरानी बहियाँ ओर एकाघ यादी मिली । जिसमें जगत सेव 


के खजा- | 





| के - भैकी अनेक चीजें दर थीं। सिंघीजीकी खोज और संग्रहविषयक रसबृत्ति इतनी... हा 
... अधिक प्रदीघ्र होती गई कि फिर तो उनका वह पेशा ही बन गया | व्यापार....._रः 


.. और कारोबारका काम .बढ़ता गया | आगे उसका भार उनके कंधोंपर मी आया... 
_ और जाते, जहाँ कहीं प्रवास करते, वहाँ सर्वत्र उनकी धून कला, पुरातत्व, 











इतिहास आदि विषयोंसे सम्बद्ध नाना प्रकारकी चीजोंको देखने, खरीदने और... 


.. संग्रह करनेकी ही रहती थी। जिसकी अतीतिके लिये दो एक खास प्रसंगोंका....... 








| ले व करना ठीक होगा । 


सिंघीजीको माछ्म होते ही वे... 

स्‌ ॥॒ पहुँचे हा हँचे बे ते के दरभंगा मद्दारज बाइर निकल रहे थे।.. 
 मह्राजाकी व्याजकी शर्त कुछ सझ्त थी । सिंघीजीने मौका देखकर जैसी उस... 
दस्थने शाते चाही तदनुसार खीकार करके वहीं एक लाखका चेक दे दिया... 
नर >प्या ओंको ले आये । वह कीमती तो थीं ही पर साथ ही वह... 








.. अगर वह बेचता तो दामकी दरकार न करके मी ले लेता । इसी धूनसे उन्होंने 





० देहलीके बादशाही मण्डारकी कही जानेवाढी अनेक महत्त्वपणे ऐतिहासिक और 


..सचित्र पुस्तकें खरीद कर अपने संग्रहमें रखी हैं जिनमेंसे कुछ बादशाह जहाँगीरकीः क्‍ 
... हस्तलिखित और उनके प्रसिद्ध: चितेरेके द्वारा चित्रित मी हैं । उनके संग्रहमें .. 
.. अनेक चीजें छखनऊ और मुर्शिदाबादके नवाबोंके भण्डारमेंसे भी आई हुई हैं जिनके... 





सेंघीजीको बहुत श्रम और खर्च करना पड़ा है।वे १९२६ ई०की | 
कॉन्फरेन्सके अधिवेशनपर बंबई आये थे । पर उनकी मुख्य प्रति... 


... तो पुरानी चीजोंके संग्रहकी जोर ही थी । छुदा होते समय कुछ पैसेका प्रश्ष॒._ ) 


... आया तो वे कहने छगे कि अमी तो हमारे पास खर्ची कलकते पहुँचने जितनी 





.. हीरह गई है। मैंने आश्वरयसे पूछा कि 'आपकी जेब तो भरी रहती है फि ऐसा... ्ः 
.... क्यों? उन्होंने कहा 'हमारे व्यसनने खिस्सा खाछी कराया।! कितनी खरीद की! | 


._ इस ग्रश्नके जवाबमें उन्होंने कहा कि 'करीव ४५००) रूपयेकी चीजें खरीद 
...._ चुका हूँ। अब अधिक रहना हुआ तो पैसा मंगाना पड़ेगा !! क्या क्या और _ 
.. कैसी चीजें मिलीं ? इसके जवाबमें उन्होंने सब ब्यौरेवार वर्णन किया तो मैंने 
कहा कि “अमुक भमुक पोथी या चीज तो रा निकम्मी कम कमी ी 





















हा ..श्ञा कि उन्होंने स्कूल - कोलेजकी 


. मी बढ़ती गई और स्कूली ली पढ़ा इके 








। शुद्ध परिचय देखकर मेरी उनकी पढ़ाईके बारेमें जिज्ञासा हुई 








फिर आपका इतना ज्ञान केसे बढ़ा ? इसके जबांबमें उन्होंने अपैन 














हे हीं जानता... 
है जकी तालीम कितनी छी है। मेरे प्रश्नके जवाबमें... 
... उन्होंने कंहा कि 'मैंने तो हास्कूलकी तालीम मी पूरी नहीं की । में पढ़नेमें विशेष श्रम... 
मा हा करता ने था . और ऐशआराम तथा खेल कूद्में लंगा रहता था । मांता-पिताका द ०7 ह 
. अनुसरण करनेके लिये सबकभर कर लेता था, पर पढाईमें दत्तवित्त न था / तो... 

... मुनाया। वे बोले मेरे बंडे साले मुझंसे पढ़ाईमें आगे रहते थे | एकबार मुझे... 
.._ चानक ढगी कि में सालेसे मी पीछे रहूँ तो फिर बहनोईका बड़प्पन कैसे! इस... 
..॑. चानकने मुझे इतना उत्तेजित किया कि फिर तो मेरा सारा ध्यान पढ़ाईमें छा... 
....__ गया । इसका फल यह आया कि.मुझे अनेक विषय पढ़नेका शौख लगा, समझ... 
कप अलावा अन्य विषयोंकी पुस्तकें मी पढ़ने... 











ल्यि 





“. माननेके लिए वे तैयार नहीं | फिर यह भी देखा कि सतक और युक्तियुक्त बात 


..._ जंचनेपर उन्हें उसे माननेमें बिलकुछ हिचकिचाहट मी नहीं होती थी। चाहे वह 
.. चाढ़ सांप्रदायिक मान्यतासे विरुद्ध कितनी ही क्यों न हो । इस कारणसे उनका... 

..... मानस बिलकुल असांप्रदायिक बन गया था। अत एवं किसी अन्य संप्रदायके 

.. आचार या मन्‍्तब्योंके साथ उनके मनमें सांप्रदायिक संघर्ष होते मैंने नहीं देखा । 


3... एक बार कहे कि 'दिगम्बर-ज्ेताम्बरका मूतिखरूपकी मान्यताविषयक ब्गड़ा 
हे ...निपठाना सरल है। क्यों कि उभयमान्य अमुक अमुक प्रकारकी मूर्तिका निमोण 
.. संभव है !! एकबार तत्तज्ञानकी चचो चली .ज़ब कि एक बुद्धिशाढी फिलोसो 
















.. फढ्ा कि “कहाँ व्यापारी मानस और कहाँ फिलॉसोफी 


द्ष ] ......... खगसथ संघीजीके कुछ संस्रण [ १०३ 


प्रहणशक्ति जैसी उनकी तीब्र थी वेसी ही उनकी तकेशक्ति भी तीत्र थी। इस- क्‍ 
लिये हर एक बातको समझने और खीकारंनेमें उनके मनमें 'क्यों और कैसे! 
ऐसे प्रश्न भाते ही थे । मेने अनेक बार देखा कि बिना दछीलकी कोई भी बात 


....  फीके /, &. व्यक्ति मी उपस्थित थे | सिंघीजीनें कहा कि जैन संमत केवल- 
..._ ज्ञान अगर सर्वग्राही है तो ईश्वरकों व्यापक और सर्वज्ञ माननेवाले दशनोंके नज- 
हा " रे कक जैन दशेन इतना अधिक आ जाता है कि फिर तो विवाद मात्र रब्दका हि 
ही रह जाता है / उनकी यह बात झुनकर उस !/. ४. पास व्यक्तिने मुझसे. 
2] सोफीका गूढ प्रश्न ऐसा सुमेल..र-. 
हो ।! तत्त्वशानकी कितनी ही गहरी हे रा 





3५ क वर 4२ >उत्तर वन तरल पड कप सिनपम 


पलक पमप>>न्‍तत बस क “पर सपक 





है 5 ओ 
श हे ५ 
। है है ४ ५ १ है 
प्ले रह रे [ 
ल्‍ ; है 
अन्य रा. 
>2 ० का ५2 ५ 
३ 3५ जप पे : 
9 ॥ न हु 
रे | /॥ 
| 


' मार्मिक भ भाग पढ़ लेना । चांहे वह किसी विषयकी और के ० 
धर्म और तत्वज्ञानकी रिक्षा शुरू... 








..... किसी भाषामें क्यों न हो। इस तरह उनकी हा, 
... तो हुई घरमें और संग्रदायके घेरेमें, पर आगे जाकर वह व्यापक और संग्र-.... 
.. दायमुक्त बन गई। : 
श्रद्धा ओर तकंका छुमेछख....||||||||| |औ7र7 
...._ सिंधीजीकी तकैशक्ति बहुत तीब्र थी। परन्तु उसका श्रद्धांके साथ छुमम..... 

..मैल देखनेमें आता था । कुटुम्ब पित॒परंपरासे जैन होनेके कारण तथा माता- 
... पिता दोनोंकी इढ़ श्रद्धाइताके कारण घरमें ऐसे अनेक नियम थे जो खास जैन... 

.... धर्मसे सम्बन्ध रखते हैं । अमुक अमुक नियत तिथियोंपर सब्जीका त्याग, खास... 
. तिथि ओर पंवके दिन मंदिरमें पूजा पढ़वाना इल्यादि ग्रथाएँ नियमित रूपले.... 
...... आज भी उनके घरमें चाढ हैं। सिंघीजी उन नियमों और प्रथाओंका बराबर. 
....... पालन करते रहे। फिर भी उनके तकवादने उन्हें कट्टर बनानेसे रोका था। वे... 
.... खुद तो धर्मप्रथाका पालन करते रहे पर अन्यान्य अन्धश्रद्वाह जैनोंकी तरह... 

.. वे दूसरोंके बारेमें कट्टर न होकर उदारबृत्ति वाले थे । दूसरा अपनी इच्छासे .. 

.. चाहे जैसा बरते इसमें उन्हें नाराजी नहीं सांवत्सरिक पर्व था जो 

..... जैनोंका सर्वोत्तम पर्व है। उस दिन सिंघीजी नियमानुसार अपनी माता और 


्कस्ल कट < 5 












































बे] 2070... खगसा सिधोधीके श् संदारण (७ 


.... एक प्रभावशाली आचायके दिष्य थे। बाबूजी कल्पसूत्र सुननेको तो जाते न: 
...._ थे पर एक दिन साधुजीका दशन करने चले गये | तब साधुजीने कहा कि 
.... आप तो संघके मुखिया हैं, कल्पसूत्र तो जरूर सुनना चाहिए और उपाश्रयम..... 
...._ आना चाहिए! इतने प्रथापाठक होते हुए मी बाबूजीने जवाब दिया कि 'जिस 
... हंगसे घंठों तक कब्पसूत्र बांचा जाता है, उस ढंगसे सुननेमें मुन्नको तो कोई 
.....  छाभ नहीं दिखता | जो प्रश्न हमारे मनके हैं, जो समाजके हैं, जो घर्मक हैं... 
.. उनका तो कोई स्पर तक नहीं करता । और साधुमहाराज यह भी नहीं देखते... | 
....._ कि कप्पसत्रकी कौनसी बात बुद्धिग्राह्म है और कौनसी काल्पनिक । छुननेवालें... * | 
.. अधिकतर नींद लेते हैं और बांचनेबाला बांचता जाता है। में तो अपने घरमें 
... ही अपने आप कुछ योग्य खाध्याय कर लेता हूँ। यदि आप छोग समय और 
.. श्रोताओंको न पहचानेंगे तो कंत्पसूत्रका स्थान घट जायगा । सिंघीजीकी यह 
.... स्पश्ोक्ति सुनकर साधुजी सन्न रह गये । हे ट 
..... पयूषणमें धर्मस्थानोंमें साधुजीके मुखसे प्रथानुसार कब्पसूत्र आदि सुननेका . 
रिवाज जैन परंपरामें बहुत रूढ़ हो गया है । उसके स्थानमें धामिक, सामाजिक... 
आदि जीवनस्पर्शी विषयोंके ऊपर चाछू जमानेके अनुसार सुबिद्वानोंके द्वार... 
: व्याख्यान करानेकी नई प्रथा गुजरातमें शुरू हुई है, जो पयूषण व्याख्याममालझा......ः 
. कहलाती है। सामान्यतया क्र जैन इस व्याख्यानमाछाकों धर्ममाशक सम-...._.... 
. झते हैं । कलकत्ताके समझदार जैन युवकोंने अपने यहाँ भी इस व्यास्यानन || 
. मालाका ग्रारम्भ किया जिसमें स्थानिक और बाहरके हे ; सुप्रसिद्ध  विद्वान्‌ हक बुलाये रा बा, 


































.. यात्रा कराते हैं उनको छोड़ कर तलहड्ीमें मिठाई खाना क्या आपको शोमा देता... 
. है! तलहड्टीवाले उनके वास्ते प्रबन्ध न करें तो न सही पर कंघे पर चढ़नेवाले 
_यात्रिआँको तो कुछ सोचना चाहिए ॥. मेरे इस कथन पर सिंघीजी आदि सब 
. मंडलीका ध्यान गया। उन्होंने तत्क्षण निणेय किया कि रोज अपनी पाछ्खी 








. उठनेवालोंके लिये एक मन गुड़ बांद देना । सिंघीजी और माजीकी सद्बतत और... 





. जाना पसंद करते न थे। पर जब सुना कि एक मोरबीकी रबीकी रानीका अच्छा ० 
... अनायाश्रम है तब वे वहाँ गये । वहाँकी सफाई और अनाथोंकी परिचयों देख... 

.. कर उन्हें धर्मशाढ्ञओंकी स्थिति और भी अखरी | वे माबनगर गये तो थे यात्रा- 
: निमित्त; पर जब वे मेरी सूचनाके अनुसार 








: दक्षिणामूर्तिको देखने गये तब॑ उसके 





जब कप हर . खर्गस्थ सिचीजीके कुछ संस्मरण [ १०७ 


. निवृत्त थे, उनसे मिले | जब उस दृद्ध पुरुषने 
एक अलूग विधवा विभाग भी था, तो बाबूजीने विना मांगे ही अमुक दान 
... देनेको कह दिया। परापृर्वते अजीमगंज कलकत्ता आदिमें खास कर मारवाड़ी 
5... समंजमें पर्देकी प्रथा है जो सिंघीजीके घरमें भी चछी आती है। पर पिछले 
.....  यर्षोर्म मैंने देखा 
.... वे ढीक भी समझते थे। वे मुझे कहते थे कि स्लियाँ साहस करें तो हमको कोई 

... आपत्ति नहीं । 

















है योगाभश्यास जा एक पट 7 
... सिंवीजीने अपने प्रितासे योगग्रक्रियाका अभ्यास भी किया था। बड़े बाबूजी 
. अमुक हृद तक योगग्रक्रिया जानते थे और वे यथासंभव घरमें सीखाते भी थे। 
बंगाली महानुभाव थे जो इस विषयमें बड़े बाबूजीके गुरु थे। बड़े बाबूजीकी 















.... एक बंगाल 

....._ इचछा थी कि बहादुरसिंह उनसे और भी अधिक सीखे । पर मुन्को सिंधीजी 
...  क़ह्ते थे कि 'ैंने जो अभ्यास कर लिया था उससे आगे सीखनेके लिये उस 
.. बंगाली महानुभावके पास अवकाश न था ।! सिंधीजी आबूनिवासी शान्तिविजय- 







पूछा था कि “आपको कैसा अनुभव है! तो उन्होंने 
... महाराजका योगाम्यास उ 


कन्याविद्याल्यकों दिखाया जिसमें 


के उनके घर पर वह प्रथा बहुत शिथिल हों रही है और उसे क्‍ 





' और उनकी योगशक्तिके बारेंमें 








मे "० ; प्रथम परिचयमें ही मिल गया | 





... कल व दे पर शव हे भी बचे 








. आरा | उनके मित्र बंगाली डॉक्टर रत गिरीन्द्रशे 


.... अर्सिटीमें प्राध्यांपक हैं उन्होंने नाडी पकडी थी। पर आखिर तक क्लोरोफोम 
....... देनेकी जरूरत नहीं हुई। मैंने कहा कि 'क्लोरोफोर्म देनेपर भी में तो ऑपरे-. 
.._ शनमें चिह्ला पडा था । उन्होंने कहा कि यदि आपको इस प्रक्रियाका अभ्यास... 

हा तो शायद ऐसा न होता !! पर मानसिक समत्वके बारेमें जब मैंने पूछ तो... 
ै उन्होंने कहा कि 'यह साधना उस ग्रक्रियासे भी सरव्तासे सिद्ध होनेकी नहीं! 








सोष्ठवदष्टि ओर कलाचृत्ति 


सिंघीजीकी बैठक हो या उनके बरतनेकी कोई भी चीज हो, उसे देखकर. 
कोई भी समझदार व्यक्ति इतना तो बिना जाने रह नहीं सकता कि सिंधी-... 
...._ जीकी रुचि और कलाबत्तिमें दूसरोंकी अपेक्षा एक खास ग्रकारकी विशेषता है... 
.._ जो दूसरोंमें सुल्म नहीं | उनकी इस बृत्तिका परिचय मुझे आगरामें उनके... 
...... झयक सूत्रका, जिसे प्रतिक्रण भी कहते हैं, हिन्दीमें अनुवाद विवेचन आदि. , 
7 4 किया था । आगरेके सुमिते के अनुसार यथासंभव अच्छे ही ढंगसे छपाई झुरू... 
. भी हुई थी। मैंने सिंघीजीको छपे थोडे फर्मोको दिखाकर उनका अमिप्राय ._ 
कि इसमें कुछ सूचना करनी है?” उन्होंने तुर्त ही कहा कि ओर तो 
अच्छे मिले तो और भी अच्छा !! जब ब | 


























प्रश्न ही नहीं है । पर च अच्छेसे ्े छेसे अच्छा बनानेका घ्यान रखो 








बष] के . खग़स्थ सचीजीके कुछ संस्परण [१०९ । गे ; 


रखा था। उसे वे अच्छे ढंगसे तैयार करके छपाना चाहते थे। १९३५९ ई०में 

...._ जब में मिला तो उनसे कहा कि 'जब नकशा तैयार करना ही है तो साथ साथ... 

.... उन पुराने गांव, कस्बे, शहर, नदी, आदि सब स्थानोंकी भी जांच क्यों ने... 

.. कखावें कि उनमेंसे कौन कैसी हारूतमें है?! आज कल उसका कया नाम है! और 
... वह है या नहीं: -इल्मादि । ऐसी जांच करानेसे कल्पसूत्रके उस पुराने वर्णकी 
.... ऐतिहासिकताका भी बहुत कुछ पता चछ जायगा और वह नकशा एक प्रमा-._.. 
.._ णमूत वस्तु बन जायगा / उनको मेरी बात पसंद आई जौर तुल्त ही कहा... 

..._ कि इस जांचके लिये आदमी खोजिएं । पूरे साधनके साथ वह पादविहार कके..... 

.. जगह जगह घूमे और देखे । चाहे जितना ख्च हो मैं करूंगा / उस समय... 
.... कार्यक्षम छुयोग्य व्यक्ति ग्राप्त कनेका मेरा प्रयक्ष सफल होता तो आज उनकी... 
.... कह्पनाका वह नकशा छोगोंके सन्मुख होता क्‍ 


..... वे देश परदेशके सचित्र पत्र-पुस्तक देखते रहते थे । उनमें देखी हुई और 
... वर्णन की गई जुदी जुदी वस्तुओंके ऊपरसे सिंघीजीने एक फद्ारा बनाना 
..चाहा। डिल्नाईन के अनुसार काम झुरू कराया, क्या करना, कैसे करना इल्लादि.. 

. सारी सूचनाएँ कारीगरोंको वे खुद करते थे.। अन्तमें उनकी कल्पनाका बहू... 

.... पद्बारा बन गया जो उनके मकान. सिंधीपार्कमें कलकतेमें विदमान है और... 

... उनकी कलावृत्तिका द्ोतक है। कोई,चीज उन्हें 



















हर न्हें अशोभन पसंद नहीं आती... ः 
.... थी | इसीसे दस हंजार का बजठ पचीस हजार तक पहुंचा पर फबारेको मम-|ररः 
.. माना बना देखकर उन्हें खर्च नहीं अखरा । आम 

तने अपने तीन पुत्र और एक खुदके कर ते ते झ व तरह चार बंगलोंका... 
. नकशा खयं ही तेया तैयार किया था | छडाई छिड जा अभी ही 9 
है । परंतु उनकी बनवाई एक स्मरणीय वस्तुका उछेख करना आबस्यक है। 
के बंबई वासी एक मित्र चाहते थे कि पावापुरी जलूमंदिरका पुराना पुछ ४ 








.... और खतन्र मिजाजके पुत्रोंमें कम देखा जाता है । अपनी इच्छा 









इतना अधिक आदर था कि ऐसे बड़े. 





" . पर वे माता-पिताकी इच्छाको प्रधान खान देते थे | बड़े बाबूजीका तर खगवास न 
 होनेके बाद जब जब मैं गया और देखा तो मेरे देखनेमें यही आया कि वे . 


रा. .. पर उनका माताके पास बैठनेका त्तियत समय प्रायः निबाध रहता था । माताजी... 
हा भी पर्मरुचि और खास कर योगरुचि थीं ॥ उन उन्हें डी 
... ठीक था। ओर शात््र सुनना बडा पसंद था। मैं जब कमी माजीकें पास. 







यहीं दशा कि उस शातगंण्डट्दी चर्च 





क्‍ आने पर उसकी ख़ुशी माताजीकी आरती उतार कर मनाता हू ! गाता जीकी ; गे रा ध पा 


: दुपहरमें नियमसे अमुक घण्टे माताके पास बिताते । कुछ बांचना, उनसे कुछ... हा 
.. झुनना, पत्तोंसे खेलना--पर माताको हर तरहसे प्रसन्न रखनेकी चेश्ठ कना। 
. ऑफिसमें कितना ही काम क्‍यों न हो, मिलनेवाले कितने ही क्यों न बैठे हों; 










जैन शालत्रके तत््तोंका परिचय... 








क्‍ बैठता तो शाख्र और धर्म तत्वकी चचो चलती | कभी आनन्दघन, कभी 
... चिदानन्द और कभी यशोंविजयजीकी कृतिओंका वांचन - श्रवण चलता | बहुधा . 








... औडक हम बैठते थे। सिंघीजीने गने एक बार कहा कि "में अपना: जन्म दिन. . 








वे शान्तिविजयजी महाराजके पास महिने ५ ग तक आबू आदि 


बी न ... खगस्थ सिंचीजीके ख् छजारत 


झकों संतोष दे सके ऐसा व्यक्ति मुनिश्री जिनवि 
..._है। सिंधीजी खुद इतिहास - साहित्य - कछारंसिक तंथा पुरातत्वग्रिय थे। और 
.. मुनिजी उन विषयोंकी जीवितमूर्ति हैं, ऐसा उन्हें मारछूम था | फिर तो उन्होंने 














. सादा काम मुनिजीके झुपुद करनेका अंतिम निर्णय किया और सुनिजीसे कहा 
...._ कि बडे बाबूजीकी अमुक इच्छा थी, मेरी अमुक इच्छा है, जैन समाजकी और. 
.. देशकी क्या क्या जरूतें हैं और हमारी इच्छाके अनुसार उन जरूरतों की... 


















_आदिका सारा काम मुनि श्री जिनविजयजीको सौंप दिया । और अन्त तक कभी 


.. हस्तक्षेप नहीं किया | जब बात होती या मिलते तो यही कहते कि 'ेरे 
... पिताजी की भावना और मेरी इच्छा सिद्ध होती है । और होगी तो झुयोग्य 
|... विद्वानोंके द्वारा हीं। हम तो 2 हो जा ह हे संढुपयोग हे ० य 2 करेंगे 3 | उतना 





छसंसरण [११ 
जयजीके सिवाय दूसरा नहीं 


उसे "बिक पर जप करत सतप्रदधलपप पर मउ रद सडक ड:५५ पकप पर लेक आशय नपरवर ३८ जप दल २-प कप करेला कर 


सूचना करेंगे पर काम करना आपके जिम्में है। मेरे जिम्मे आर्थिक और ता, 
... दूसरे साधन आपकी सेवामें अधिकसे अधिक उपस्थित करना इतना ही है. 
ऐसा कह कर बडे बाबूजीकी स्प्ृतिके निमित बोर्डिंग चढाने, सिरीज निकालने... 





थी । वे दान शक्ति करते थे पर विशेषता उनकी यह 
जाहिरातका कोई प्रयत्न नहीं करना | निकट परिचय होने पर 
और विशिष्ट दानोंका हाल 





7... चक्के] ...... स्वरगस्थ सिंघीजीके कुछ संस्मरण [ ११३ 
..... (येही उनके यथावत्‌ रुब्द हैं) मैंने कहा (समय आने पर देखा जायगा ।” उनके क्‍ 
...._ खयं स्फूरित, मुन्न जैसेके प्रति अकारण नम्र शब्द, सुन कर मेरा चित्त अनेक _ 
..  छागणियोंसे भर गया। १९३० ई० के मार्चमें मैंने गुजरात विद्यापीठको 
. छोड़ा । तब, चाहे जितने समय तक अपेक्षित, सब खर्च, एक एक सालका, 
... एकसाथ पहिले ही से मंगा लेनेको मुझको सिंधीजीने कहा था। मैं इंग्रेजीका 
.... अपना अभ्यास कहीं बैठ कर एकामग्रताके साथ करना चाहता था पर इतनेमें... 
... महात्माजीकी दाँडी कूचसे राष्ट्रमें जो हछ्चछ पैदा हो गई उसमें मैं मी बस्बई..ः 
.....  बगैरहमें प्रचारके. कार्यमें व्यस्त हो गया। उस लहरके कुछ शान्त होनेपप...... 
... मैंने अपना अभ्यास शुरू किया जो करीब दो-ढाई वर्ष चलता रहा | सिंघीजी. 
... उसमें अपेक्षित सहायता देनेके लिये सदा उत्सुकताके साथ मुझे लिखा करते 
थे परल्तु मैं अपनी चित्तवृत्तिक अनुसार बहुत ही संकोचके साथ जब उनसे... 
...._ कुछ रकम मंगवाता तो वे मनमें, मेरे संकोचको देख कर कुछ खिन्न ही होते 
.... थे-। बनारसमें हिंदुयुनिवर्सिटीमें जो जैन चेयरकी स्थापना, जैन श्रेताम्बर 
.. कन्फरन्सके अयत्से की गई थी उसके संचालनके लिये कोई योग्य व्यक्ति 
.. मिल नहीं रहा था; अतः कॉन्फरन्सके कुछ अधिकारी मित्रोंने, कुछ समय तक, 
 मुन्नको उस स्थानके संमालनेकी प्रेरणा की | बनारस यों ही मेरी परम प्रिय... 


बल न मच डा लो सअ मी 23 री, अनथ मल पा 
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बल. हे है मिली तो उन्होंने मुझको तारे बंबईमें सूचित किया था।कि........ 
रह कर अध्ययन कर रे | हो ॥! ऐसी नम्न और उदार बृत्ति मैंन (के खबमेह  । 









१७ | 


...._ अंतिम इच्छा और अंतिम मुलाकात 


डा ६० १९४३ के ऑगस्टमें उनका एक पत्र मेरे पर अमदाबाद आया। 
.. जब मैं कारबंकल्से मुक्त हो कर हॉस्पीटछसे घर आ गया था। उसमें उन्होंने 





... छिखा था कि 'डॉ० झ्यामाग्रसादजी पहिले मिले थे, और अभी सर आश्युतोष 


 चेयरके प्रोफेसर विधुशेखर शास्लीजी मिलने आये थे । उन छोगोंकी इच्छा है कि. पा 


हि कलकत्ता युनिवर्सिटीमें जैन - चेयर स्थापित हों और में मदद करूं । शाल्रीजी 


.. आप ही को जैन - चेयर पर बुढाना चाहते हैं । इसलिये यदि आप कलकत्ता आवें 
.. तो जैन - चेयरके लिये पूरा खर्च करना मुझे पसंद है । आपके खचचका तो प्रश्न . 


| शुतीय 


.. इतनी विवेकयुक्त सच्ची नम्नता व्यापारीमें सुहम नहीं । ऐसी नम्नता देख कर. क्‍ 
. मुझे भारविका “न भूरि दान विरहय्य सतल्कियाम्‌ ।! वाक्य याद आ जाता था। 


डायमं+ ०० अत इक हक + तरस लकल>9 कल ललनन>क लत पता न एप सह गए पर न्‍त पाप ही 








....._ सकता हैं! इलादि । मैं खस्थ होनेके बाद बम्बई आया और आचाये श्री जिन-.... 











जा, . बढेही लेनेको में तैयार नहीं हूँ । चाहे, काम शुरू करना हो तो घोड़े थोड़े हम 





शीके गा लिये निंकछा | -बिंदा होते समय 








......  एच्छा यों ही रू गई। मैं वहाँसे का 


... विजयजीके सांथ सितम्बरमें कलकत्ता गया | थोड़े ही महिने पहले सिंघीजी, 

.. सिंधी जैन सिरीझ्ष, भारतीय बिद्या मंवनको सारे खचेकी अपनी जवाबदे- 
 हीके के साथ, सौंप चुके थे। सिंधीजी दिलसे चाहते थे कि में कंलेक्ता 

... हुँ; पर मैंने जब अपना निणय बतछाया कि “अब तो ऐसी कायमी जवा- 








वर्ष] |! सर्गस्थ सिंघीजीके कुछ संसरण [१० 


.. से कोई भी पाठक सिंघीजीके बहुमुखी व्यक्तिबको समझ सकता है और साथ 
.... ही जब वह मुनीजीके लिखे विस्तृत परिचयवर्णनको पढ़ेगा तब उसके मनमें .. 
यह ग्रतीति और भी हृढ़तर और विशद हो जायगी कि सिंधीजीकी विद्यामि- 
..... रुचि किसी एक विषयमें सीमित न॑ थी। में गुजरात, माखाड़, पंजाब, .... 
......_ यू० पी०; बिहार और बंगाडके अनेक प्रतिष्ठित और घनी मानी जैन कुटुंग्बेंकि......... 
..... परिचयमें थोडा बहुत रहा हूँ। कई बड़े बड़े कुटुम्बोंके साथ तो मेरा सहवास-.......... 
... जन्य निकट परिचय भी रहा है; पर सिंघीजी जैसी महानुभावता मैंने अभी तक... 


किसी अन्य व्यक्तिमें नहीं देखी है । परम्परासे व्यापारी संस्काखाले समाजमें 


: व्यापारिक कुशलताबाले और बुद्धिमान व्यक्तियों का होना सुलभ है; पर व्यापा- _ 2 
. रिक-कोशछ और बुद्धिपाटवके साथ सांस्कृतिक विद्याओंकी उत्कट अभिरुचि 


.. और कुशछताका सुयोग उतना ही दुलेभ है। सिंधीजीमें यह सुयोग था इसी- 


...... लिए मैं उन्हें महानुभाव कहता हूँ। इतिहासग्रसिद्ध बस्तुपाल मंत्रीकी जीवनकथा 
.... पढ़ते समय मेरे मनमें कई बार संदेह होता था कि क्‍या सचमुच इतनी परस्पर 
.. विरुद्ध दीखने वाली सिद्धियाँ व्यापारी कुलके मय. 

_ जीके विशेष परिचयने मेरे उस संदेहको सर्वधा निमूछ कर दिया था कि... 

.॑. व्यापारी होते हुए भी वह इतिहास, पुरातत्न, चित्रकला, स्थापत्मय, मूतिचना, 
... निष्कविद्या और मणिरत्न - परीक्षामें निष्णात हो सकता है। १९४२ के सितम्बरमें 
...._ एक दिन मैंने सिंधीजीके मुखसे कोयले औ 

















के एक संतानमें संभव हैं ? पर सिंघी- 
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5०० कक 5 और पत्थरकी विविध जातियोंके रान,,....ः 
.. उत्पत्ति और गुण-दोष विषयक तुलनात्मक वणन सुने तो मैं अंतमें सहसा बोल... ः 


उठा कि आप तो इस विषयके अध्यापक हो सकते हैं /.र््रः़ 
यों उनका खभाव अल्पभाषी था; बाकीके व्यवहारकी बातोंमें जहाँ २०... 











... भावनाका घनीभूत वातावरण फैला केश 


। रहने पर भी उसका उनके मन पर कोई 





..... ख़ास प्रभाव नहीं था। उनकी मनोबृत्ति विचारप्रधान थी, आचारजड. नहीं॥... 


.... विचारशीछ व्यक्ति, जिसका बाह्य आचार फिर केसे ही मागेका अनुगामी हो, 
उन्तकी दृष्टिमें आदसपात्र रहता था । किसीके विभिन्न आचारको देख कर 

._  संकुचित या चकित हो जानेंकी छुद्र इत्ति रखने वाले नहीं थे | इससे उल्दा, 

.. किसी भी विचारजड व्यक्तिके विषयमें उनका किंचित्‌ भी आदर भाव नहीं होता... 





पा था, चाहे फिर वह व्यक्ति ओरोंकी दृष्टिमें कितना ही धमोत्मा क्यों न हों 


उपसहार आम मा] 
.._ सिंवीजीके साथ एक बार मुनिजीका और मेरा सम्बन्ध होनेके बाद वह केवल 
. खिर ही नहीं हुआ, बल्कि वह उत्तरोत्तर बढ़ता और विशदं होता गया | उसकी _ 





, . क्या कारण ? यह प्रश्न मेरी तरह हम छोगोंको जाननेवाले और भी कइयोंके मनमें 
..... - उठता होगा। इसंके उत्तके साथ ही प्रस्तुत स्मरणका उपसंहार करना चाहता... 
....... हैं| ध्येयकी समानता, पारस्परिक गुणदष्टि और असाम्प्रदायिक खतन्न मनोवृत्ति-.. 


.. यै तीन ही ऐसा सम्बन्ध बंधनेके मुख्य कारण मुझको ग्रतीत होते हैं । कला, 

हा स्थापत्य, साहित्य, पुरातत्तत, इतिहास और तचज्ञान आदि मूह्यवती भारतीय ही 

.... पैतृक सम्पत्तिकी -विशेषतः जैनपरम्पराश्रित वैसी सम्पत्तिकी-सुरक्षा, उसका... 
.... ऐतिहासिक इश्सि सम्पादन-प्रकाशन और यथासम्भंव पंरिंवषन करना यही... 












कमांत्र मुनिजीका तथा सिंधीजीका ध्येय रहा है। जो मेरी प्रकृतिके 





... मी लूकुछ अनुकूल ही था । इस तरह ध्येयकी समानता होने पर २ ी बाकी: दो ० 
... तत्त्व न होते तो आपसी सम्बन्धकी इतनी पुष्टि और बिशदतां शायद ही होती। 















.... सिंधीजी घनवान्‌ थे पर उनकी प्रकृति खुशामदंप्रिय न थी। क<५ । 
कर हर न पक हल व रनक पी वह 





फर्क, 


हम 23223 मन अहम 


बर्ष]|.)"/?._.- स््स्थ सिरीजीके कुछ संसरण [११७ 
साम्प्रदायिकताके बन्धन न ऐ मुक्त हो कर काम करती थी। हां कि वे देखनेमें 
: ब्यवहारतः सामान्य रूपसे साम्प्रदायिक जैसे दीखते थे | में भी पन्‍्थगत संकीणे 
.. परिस्थितिमें जन्मा और बड़ा भी हुआ, पर एक या दूसरे कारणसे अम्यास _ 
.. और चितनवी बृद्धिके साथ साथ, मेरे मनमें असाम्प्रदायिकताका माव ही प्रब्ठ॒. 
.... होता गया।. इस सल्नगवेषक ऐतिहासिक दृष्टिने हम छोगोंके पारस्परिक सम्ब- 
.... स्थको विशद बनानेमें बड़ा काम किया है। सुनिजी इतने अधिक निय और... 
... खतन्न प्रक्ृतिके मुझको मार्म हुए हैं कि उन्हें कोई मी घनी या विद्वान दूसी |. 
..._तरहसे अपने निकट. इतना अधिक लछानेमें सफछ हुआ कभी मैंने नहीं देखा। 
.... जैन ओर जैनेतर परम्पराके अनेक धनी मानी उनके परिचयमें अधिकाधिक 
...॑. आते गये मैंने देखे हैं, पर उन्हें जितना सिंघीजी अपने निकट छा सके उतना.......ः 
... कोई छा न सका। इसका प्रधान कारण असाम्प्रदायिक खतन्न मनोबृत्तिकी........... 
... समानता ही मुझको ग्रतीत हुई है। मैं समझता हूँ कि कोई मी पारंपरिक ....रररः़ 
.... खायी कायसाधक सुमेल चाहता हो तो उसे ऊंपर सूचित तीन तत्त्वोंका 
.. अवठम्बन लेना चाहिये। “| 
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... उत्थान और जागरणमें ओतप्रोत था। इसी तरह वे धामिक और सामाजिक... 
.. सुधारके भी उत्सुक अमिराषी थे-इस विषयकी जितनी मी स््रवृत्तियां जहां | 

करी होती रूती थी उनमें उनकी परी र्ाउयूते जैर सच छह बी।.... 
क्र: स्कीवांससे. जन समाज - एक कक से महान्‌ व्यक्तित्से वश्चितहुआ 

सकी पति होना हा सहज नहीं । 











बाबू श्रीबहादुरसिंहजी गे | सिघीके जीवनके 
का है 





पक. .. वि. सं. १९४१ में अजीमगंजमें जन्म । भुशिदाबाद, नवाब हाईस्कूलमें 


मेंटीक तक पंढाई । 


वि. से, १९०४ में बाढुचरनिवासी श्रीलक्ष्मीपति सिंहजीके पुत्र श्रीक्रपति-.... 
आह सिंहजीकी पुत्री श्रीमती तिकक कुमारीके साथ विवाह सम्बन्ध । 
.... सन्‌ १९०४ में ज्येष्ठ पुत्र श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिहका जन्म | 
.. » १९१० में द्वितीय पुत्र श्रीमान्‌ नरेन्द्रसिहका जन्म । 
........... -# १९१४ में छोटे पुत्र श्रीयुत वीरेन्द्रसिहका जन्म । जी, 
7 ह रह में खामी निवासके के हे रूपमें कलकत्ता रहने आये। उसी समयसे .. 








.... थर्ष गो . बहादुर खिंहजी सिधीके कुछ स्पर 
सन्‌ १९३१ में अपने पिताकी स्मृतिमें शान्तिनिकेतनमें 'सिंघी जैन ज्ञान 
द पीठ” की स्थापना की । 'सिघी जन प्रन्थमाला*का प्रारंभ हुआ। 


» १९३२ में धर्मपत्नी श्रीमती तिहुक सुन्द्रीका खगवास हो गया। 
उनके पुण्पार्थ अन्यान्य दानादि कार्योंके अतिरिक्त कलकत्तेमें 
जैन भवनकी स्थापनाके निमित्त १७००० रुपये दान किये 


. » १९३२ से श्रीशान्तिविजयजी महाराजके समागमम आने जाने छंगे। 





ड » १९३२ में पञ्ञाबके गुजरानवाला शहरम स्थापित “जैनगुरु कुछ'के हा 


.. वार्षिकोत्सवके सभापति बने |... 
५०: ऋ:१९३४ में केशरीयाजी तीर्थके केसके मामलेमें विशिष्ट योग दिया । 
.. .. , १९३६ में पहले पहल “हृदय रोग” का आक्रमण इंआ 
“१९३८ के अक्टूबरमें मारवाडके मांडोछी गांवमें होनेवाली जैनोंकी 
एक बडी समभाके प्रेसीडेंट बने । 










निष्कविदया निष्णातोंकी ) कॉन्फर्स न्सका है | आ "जा ञ यो योजन पोज कक किया मा 


चुने गये । 


रा परिषद्‌'के स्थापक- अध्यक्ष चुने गये । 


मम ..छञ 








न को राग दिया।/ इस के. ली 





(हर. 


| १९४० में कलकत्तेके भारती महाविद्यालय द्वारा स्थापित 'जैन साहिल्ल.. 6 


। १९४१ के डीसेंबरमें कठकततेमें 'सिंघीपाक मेला'का बहुत बडा यो. रा. 
५ जल कल्कत्तेके समी बडे बडे लोगोंने और अम-._ 



























सह १६२ के लेबर महिनेंसे अजीमतंज कौरह खाने: गरीबोलो सरे.. 

भावसे चावड देने शुरू किये जोः १९४३ कक डीसेबर तक ४ ।॒ 
बराबर १४७ महिनों तक देते रहे | इसमें उन्होंने कोई... 
३००००० (तीन छाख) रूपये व्यय किये |... आप 








विद्या रत जा यो [बृतीय | 


.... ५ १९४३ के अग्रेलमें, कलकतताके रेडीयो स्टेशनसे महावीर जबन्ती.. रा 


त्सव निमित्त, भहावीरके उपदेश” पर संभाषण किया । 


...._ » १९४३ के मईमें, 'सिंघी जैन भ्रन्थमाछा” भारतीय विद्या भवनकों सम- द 
का पिंत की। मवनको एक हॉल बनानेके लिये १०००० 


हे रूपये समपण किये। रा 
सा ही » १९०३ के अक्टूम्बरमें बीमारीका आक्रमण हुँआ | 
.. » १९४४ के जुलाईमें कलकत्तेमें खगवास। इनके खगवास निमित्त... 
इनके सुपुत्रोंने अजीमगंज बगैरह स्थानोंमें कोई ७००००... 
23... 7. कपपेका दान-पम्स किया | ; पा 
७ १९०४ के नवेम्बरमें इनकी पूजनीया इद्ध माताजीका खर्गवास | इनके 
पीछे भी सिंधीजीके पुत्रोने कोई ६०-७० हजार रूपये. 
दान-पुण्य निमित्त व्यय किये | , 








रोकने ््ा 


पर पं 


प्रतिभा है | 








.... नहीं हो सका; लेकिन इस तरह उन्होंने 
जा के 


.... मी उद्धार सोट भाषाके सहारे किया है, और “सम्बन्धपरीक्षा” की २७ कारिका-... 

.. ओऑमेंसे २२ जैन ग्रंथोंमें प्राप्त थीं, तीनको मैंने मोटसे संस्क्ृतमें कर दिया।इसकी 

..... वृत्तिको भी भोट माषासे पूरा करनेमें गा हूं। हेतुबिन्द! और 'संबंधपरीक्षा! 

........  युक्तकाकार नहीं छपे हैं, तो मी धर्मकीत्तिके पांच निबन्ध संस्कृतमें उपलब्ध 

..... हैं। 'सन्तानान्तरसिद्धि! में 'बादन्याय' की भाँति एक पथ्च और बाकी गद्य... 

.... है| पद जैन अंथोंमें उपलब्ध है, ग्य भाग ६०-६७ कछोकोंके बराबर होनेसे... 

...._ भोठ भाषासे संस्कृतमें करना अल्पश्रमसाध्य है; किन्तु गद्यपद्चमय “'प्रमाण-..... 

.. विनिश्चय” प्रायः श्रमाणवार्तिक'के बराबर है, और उसे भोट भाषासे संस्क्ृत्में... 

... करना ज्यादा श्रमसाध्य है | साथ ही डर भी है, कि कहीं मूल ग्रंथ किसी... 

...._ जैन भंडार या तिब्बती विहारसे न निकल आवे, और इस ग्रकार सारा श्रम... 

..॑ व्यर्थ हो जावे । लय 2 

...... अस्त, धर्मकीर्तिके सातों निबन्धोंका न्यायके विद्यार्थियोंक सामने होना, ..._ 

...... अल्याइश्यक है, यह निविवाद है । जा, 

..... प्रमाणवार्त्तिक- भाष्य -जैसा कि मैंने ऊपर कहा, प्रमाणवात्तिक बहुत... 

.. कठिन प्रंथ है, शब्दाडंबरके कारण नहीं, बल्कि थोडेमें बहुत कह डालनेकी 

... धर्मकीत्तिकी प्रवृत्तिक कारण। लेकिन की. 

.....  वृत्तिसे सुंदर साधन नहीं मिल सकता था । यह बृत्ति- हमारे भारतीय आचाय रा 

..: तिब्बत छे गये थे। शायद भोट भाषामें अनुवाद करना चाहते थे।|मगर वबहतो... 

हो र गैने मारतमें अन्यान्य ग्रंथोंकी तरह नष्ट होनेसे.._ 
....... उसे बचा लिया। वार्तिकके शब्दोंको समझनेंके लिये मनोरथनन्दीकी यह वृत्ति 
हे । बहुत उपयोगी है, इसमें सन्देह नहीं; मगर वार्त्तिकके भावोंके समझनेंके लिये. 

हा ा हमें और बडे अंथकी जरूरत थी। पधर्मकीर्त्तिक तृतीय परिच् 32 व र्थानु चु- 

















५» मूलको छगानेके लिये मनोरथनंदीकी 


5 अकर व जा .. भ्ज्चाकर शुत्त और उन्तका भाष्य [३ 
...... संस्कृतके माष्यकारोमें-पतंजलि (१७० ई. पू. व्याकरण महाभाष्य),... 
|... वात्यायन (ईसवी तीसरी सदी, न्यायभाष्य ), शबर (चौथी सदी, मीमांसामाष्य |). 
व्यास (पांचवी सदी, योगमाष्य )-के बाद प्रज्ञाकरका नंबर पांचवा और विस्तारमें. 
... दूसरा है; मगर गब - पद्रमिश्रित शैली, छोकिक न्यायपू्ण चुभती संस्कृत 
..._ भाषा लिखनेवाडोंमें प्रज्ञाकरका नाम सर्वप्रथम आता है-प्रज्ञाकरके भाष्यका . 
.... तृतीयांश पचबद्ध है। । बा 
|... धर्मकीत्तिने अपने दूसरे निबंधोंके आरम्भमें 'विन्नविनाशार्थी मंगछचरण .......... 
|... लिखनेकी आवश्यकता नहीं समझी । प्रमाणवार्त्तिकम्में मंगठछोक' मिठता है... 
।... मगर वह मूलका है या खबत्तिका यह निश्चित तौरसे नहीं कहा जा सकता।....... 
...  धर्मवीत्ति कुछ अधिक खतंत्र बिचारके थे | विज्ञानवादके लिये जैसे उन्होंने... 
.. बेगार काटी है, और बुद्धके सर्वज्ञत्लको जिस तरह ठाछ दिया है, उससे भी... 
... यही सिद्ध होता है। किन्तु, प्रज्ञाकर अधिक श्रद्धाठु थे। उन्होंने इन दोनों... 
.. विषयोंपर खूब लिखा है; और कितनी ही जगह वह नेयायिक नहीं कर. 
.. धर्माचार्यके रूपमें सामने आते हैं ओर अपने ग्रंथके अन्तवाढे छोकको....... 
बेकार कर देते हैं ० 5 ० क्‍ 

हा: है वादिनो न खल्ु सन्ततपक्षपात- 

देष॑ मनः खपरपक्षकृतान्धकारम्‌ । 


तत्त्वप्रबोधनविधायिं मनखिदृत्ते, 
मध्यस्थमाव इति ततन्न मतिविधेया ॥ 


.... दिग्माग और धर्मकीर्तिके प्रति प्रज्ञाकरकी अगाघ श्रद्धा थी। दिख्लागको .. . 
.._ एक जगह उन्होंने “सकडन्यायवादिनां न्यायपरमेशव” (४१३०) कहा ...ः. 








० आओ 5० लक लकी आर. 4. कल 2-5. जी अल 2 नकल 30 की चछ >ीलआज ला की पकिनध ० ओल->जक->.28:824: कक किक किए कक जेट ब न. 
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.. ग्र्ञाकने अपने ग्रंथंमं जगह जगह जो बो लैकिक 
_ कियें हैं, उनके कुछ नमूने हैं+-.... 
... “मतेनापि कुक्ुठेन वासितव्यम! (२॥२९७ ) 
.....  हरीत्की प्रांप्य देवता विरेचयिष्यंतिं! ( [११७ ) | 
..... *अन्येन कर्कठिका अक्ष्यतेडन्यस्य नासाच्छेदक्रियां' (8१७०) 
...  “ककटकंसंधर्माणो हि जनकंमक्षा राजपुत्रां/ (2१८१). 
..... यस्थेवं भोजन तखैव भम्नमांडभांगिता! ( 8१८३ ) 
... सो इततठमितों व्यात्र/ ( 8।१९२ ) 
...._पततः कारी्कुशाबंलम्बनंग! ( ४१९७ ) का 
तय समय - तिब्बती साहित्यमें उंलिखिंत भारत॑परंपरी प्रज्ञांकको... 





न्यायः (मुहावरे) प्रयुक्त कं 



















० क्‍ थे । एक दूसरेके हे बंदर कर कर क्‍ तथा बौद्ध परंपराके मिंछानेसे भारतीय गीय दाशनिक हे ई न हि । 
... इसवीशताब्दियोमें निम्प्रका पाये जाते हैं... 





(४४-३६ ५! 2५ 


ग्र्ज्ञौ 


९8 ५/९॥। प्ू 
( हु ४ ५0 











...._भोट भाषामें अनुवाद - भोठ भाषामें बौद्ध न्यायके ६८ ग्रंथोंके अनुवाद. 
..... हये। सबसे पुराने अजुवाद नवीं सदीमें हुये", उनकी संख्या १६ है, और. 
..... ग्रंथ मी छोटे छोटे हैं । अन्तिम अनुवाद तेरहवीं सदीमें अधिकतर स-स्क्‍्य महन्त 
.._ णजोंके काल्‍में हुये, और इनकी संख्या चार है, यद्यपि इनमें तीन दिग्यागके... 
... ग्रंथ या उनपर टीका होनेसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। न्यायके ग्रंथोंके अनुवादका रे 
....  मुनहत्य काल है ग्यारहवीं सदीका उत्तराव। इन्हीं पचास वर्षोमें पश्चिमी तिब्बत. 
......_ (मानसरोबर गूगे) के राजाओंकी संरक्षकतामें न्‍्यायके अधिकांश अंथोंका अनुवाद. 
.. हुआ। तच्वसंग्रह, तत्त्वसंग्रहपंजिका, कितनी ही टीकाओं, भाष्य तथा भाष्य-...._ 
..... टीकाओंके साथ ग्रमाणवार्तिक, प्रमाणविनिश्चय (टीकायें मी) इसी समय भाषा- 
.. न्तरित की गई । ग्रज्ञाकर गुप्तके भाष्यके अनुवादक थे कझ्मीरी पंडित भव्ययाज 
....... और छोचव (विब्बती पंडित) झोगूनिवासी ब्यो-रदन-शेसू-रब | पीछे इसे... 
... पंडित कुमारश्री और छोचव फग्सू-प-शेसू-खने फिरसे दुहराया | जहाँतक 
......_. मूलकी सर्वतोभावेन रक्षा करनेका सवार है, तिब्बती अनुवाद अपना सानी 
....... नहीं रखते। तो भी अनुबादसे संस्क्रतकी प्रतिके मिलानेसे दोनोंमें कहीं कहीं... 
. _* कुछ पंक्तियां घटी-बढी मिलती हैं, जो शायद आदर ग्रतिके कारण हो । 
......... हस्तढेख-इन प्रंथोंके अनुवादका केन्द्र पश्चिमी तिब्बत रहा है, जहाँपर 
........ उस वक्तका विहार थोलिडू आज भी मौजूद है। ऐसी अवस्थामें अधिक आशा... 
..... की जा सकती थी, कि संस्कृत प्रतियां वहीं मिलें; मगर जान पडता है, तेरहवीं... 
........ रुदीमें मध्य तिब्बतके भाग जागनेके साथ सभी चीजें उठकर वहीं चली गई, 
...... _: भण्यकी दोनों हस्तलिखित प्रतियाँ हमें स-स्क्य विहारमें मिलीं | जिस वक्त ये पा 
........  भारतसे बौद्धर्मका सूर्य अस्त हो रहा था, उस वक्त मध्य का ब्यतबे । 
...... विहरका सितारा बुढन्द हो रहा था। अन्तिम भारतीय संघराज राज ज््शा गाव शाक्यश्रीमद्र 














|... अंक १] .. भज्ञाकर गुप्त ओर उनका भाष्य. [७ 
..... दूसरी प्रति दानशीछकी है। इसमें प्रायः २२ इंच लंबे तथा दो इंच चौडे._ 
पा] २१८ तालपत्र हैं। यह उन पुस्तकोंमें है, जिन्हें शाक्यश्रीमद्र और उनके 

... साथी नालंदा और विक्रमशिछाके भस्म होते विहारोंसे बचाकर अपने साथ ले... 

. गये थे। दानशीढने कई जगह इसमें “दानशील्स्य पुस्तिका! लिखा है, और 
.. अक्षरके भेदसे जान पडता है कि इसे तीन अछग अछग हाथोंने लिखा था।पहिले... 
.... ४७ पत्रे सुंदर अक्षरोंमें लिखे गये हैं, बीचमें (१८-८३) खंडित अंशको....ः 
...._ शायद दानशील ही ने खय॑ लिखकर पूरा किया, अन्तिम (८४-२१८) पत्र... ज 
|... दूसरे हाथके हैं। मा, 
| *.. ग्रज्ञाकर गुप्तका भाष्य सादी सात शताब्दियाँ बाहर रहकर अब आजके मारतम॑._. 

.. प्रकाशित होनेके लिये आया है । ग्रज्ञाकर गुप्तकी एक पुस्तक 'सहाढम्बनिर्णय! 

... (स्तन-अयुर ११२१९) का भोट भाषालुबाद उपलम्य है | भाष्यपर मी 
.._ जयानन्त (१८ हजार) और यमारि (२६ हजार ) की विस्तृत टीकायें तिब्बती 
.. भाषामें मौजूद हैं, लेकिन वे मूल संस्कृत रूपमें शायद सदाके लिये नष्ट हो 
गई हैं | 'शायद' ही कहना होगा, क्योंकि तिब्बतके कोने कोने तथा उसके.....््रः 

स्तूपों और मूर्तियोंके उदरको पूरी तरह ढूँढा नहीं जा चुका है और नहमारे.....र्ः 
. यहाँके जैन भंडारोंकी ही पूरी तौरसे छानबीन हुई है । आर 

... [ नोद--भारतीय विद्या भवनकी ओरसे इस महान अ्रंथका प्रकाशन करनेके लिये... 

..._ महापंडित राहुलजीने इसे भवनकी समपण किया है। हम इसके प्रकाशनका काये यंथा-../“ || 

..._ शक्य शीघ्र ही प्रारंभ करना चाहते हैं। -संपादक। | पा  $, 








... जिस समय (१९३० ई.) मैंने शुद्धचया' को लि लिखी, उस वक्त ज्याढ भाया.... 
. था कम कि हु इसी प्रकारकी कं धरधमानचयो' या 'महावीरचयो! लिखी जाय, जिसमें... 


| लगी सोम जमा कर आज जाय, मगर अमीतक वैसा . 
नहीं पंडित कल्याणविजयंजी गणि अपने “श्रमण भगवान्‌... 








पृछ्र 










ही निश्नि खत ; करके किया है | क्लिन्तु पावाके बारेसें अब भरी > उसी मगधकी आजवाली कि 
....पात्ापुरीका; सम हैं। मछमण (सारत, गोरखपुर जिले) में ही बह... 
.. प्रवा-थी, यह बात तो उनके इस कक्‍्यसे भी साफ़ हो जाती है. उस समय 
.. फ़वाके] सज्र हस्तिपालके रुलुग-सभाभबत्र ज[उप्नंखासर। में भगवान्‌ महाबीस्की 
सम्मिलिल हये के, 
















तो वहाँ: मगध 


.. उल्लेखनीय हैं |” यदि मगघकी पावामें यह बात हुई होती ० सकी 
...... गंमाके दक्षिणके दूसरे राजाओंके आनेका जिक्र होता । काशी-कोझ 





जंग झल, मछ 
ओर लिच्छवी राजाओंका नाम बता रहा है, कि पावा गंगाके दक्षिणमें नहीं उत्तरमें.. 
थी, और वह मह्लोंकी ही पावां थी अर जिसकी पुष्टि दीधनिकाय रो शयके 'संगीति के । 














प्रतिभामूति सिड्सेन दिवाकर 
क्‍ ले० - भ्रीयुत प॑. सुखछारुजी 


४ 
भारतीय दशन अध्यात्मरक्षी हैं | पश्चिमीय दरशेनोंकी तरह वे मात्र बुद्धि 














.. दिशा चारित्र-प्रधान है जो कि मूठ आधार आत्म-शुद्धिकी इछ्टिसे विशेष 








रो ताण्डव नहीं पाते हैं जितना उत्तरकालीन प्रन्धोमें । 












.. प्रधान नहीं हैं । उनका उद्गम ही आत्मशुद्धिकी इष्टिसे हुआ है। वेआतल- 
...तत््वको और उसकी शुद्धिको रक्ष्यमें रख कर ही बाह्य जगतका भी विचार... 
|... करते हैं। इसलिए सभी आस्तिक भारतीय दरशनोंके मौलिक तत्त्त एकसे ही हैं।.._ 
|... जैन दशनका ख्ोत भगवान्‌ महावीर और पाश्वनाथके पहलेसे ही किसी... 
.. न किसी रूपमें चछा आ रहा है यह वस्तु इतिहास सिद्ध है ।जैन दशनकी 


.. संगत है। उसमें ज्ञान, भक्ति आदि त्वोंका स्थान अवश्य है पर वे सभी 
तत्व चारित्र-पर्यवसायी हों तभी जैनलके साथ संगत हैं। केवल जैन परे- 
... परामें ही नहीं बल्कि वेदिक, बोद्ध आदि सभी परंपराओंमें जब तक आध्या- 

..ह्मिकताका आधान्य रहा या वस्तुतः उनमें आध्यात्मिकता जीवित रही तब... 
तक उन दरेनोंमें तक और वादका स्थान होते हुए भी उसका्रंधन्य न... 
.. रहा । इसीलिए हम सभी परम्पराओंके प्राचीन ग्न्थोंमें उतना तर्क और बाद- 


...._; आध्यात्मिकता और ब्वागकी सर्वसाधारणमें निःसीम अतिष्ठा जम चुकी... 
..._थी। अतएव उस उस आध्यात्मिक पुरुषके आस पास सम्प्रदाय भी अपने... 
.. आप जमने छगते थे । जहाँ सम्प्रदाय बने कि फिर उनमें मूछ तल्वमें भेद... 
.. न होने पर भी छोटी छोटी बातोंमें और अबान्तर ग्रश्नोंमें मतमेंद और तजन्य....... 
.. बिवांदोंका होता रहना खाभाबिक है। जैसे जैसे सम्प्रदायोंकी . नींव गहरी... 
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. १० ] भारतीय बिद्या पी जज ब 


धीरे धीरे सभी सम्प्रदायोंने अपने दर्शनके अनुकूछ आन्वीक्षिकी की रचना... 

. की | मूल आन्वीक्षिकी विद्या वैशेषिक दशेनके साथ घुछ मिल गई पर उसके... 

..... आधारसे कमी बौद्ध-परम्पराने तो कमी मीमांसकोंने, कभी सांख्यने तो कमी... 
..... जैनोंने, कमी अद्दैत वेदान्तने तो कमी अन्य वेदान्त परम्पराओंने अपनी ख़तब्र 
....... आन्वीक्षिकी की रचना झुरु कर दी। इस तरह इस देशमें प्रल्लेक प्रधान... 
... दर्शनके साथ एक या दूसरे रूप में तकविद्याका सम्बन्ध अनिवाये हो गया। 
...._ जब ग्राचीन आन्वीक्षिकीका विशेष बल देखा तब बोद्धोंने संभवतः सर्वे प्रथम... 

... अठग खालनुकूछ आन्वीक्षिकी का खाका तैयार करना झुरु किया | संभवतः 

... फिर मीमांसक ऐसा करने छगे | जेन सम्प्रदाय अपनी मूल ग्रकृतिके अनु 

..._ सार अधिकतर संयम, ह्याग, तपस्या आदि पर विशेष भार देता आ रहा था; 

..._ पर आसपासके वाताबरणने उसे भी तकेविद्याकी और झुकाया | जहाँ तक हम... 
जान पाये हैं, उससे मादम पड़ता है कि विक्रमकी ७ वीं शताब्दी तक जैन... 
बा, 2  दश्शनका खास झुकाब खतन्न तके विद्यामी और न था। उसमें जैसे जैसे... 
.... संस्कृत भाषाका अध्ययन प्रबढ होता गया वैसे वैसे तक विद्याका आकर्षण... 
भी बढ़ता गया। पांचवीं शताब्दीके पहलेके जैन वाल्यय और इसके बाद- 
के जैन वाल्ययमें हम स्पष्ट भेद देखते हैं। अब देखना यह है कि जैन... 
........  वाष्ययके इस परिवर्तनका आदि सूत्रधार कौन है ! और उसका खान भार-.... 
....  तीय विद्वानमें कैसा है रा 















2 आदि जैन ताकिक....|.| हा 
.: जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैन परम्परामें तर्क बिद्याका जौर तकप्रधान संस्कृत... 
...... वाधज्ययका आदि ग्रणेता है सिद्धसेन दिवाकर । मैंनें दिवा और. 
मम ः कार्योके सम्बन्ध में अन्यत्र विस्तृत ऊहापोह किया है; यहाँ 
| क्षेपमें यक्तित्वका सोदाहरण परिचय कराना है। 
सिद्धसेनका सम्बन्ध उनके जीवन कर 








समय विक्रमकी पॉचवीं ओर छट्ठी शवाब्दीका मध्य जान पड़ता है, उसे देखते 


;ः पौत्र स्कन्दगुप्त होगा । जो कि विक्रमादित्य रूपसे प्रसिद्ध रहे । 








. संस्कृत पचबद्ध कृतियोंकी देन दी है वह भी जन्मसिद्ध ब्राह्मणलकी ही बोतक 













.._ विषयक तहूस्पर्शी प्रतिभाको व्यक्त करता है। 
रा .. आदि जैस कवि एवं आदि जेन स्तुतिकार 






... लप्नभावनाका ओचिल्य बतलानेके लिए कि कतार 
..._ उस ग्रसंगसे हर्षोत्सुक स्ियोंके अवलोकन 








|. अँकेः१ ) .. धतिभामू्ति सिद्धसेत दिवाकर [है 
...._ हुए अधिक संभव यह है कि उजनीका वह राजा चन्द्रगुप्त द्वितीय या उसका... 


.._ सभी नये पुराने उल्लेख यही कहते हैं कि सिद्धसेन जन्मसे ब्राह्मण थे। 
..... यह कथन बिलकुछ सत्य जान पड़ता हे, क्‍यों कि उन्होंने ग्राकृत जैन वाद्य- 

|... थको संस्क्ृतमें रूपान्तरित करनेका जो विचार निर्मयतासे सर्व प्रथम प्रकक.......... 
|... किया बह ब्राह्मण-सुरूम शक्ति और रुचिका ही बोतक है। उन्होंने उस... 
....  युगमें जैन दशन तथा दूसरे दशेनोंको रक्ष्य करके जो अल्यन्त चमत्कापूण...... " 


|... है| उनकी जो कुछ थोड़ी बहुत ऋृतियाँ प्राप्य हैं उनका एक एक पद और... 
वाक्य उनको कवित्व विषयक, तक विषयक, ओर समग्र भारतीय दर्शन _ 


.. हम जब उनका कवित्व देखते हैं तब अश्रघोष, कालिदास आदि याद... 
आते हैं | आह्मण-पघर्ममें प्रतिष्ठित आश्रम व्यवस्थाके अनुगामी कालिदासने 
फ्ाढीन नगर ग्रवेशका प्रसंस लेकर... 
रा मिक शब्द-चित्र 
... खींचा है वैसा चित्र अश्वघोषके काव्यमें ओर सिद्धसेनकी स्तुतिमें मीहै।. |... 
... अन्तर केवल इतना ही है कि अश्वघोष और सिद्धसेन दोनों श्रमणंवर्मे | 
... प्रतिष्ठित एक मात्र ल्यागाश्रमके अल॒गामी हैं इसलिए उनका वह चित्र वैश्य... 

रा ओर गृहत्यागके साथ मेल खाए ऐसा है । अतः उसमें बुद्ध और महावीरके 





.. अलीस बंसीसियाँ सती थी। जिन 
... रखा 'सम्मति प्रकरण” जैनदृष्टि और जेन मन्तब्योंकों तक शैलीसे स्पष्ट करने 


.. उत्तरवर्ती सभी खेताम्बर दिगम्बर विद्वानोंने लिया है । 





........ पाँचमें महावीरकी स्तुति है जब कि ग्यारह॒वीमें किसी पराकरमी 


अतिग्रहर्षादथ शोकमूछिताः कुमारसंदशनकोललोचनाः । 
..शहादिनिश्चकमु राशया खियः शरत्पयोदादिव विद्युतश्चछाः ॥ 
:- बिलग्बकेशयों मलिनांशुकाम्बरा निरक्षनेबाष्पहतेक्षणेसुखे:॥... 
7 लियोन रेजुओऔजया विनाकृता द्िवीव तारा रजनीक्षयारुणाः ॥ 
.... अरक्ततात्रेश्वरणेरनूपुरेरकुण्डलेराजेबकन्धरेसुखेः । 
..खभावपीनैर्ज पनेरमे खले रहारयोक्त्रेसुषितेरिव स्तनेः .॥ | 
रे (अश्व०बुद्ध० सगे ८-२०,२१,२९) 
....तस्मिन्‌ मुद्दर्त पुरसुन्दरीणामीशानसंदशनलालसानामू ॥ रा, 
...._ आसादमाछासु बभूबुरित्यं द्क्तान्यकायोणि विचेष्टितानि॥ फ६॥ 
..... . बिलोचन दक्षिणमक्षनेन संभाव्य तहखितवामनेत्रा । या न 
-..... त्थेव वातायनसंनिकर्ष ययो शकाकासपरा वहन्ती॥ ५९ ॥ 
...._तासां सुखरासवगन्धगर्जेव्याप्तान्तराः सानदकुतूहतानाम)।.. 
... 'विलोलनेन्नश्नमरेगंवाक्षाः सहखपत्राभरणा इवासन्‌ू ॥ ६९ ॥.|...... 
द (कालि० कुमार० सगे ७.) 
सिद्धसेनने गबमें कुछ लिखा हो तो पता नहीं है। उन्होंने संस्कृममें.... 
मेंसे इक्कीस अभी लम्य हैं। उनका ग्राकृतमें 








.. तथा स्थापित करनेवाला जेन वाब्ययमें सर्व प्रथम ग्रन्थ है। जिसका आश्रय 


संसक्षत बत्तीसियोंमें झुरुकी पांच और ग्यारहवीं स्तुतिरूप है। ग्रथमकी 
भर बिजेता 





.... राजाकी स्त॒ति है। ये स्त॒तियोँ अश्रवोष समकाडीन बौद्ध स्तुतिकार माद्चेढ 
...... के “अध्यपशतक, “चतुःशतक! तथा पश्चाह्॒र्ती आयेदेवके चतुःशतककी 


शैलीकी याद दिलाती हैं । सिद्ध 











इसेन ही जैन परम्पराका आब संस्क्रत स्तुतिकार _ 


( 






हेमचन्द्रने जो कह है क् सिद्धसेन स्तुतयो | महार्था अं 








] हा ड् लापकढा क चेषा! वह बिल्कुल सही है।खामी समन्तम हक ५ यम शक हज ज्र! उ् " जोः ः 





. अंक १ |] .... ध्रतिभामू्ति सिद्धसेन दिवाकर [१३ 
औओर गुणवत्ताकी इृष्टिसे अन्य सभी जेन कवियोंका स्थान सिद्धसेनके बाद 
आता है) तो वह कथन आज तकके जैनवाब्ययकी इश्लिसे अक्षरशः सत्य 
_ है। उनकी स्तुति ओर कविताके कुछ नमूने देखिये-- 
...._ ख्यंझुब भूतसहस्नेत्रमनेकमेकाक्षरभावलिज्ञ्म | 
... अध्यक्तमव्याहतविश्वदोकमनादिमध्यान्तमपुण्यपापम ॥ 
के . समन्तमवाक्षगुण निरक्ष ख्य॑प्रश्म॑ सर्वगतावभासमू॥ 
... - भतीतसंख्यानसनंतकद्पमचिन्लमाहात्म्यममलोकलोकम्‌ ॥ 
... कुहेतुतकोपरतप्रपश्चसन्नावशुद्धाप्रतिवादवादम्‌ । 
-.. प्रणम्य सच्छासनसवचधमान सतोष्ये यतीनद्ू जिनवघमानम्‌ ॥ 
... स॒तुति का यह ग्रारम्प उपनिषद्की भाषा और परिभाषामें विरोधालड्भार- 
गभित है । गा 
.. एकान्तनिगुणसवान्तसुपेतय सन्‍तो यत्रार्जितानपि गुणान्‌'जहति क्षणेन । 
क्लीबादरस्व्वयि पुनव्येंसनोतबणानि जुंक्ते चिरं गुगफरानि हितापनष्ट; ॥ 
इसमें सांख्य परिभाषाके द्वारा विरोधामास गमित स्तुति है। 
.. क्चिब्रियतिपक्षपातगुरु गग्यते ते बच... 
...  खभावतियताः प्रजा: समयतंत्रवृत्ताः कचित्‌ । 
गा । खर्य कृतशुजः कचित्‌ परक्ृतोपभोगाः पुन 
....॑. नंवा विषद॒वाददोषसलिनोड्स्थहों विस्सयः ॥ जग 
..... इसमें खेताश्वतर उपनिषद्के भिन्न भिन्न कारणवादके समन्वय द्वारा 
ह रा  वीरके छोकोत्तरवका सूचन है । आय क्‍ 
......_ कुलिशेन सहखलोचनः सविता चांशुसहखलोचनः |. 
मम ..._ न विदारयितु यदीखरों जगतसद्धवता हतं तमः ॥ 
.. इसमें इन्द्र ओर सूरयसे उत्कृ्ल दिखाकर वीरके लोकोत्त स्व | 




























8 भार तीय विद हे । े जा हे दि 
गतिमानथ चाकहियः पुमान्‌ कुरुते कमें फलेने युज्यते । 
... फलओआुऋूच न चाजनक्षमो बिदितो येविदितो&सि तेमुने #॥... 
पा इसमें विभावना, विशेषोक्तिके द्वारा आत्म-विषयक जैन मन्तव्य अ्कट 
.::$#& किसी पराक्रमी और विजेता चपतिके गुणोंकी समग्र स्तुति लोकोत्तर कबिल.... 
2... - चण है। एक ही उदाहरण देखिए- 7 5 ४5४ रा. 
हा .. एकाँ दिशं ब्रजति यदहतिमदुत च तत्रस्थमेव च विभाति दिग॑न्तरेषु । जा 
यात॑ कर्थ दुशदिगन्तत्रिभक्तमू्ि युज्येत वक्तुसुत वा न गत यशस्ते॥.॒||. 
का 


कक आधद्य जेन वादी 5 दे 
दिवाकर आब जेन वादी हे । वे वादविद्याके संपूर्ण विशारद जाने पड़ 





पक तह | 
..... क्यों कि एक तरफसे उन्होंने सातवीं वादोपनिषद्‌ बत्तीसीमें वादकाठीन सब... 
... नियमोपनियमोंका वर्णन करके कैसे विजय पाना यह बतलाया है तो दूसरी... 
. तरफसे आठवीं बत्तीसीमें वादका पुरा परिहास भी क्या है।..््ऱ 
..  दिवाकर आध्यात्मिक पथके ज्यागी पथिक थे और वाद कथाके भी रसिक 
.._थे। इसलिए उन्हें अपने अनुभवसे जो आध्यात्मिकता और वाद -विवादमें 
......  असंगति दिख पड़ी उसका मार्मिक चित्रण खींचा है। वे एक मांस-पिण्डमें 
.... छुब्ध और हलडनेवाले दो कुत्तोंमें तो कमी मैत्रीकी संभावना कहते हैं; पर दो... 
......... सहोदर भी वादियोंमें कमी सख्यका संभव नहीं देखते। इस भावका उनका... 











अंक १ | पक क्‍ प्रतिभामाते सिद्धसेत दिवाकर [| १५ क्‍ 
उसका पता अभीतक इतिहासकों नहीं है । एक वार सिद्धसेनके द्वारा सब 
दरशानोंके वर्णनकी प्रथा ग्रारम्भ हुई कि फिर आगे उसका अनुकरण किय 


.. जाने लगा | आठवीं संदीके हरिभद्वने 'बड़दशनसमुचखय' लिखा, चोदहवीं सदीके 
माधवाचायने धसर्वदशनसंग्रह” लिखा; जो सिद्धसेनके द्वारा प्रारम्य की 


. ग्रथांका ही विकास है। जान पड़ता है सिद्धसेनने चार्बाक, मीमांसक आदि. 





: ग्रत्येक दशेनका वर्णन किया होगा, परन्तु अमी जो बत्तीसियां छृभ्य हैं उनमें 


। .. न्याय, वेशेषिक, सांख्य, बौद्ध, आजीवक और जैन दशेनकी निरूपक बत्ती- 
... सियां ही हें ।जेन दशनका निरूपण तो एकाधिक बत्तीसियोंमें हुआ है | पर किसी 


. भी जैन जैनेतर विद्वान्‌ को आश्चर्य चकित करनेवांली सिद्धसेनकी प्रतिभमाका.... 
... स्पष्ट दशन तब होता है. जब हम उनकी पुरातनत्व समाठोचना विषयक 


र वेदान्त विषयक दो बत्तीसियोंको पढ़ते हैं | यदि स्थान होता तो उन दोनों 


.. ही बत्तीसियोंको में यहाँ पूर्ण रूपेण देता | में नहीं जानता कि भारतमें ऐसा. 

.... कोई विद्वान हुआ हो जिसने पुरातनल और नवीनलकी इतनी क्ान्तिकारिणी _ 

.... तथा हृदयहारिणी एवं तल्स्पाशिनी निर्भय समाठोचना की हो में ऐसे व्िद्ग | 
.. को भी नहीं जानता कि जिस अकेले ने. एक बत्तीसीमें प्राचीन सब उपनि- 





.. षदों तथा गीताका सार वैदिक और ओपनिषद भाषामें ही शाब्दिक और 
...._ आर्थिक अढुक्कार युक्त चमत्कारकारिणी सरणीसे वर्णित किया हो | जन... 
.. परम्परामें तो सिद्धसेनके पहले और पीछे आज तक ऐसा कोई बिद्यानू हुआ... 








नहीं है : है मो. इतना गहरा उपनिषदोंका अभ्यासी रद्वा हो जौर औौपनिषद...... 


रस सके । पर जिस परम्परामें सदा । पा 


कभी कभी सम्प्रदायाभिनिवेश वश अपड व्यक्ति भी, आजहीकी तरह उस 


...._ समय भी बिद्वनोंके सम्मुख चची करनेकी घृष्टता करते होंगे | इस स्थिति]... 
..._ का मजाक करते हुए सिद्धसेन कहते हैं कि विना ही पढ़े पण्डितंमन्य व्यक्ति 


गे _ बिद्वानोंके सामने बोलनेकी इच्छा करता है फिर भी उसी क्षण वह नहीं फट... रा 
.. पडता तो प्रश्न होता है कि क्या कोई देवताएँ दुनियापर शासन करने वाठी..... 
.... हैं भी सही ? अथीत यदि कोई न्यायकारी देव होता तो ऐसे व्यक्तिको वत््षण.... 





....  अपनें इष्ट किसी एकको यथार्थ और बाकीको अयथधार्थ करार देंते हैं। इस 
.... दशासे उब कर दिवाकर कहते हैं कि-सिद्धान्त और व्यवहार अनेक प्रकार... 


....... के के हैं, वे परस्पर विरुद्ध भी देखे जाते हैं । फिर उनमेंसे कि 





.. ही सीधा क्यों नहीं करता । 


यद्शिक्षितपण्डितो जनो विदषामिच्छति वक्तमञ्मतः । 
न च तव्क्षणसेव शीयते जगतः कि ग्रभवन्ति देवता: ॥ (६, १ ) 


.. विरोधी बढ़ जानेके भयसे सच्ची बात भी कहने में बहुत समालेचक 





५ . हिचकिचाते हैं| इस भीरु मनोदशाका जवाब देते हुए दिवाकर कहते हैंकि . 

पुराने पुरुषोने जो व्यवस्था स्थिर की है क्या वह सोचने पर वैसी ही सिद्ध... क्‍ 

आओ, रा । होगी १ अथात्‌ सोचने पर उसमें भी त्रटि दिखेगी तब केंवछ उन मृत पुरु- पे दि ४ 
.... खोंकी जमी प्रतिष्ठाके कारण हाँ में हाँ मिलानेके लिए. मेरा जन्म नहीं इआ 


है।यदि विद्ेषी बढ़ते हों तो बढें।.... 
० पुरातनेयों नियता व्यवस्थितिस्तत्रेव सा कि परिचिन्त सेल्यति । 
श्रेति वक्त झतरूदगौरवादहज् जातः अथयच्तु बिद्विषः ॥ (६. ३ ) 





हमेशा पुरातन प्रेमी, परस्पर विरुद्ध अनेक व्यवहारोंको देखते हुए भी... 








यः ज्दी जल रे दी केसे हो सकता ब्ले 2 तथापि यही मयांदा फ्े दूसरी नहीं द एंसा " 








बहुप्रकाराः स्थितयः परस्पर विरोधुक्ताः क बज हा . .. 
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. थोड़े हो सकते हैं £ मैं खुद मन्दमति, 
.. क्या हुआ 
.... वैसे छोग आत्मनाशकी ओर ही दौड़ते । 


.. जब कोई उनकी समीक्षा करता है तब अन 
.... हम ठहरे मनुष्य, और शात््र तो देव रचित हैं 
... इस सर्व सम्प्रदाय-साधारण अनुभवको ढुक्ष्यमें 
.. हम जैसे मनुष्यरूप धारियोंने 


अंक १ ] प्रतिभामांते सिदसेन दिवाकर | १७ 


इस अविवेकी मानसको देख कर मादविकाम़िमित्रमूँ कालिदासको कहना 


पड़ा है किब.... क्‍ 


पुराणमिल्ेव न साधु सर्व न सापि काव्य नवग्रित्वव्यस | 
सन्त; परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूढः परप्रय्यमेयचुद्धिः | 


ठीक इसी तरह दिवाकरने भी भाष्यरूपसे कहा है कि यह जीवित 


...... वर्तमान्‌ व्यक्ति भी मरने पर आगेकी पिढ़ीकी इष्टिसे पुराना होगा; तब वह 
.. भी पुरातनोंकी ही गिनतीम आ जायगा | जब इस तरह पुरातनता अनव- 


स्थित है अथीत्‌ नवीन भी कभी पुरातन है और पुराने भी कभी नवीन रहे; 
तब फिर अमुक वचन पुरातन कथित है ऐसा मान कर परीक्षा बिना किए 


उस पर कौन विश्वास करेगा ? 


 जनोड्यमन्यस्थ स्रतः पुरातनः पुरातनरेव समो सविष्यति। 
पुरातनेप्वित्यनवस्थितेषु कः पुरातनोक्तान्यपरीक्ष्य रोचयेत्‌ ॥ (६. ५) 


पुरातन ग्रेमके कारण परीक्षा करनेमें आठसी बन कर कई छोग ज्यों ज्यों 


.. सम्यग्‌ निश्चय कर नहीं पाते हैं तो ल्यों वे उछटे मानों सम्यग्‌ निश्चय कर 
.. लिया हो इतने प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि 





पुराने गुरु जन मिश्याभाषी 








ऐसा सोचने वालोंको छक्ष्यमें 






रख कर दिवाकर कहते हैं कि 


विनिश्वय नेति यथा यथारूससथा तथा निश्चितवत्प्सीदति । 


अवन्ध्यवाक्या गुरवो5हमव्पधीरिति व्यवस्थन्‌ ख़बधघाय घावति ॥ 








शास््र और पुराणोंमें देवी चमत्कारों और असम्बद्ध घटनाओंको देख कर... रा. 
श्रद्धा कह देते हैं, किमाई[ 
न्‍ पर उनमे हमारी गति ही क्या ये रे ः । न पा 





ख कर दिवाकर कहते हैं, 









५ ही, भसु प्‌ द्दी 


उनका आशय नहीं समझता तो... 





| चरित, मनुष्य अधिकारीके ही... रा । 





श्थ] भारतीय विद्या... . [वर्ष ३ 


हम संभीका यह अनुभव है कि कोई खुसंगत अद्यतन मानवक्ृति हुई तो... 


: झसे पुराणप्रेमी नहीं छूते जब कि वे ही किसी अस्त-व्यस्त और असंबद्ध तथा. 


. समझमें न आ सके ऐसे विचारवाले शाख््रके श्राचीनोके द्वारा कहे जा 


कारण ग्रशंसा करते नहीं अघाते । इस अनुभवके लिए दिवाकर इतना ही 
कहते हैं कि वह मात्र स्मृतिमोह है, उसमें कोई विवेकपठुता नहीं 

.._ थदेव किंचिह्विषमप्रकढिपत पुरातनेरुकमिति प्रशस्यते । हर 

विनिश्चिताउप्यद् सनुष्यवाकक्ृतिन पव्यते यत्स्तृतिमोह एवं सः॥ (६७ ) 


हम अंतमें इस परीक्षा-अधान बत्तीसीका एक ही पद्च भावसदहदित देते हैं -.... 


न गौरवाक्रान्तमतिर्विगाहते किमन्रन युक्त किमयुक्तमर्थतः । _ 


. गुणावबोधप्रभवं हि गौरव कुलांगनावृत्तमतोअन्यथा भवेत्‌॥ (६-१८)... 
भाव यह है कि छोग किसी न किसी प्रकारके बड़प्पनके आवेशसे, प्रस्तुत 
. में कया युक्त है और क्या अयुक्त है, इसे तत्त्ततः नहीं देखते। परन्तु सह्य... 
बात तो यह है कि बड़प्पन गुणदृष्टिमें ही है। इसके सिवायका बड़प्पन निरा- 


. कुलाज्ननाका चरित है। कोई अज्जना मात्र अपने खानदानके नाम पर सदृत्त 


.. सिद्ध नहीं हो सकती । 2 
अन्तमें यहां में सारी उस वेदान्त विषयक द्वात्रिशिकाकों मूल मात्र दिए... 


..... देता हूँ। ययपि इसका अर्थ दृतसांस्य और वेदान्त उभय इश्टिसे होता है हि 
रब जा क्‍ तथापि इसकी खूबी मुझे यह भी जान पड़ती है कि इसमें ओपनिषद भाषामें । ; 
...._ जैन तखज्ञान भी अबाधित रुपसे कहा गया है । दब्दोंका सेतु पार करके... 
...._ यदि कोई सूक्ष्म ग्रज्ञ अर्थ गाम्भीयका स्पर्श करेगा तो इसमेंसे बौद्ध दर्शनका 
... भाव भी पकड़ सकेगा | अतएव इसके अर्थका बिचार मैं स्थान-संकोचके 


....._ कारण पाठ्कोंके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। आच्य उपनिषदोंके तथा गीताके 
.... विचारों और वाक्योंके साथ इसकी तुझना करनेकी मेरी इच्छा है, पर इसके 
.. ढिए अन्य स्थान उपयुक्त होगा। 2 । 


. अजः पतंगः छझबको विश्वमयों धत्ते गर्भमचर चर॑ च। 


रा... ... थोड्खवाध्यक्षमकर् सर्वधान्यं वेदातीत वेदवेयं स वेद ॥ $ ॥ 
......_ स एवेतहिखमचितिल्ेकससेवेन विश्वमधितिष्ठल्मेकम । 











तद्वेंद यदिहास्ति वेच्च तमेवेतहेद यदिहास्ति वेचम्‌ प (९ | द .. .ः रा 
४५ ; सजति विंशर परतमेचैंतत्स हा 
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है पतिभामूति सिद्धसेन दिवाकर [१९ 


. सर्वद्वारानिश्टृत (ता) झत्युपाशः स्वयंत्रभानेकसहखप्वो। 
यर्याँ वेदाः शेरते यज्ञगर्भाः सेषा गुहा गृहते सर्वमेतत्‌ ॥ ७ ॥ 


भावाभावों तिःस्व॒तत््वो [ वितत्त्वो ] नीरंजनो [रंजनो ] यः प्रकारः । 
गुणात्मकों निुणो निष्प्रभावों विश्वेश्वरः सर्चमयों न सर्चः ॥ ६ ॥ 


 सट्ठा सट्ठा खयमेवोपसुंक्ते सर्वश्चायं भूतसगगों यतश्र । । 
न चास्थान्यत्कार सगेसिद्धो न चात्मानं सखुजते नापि चान्यान्‌ ॥ ७॥ 


..निरिन्द्रियचक्लुषा वेत्ति शब्दान्‌ श्रोत्रेण रूपं जिम्रति जिहया च। 


पादेबंवीति शिरसा याति तिष्ठन्‌ सर्वेण सब कुरुते मन्‍्यते च ॥ ८ ॥ 


. शब्दातीतः कथ्यते वावद्कैज्ञॉनातीतों ज्ञायते ज्ञानवद्धिः | 


बन्धादीतो बध्यते छलेशपाशेमक्षातीतों झुच्यते निर्विकल्पः ॥ ९ ॥ 


माय ब्रह्मा न कपदी न किएणुब्रह्मा चाय शंकरश्राच्युतश्र । द 
.. अस्मिन्‌ मूढाः अतिमाः कब्पयन्तो (न्ते) ज्ञानश्वाय न च भूयों नमो5स्ति ॥ 


आपो वहििमांतरिश्वा हुताशः सत्य मिथ्या वसुधा मेघयानम्‌ । 


ब्रह्मा कीटः शंकरस्ताक्षे (4्ष्ये ) केतुः सर्वे: सर्वे सवैथा सर्वतोड्यम्र्‌ ॥ ११॥ 
स्‌ एवार्य निभ्ुता येन सत्ता: शश्वहुःख दुःखमेवापि यन्ति । 
स एवायरूपयो य॑ विदित्वा व्यतीय नाकमसत स्वादयनित ॥ १२ ॥ 


.... विद्याविये यत्र नो संभवेते यज्ञासन्न नो दवीयो न गम्पम्‌ । कि | 
..... थसिन्‍्सत्युनेंहते नोतुकामा (कामः ) स सो5क्षरः परम ब्रह्मचेयसू ॥ १$६॥ ..ै.ैः 
... ओतसप्रोताः पश्चचों येन सर्वे ओतश्रोतः पशुमिश्रेष से: । 
....._ सर्वे चेसे पशवस्तस्थ होस्य॑ तेषां चायमीश्वरः संबरेण्यः ॥ १४ ॥ 
.._ तख्वेता रइमयः कामघेनोयाः पाप्मानमदुहानाः क्षरन्ति । _ 
... येनाध्यातः पंच जनाः स्वपन्ति [ प्रोडुद्धासे | सख॑ परिवर्तेमाना: ॥ १५ ॥ 
.._.-.. समेवाश्त्थसषयों वामनन्ति हिरण्मयं व्यससहखजीषम्‌। 
.... मनश्यय शतशासत्रशाखं यस्मिन्‌ बीज विश्वमोत प्रजानामू ॥ $६॥____|||||||||||||॒ 
....... स गीयते5चीयते चाध्वरेषु मन्नान्तरात्मा ऋग्यजुःसामशाखः। . हा मा 
...._ अधशयों विततांगो गुहाध्यक्षः स विश्वयोत्रिः पुरुषो नकवर्णे: ॥ ३७ ॥ 
.....  तेनेवैतद्वितत बह्जार दुराचरं इष्युपसगेपाशम । का 
..... असिमन्‍्मप्मा माननामानशब्येविवेष्यन्ते पशवों जायमानाः ॥ १८ ॥ 
....... _ अयमेवान्तश्नरति देवतानामस्मिन्‌ 
.. अयसुरण्डः प्राणभुक्‌ ग्रेतयानरेष आह 
. अपा गर्मः सबिता वहिरेष हिरण्मयश्रान्तरात्मानसो देवमान:। रा | 0 
भः सश्व गुर्व सप्त च भीमयादसः ॥ २०॥ || 





देवा अधिविश्वे निषेदुः । 
त्रिधा बड़ो वृषभो रोरबीति ॥ १९ ॥ 


















रा, रे _णे वक्तुत्व या पाण्डित्का उपहास किया है - 


... पण्डित बननेके निमित्त यदि जरूरत है तो 





कल स |... [चरैइ 


. किष्णुबीजमंमोजगर्भः शंजुश्चायं कारण छोकसष्ठी । 
. नेन देवा विन्दते नो मलुष्या देवाशन विदुरितरेतराश्व ॥ २२ ॥ 
_ अस्मिन्नदेति सबिता छोकचक्लुरस्मिन्नस्त गच्छति चांशुगर्सः । 
एपो5जर्ख वर्तते कालूचऋमेतेनाय जीवते जीवछोकः ॥ २३ ॥ 
 अस्मिन्‌ श्राणाः प्रतिबद्धा: प्रजानामस्सिन्नसा रथनाभाविवारा। । की 
._ अस्मिन औते शीणणमूछाः पतनित आणाहंसाः फरूमिव सुक्ततुन्तम्‌ ॥२४ ॥ 
अस्मिन्नेकशत निहित मस्तकानामस्मिनू सवा भूतयश्रेत॒तश्र । द 
_ महान्तमेर्न पुरुषचेदवेय आदिदयवण तमसः परसातू ॥ श७॥ 
 विद्वान्नज्ञअ्नतनोइचेतनो वा खष्टा निरीह: स ह पुमानाव्मतंन्र/। 
क्षराकारः सतत चाक्षरात्मा वीशीर्यन्ते वाचो युक्तयो5स्मिन्‌ ॥ २६ ॥ 
 बुद्धिबोद्धा बोधनीयो3न्तरात्मा बाह्मश्रार्य से पराव्मा दुरात्मा 
... नासावेक नापएथक्‌ नासितोशो' सर्वे चेतत्पशवों ये द्वीपल्ति ॥ २७ ॥ 
... सर्वात्मक सर्वेगत परीवसनादिमध्यान्तमपुण्यपापस्‌ । हक 
बालू कुमारसजरं च बुद्ध य एनं विदुरस॒तास्ते भचन्ति ॥ रढ नी 
.._मास्मिन्‌ ज्ञाते बह्मणि बह्मचर्य नशद्याजापः खस्तयो नो पविन्नभ्‌ | 
नाह नान्‍यो नो महान्नो कनीयाकन्निश्सामान्यों जायते निर्विशेष/ ॥ २५ ॥ 
. मेन मत्या शोचते नाभ्युपति नाप्याश्ास्त पम्रियते जायते वा । 
.. .. ./. /  नाश्मिलछोके गृुह्यते नो परस्मिछोकातीतो वरतेते छोक एवं ॥ ३६० ॥ आम 
४, थश्मात्परं नापरमस्ति किंचिद्‌ यस्माज्ञाणीयो न ज्यायोषस्ति कश्नित्‌ (किल्चिव)॥ 
बृक्ष दव स्त&्थों दिवि तिषसेकस्तेनेद पूण पुरुषेण सर्व ॥ ३१ ॥ ४ 
._ *.... नॉनाक््प परश्यतों जीवछोक निद्यासक्तव्याधयश्राधयश्व । जा 
क्‍ अस्सिन्नेव॑ सर्वेतः सर्वतत्त्वं इष्टे देवे नो पुनस्तापमेति ॥ ३२॥ ..ः मा! 











उपसहारम सिद्धसेनका एक पथ उद्धृत करता हू जिसमें उन्होंने ध [है क्‍ " हा । 


श्रोतारः सब्ति चोक्तस्य निर्कज़ः को न पण्डित: ॥ 


....._ सारांश यह है, कि मुखका गड्डा तो देवने ही खोद रखा है प्रयक्ष यह... 2 
... अपने हाथ की बात है ओर सुननेवाले सर्वत्र सुछुम हैं; इसलिए वक्ताया 








केवल निजता 


की है । एक बार. 


गूजरातमां निषधीयचरित'नो प्रचार तथा ते उपर 
_ लखायेली टीकाओं' 


शैर - ह गे 
[ ले० -- श्रीयुत अध्यापक भोगीलाछ ज० सडिसरा. एमू. ए. | 








नणे-ध्भयतीना सुभ्रस्द्ध पराशोश्त अणुयअ्संजनु धयभुर, शथणल खने.... 


विक्षक्षणु पांडिअपूर्णू वाणीभां निउ्पणु 3रतुं श्रीडपप्रत भदाडव्य “नेषधीययरित ? 
. सेंस्द्रत पंथभाव्योभां मछरवबुं स्थान श्ोगने छे. नेषध विद्वदोषधम्‌ जे 890 सर 
साहिलना रसिश्रेभां इडेषत३५ छे, खने - 


साहिले सुकुमारवस्तुनि दृढन्यायप्रहग्रन्थिले 

तके वा मयि संविधातरि समे लीलायते भारती | 
शथ्या वास्तु सद्त्तरच्छदवती दभोड्डरशस्तृता 
भूमिवां हृद्यंगमों यदि पतिस्तुल्या रतियॉषिताम ॥ 


... जे शब्शेषरइत 'अनन्यर्ेश'ना ओऔढ्प अभंघ'सां औरपेना भुणभां अुधभेवी 25 
... उदय तेनो न छोय तो पणु पांडिस खने डवितानों संयोण साधवानों संस्ट्रृत साहि 
.. लगे अलतपूर्व शेषों ०? अयोग श्रीषषें अयों छे तेनो नि६श४ छे, “नैषधन 

... पते धरिद्यपूर्ष& जास 5देशथी 3धित गनाथ्युं छोवानो दोषी ४वि ररुभा सभेगा . 


संता 3रे छे+>... 


......_ग्रन्थप्रन्थिरिद्ठ कवचित्कचिदपि न्‍्यासि प्रथल्लान्मया 

....._ ध्राशमसन्यमना हठेन पठिती मास्सिन खलः खेलतु । 

08 *' .._ अ्रद्धारादगुरुशझथीकृतदढअऑन्यः समासादथ ० 
० ५०  व्वेतत्काव्यरसोर्मिंमजनसूखव्यासजन सजनः ॥ 


... . | गद्सुत पांडिलपूर् धाव्ययन्थना अर्ता ओडपेना धबनद्ण विष विद्वानोभां पा 
..... बणु सभय स॒धी भतले६ अवतंक्षों &तो. परूतु २ण्शशेणर इुत अनन्‍्धेडीशना || 
.. जाचारेँ मे वस्तु तो ढपे निश्चित थर्श यूडी छ 3 आीडप थे विद्चमना तेरना चश्मा गा 


की किला पकने अ्तकील कक की? वापसी अत की का नल बनकर रक 8 तन नक पल >सननमकाकन-+ ५ कलाकार 2५ 05 7० मिि क अ 


(६२भा भूबशापी साडियसमेक्षन्भा स्वीडारायेकी विषय, 


ज्यनतल-सपउ पक परे डर: 


। 
हर । 
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२२ ] भारतीय विद्या ः आर 5 के 852० 3 लक पे 


थर्ण गयेक्षा $नो०/ खने जनारसना रात्म निष्श्ययद्रेना पुन ०यत्य६४ (५२ 


साभान्य रीते ४तिडासभा ब्/्ययंद्र नाभथी गोणणाय छे ते) नो जाओत ढते, 


.. व्शयूतयंद्रनों शाष्ण्वआरण से, ११२४थी से, १२प०नो नछ्छी थयेती छे, तेना बेणो 
...पणु से, ११२५ गतने से, १२९४३ना भणेक्षा छे, ४. ७, १९६४ (शेटक्षे हे १२प०)मां . 
... भुसक्षभानीने छाथे व्/्यंतयंद्रनो १२०१ थयो छतो थे धतिबासप्रसिद्ध छे, जेटवे 
ओपन भा भढाडाव्य विध्रमनी तेर्भी शताण्दीना पूर्वाधर्भा श्थायु ढतुं जेभ 

. निश्चित थाव छे, “अगंपधेश'मां वशुवायेक्षी विगतोने जाषारे ५, शिवहत ने आन्य 
४. २. ११७४ (शर्थात्‌ स॑, १२३० )नी 55 थूर्त रथायु छोषायु भाने छे द 


पथीययश्तिनों ॥०४शतभां भ्रथार 


श्याम नेषधीययरित! थे पथ भड़ाओयोभां सोथी छेठ्चु क्षणायेश्षु छे, छतां तेनी 
शतणत विशिश्तानीने आरणे थो३। ० डआणमां संस्ड्तना सल्यासीयोभा थे अधच्ये 


.. भानशथु स्थान आप्त 3री क्षीधु, थे अच्यनोी गू०/शतभां अथार घणी बढेधषे-- थेनी 


रेथना पछी श्र्थी सदीनी ब्ै६२० थर्श यूडये छतो, “नेषधनी सौथी आशथीन 


. आग गृष्स्रापभां ० स्थाोयेक्षी छे, तथ। पेनी सौथी ग्यूनी बाथप्रतों पणु भूढरा- 
... तमभा ० भणे छे, थे जन्न बच्तुओ थे रीते सूथड 


 ओडपना चंशभां०्/ थयेक्षी डरि६२ नाभनों पेड़ित 'नेषधीययरित'नी छ|थप्रत्‌ 


..पड़ेबअथम थूव्श्शतभां बाणी ढतो, ओेनो उल्लेण २०्शशेणरइ्त 'अनन्धशीशना 





.. ५० 82८ नने ५०० भाणुसोनो ससावी पोतानी साथे क्ष्त भोडणे ढथे जनहान हैती....... 
.... देती भूब्स्शतर्भा घोणडभां राणु। पीरधबबना धरणारभां उैवी रीते अवेश्यो, ला... 
.... यीरचषध्षना भन्‍नी बस्तुपाणे तेनो सदर 3यी छता 'ड्ीतिश्वेभुद्दी)' 'सुरथेत्सवब”! 

,..... पणेरेना सुअस्िछू अर्ता पुरोहित सोमिश्वरे ४र्ष्याने झरणे तेना तरह प्रेम हहसीनता 
.. जताषी, छरिररनी यु डितिथी सोभेश्वश्नोी 5वी रीते भानलण थयो तथा छेच:े बस्तु- हा मा 


2 हा] हा ' है : पथ श्ंभे बीरघवक्षना शयकजञ थी भसीभेश्चर नशे ७रि७२नी डैपी रीते भेजी थर्श पणेरे 





.. अंग तेमा वर्णुवेबी छे. “नेषध'नी ढाथअत संजंधी इड्ीघत ने पछी जावेछे, 
.. ७रिष्टर पडित औडपनो बंश०/ छोर्ए 'नेष॑ध! आन पेने संपूर्ण रीते भषगत छछुं.... 


- अभन्धआर कणे छे-..:: 





“सोमेश्वर जने बरिए२ वय्ये शे०/ धश्योरि थव! क्षाणी, ढरिषर पंडित मैषधण 


० .. भांनां यों समयाजुसार जोवतो, खाथी वस्तुपाथ भुश थतो 3- सही | जा... 
../....  आ्यो खञ्ञतपूर्व छेस्‍ शे४६॥ तेशु ७रिषर पेडितने पृछथु-' जा अयो थन्‍्ध छै?... 
। ...... पते अह्यु -निषध', बस्तुपाले 58 -“ 3वि शणु छ ? “ओीडपे प्युपान अल ० 304 डी७एु 9ः डेप, परतुपाव उल्लु,.. । 


९ किलकातनकर कनेक्ट 4त न शत अल०मरनभ०तकन 





४. २०शेणरे ब्ट्यप्यंकने वाराशुसीवा शब्द जोविन्च्यंद्रवों उन णतावेवों छे, पु वाभ्रपनीने. 


..... .-.  श्याधारे बडी यु छे से ते जोविध्यन्द्रवो नगढीं पु योविनन्‍्च्यंद्रवा जुन विष्ण्ययंट्रनों धुन छे. पिषधावा 

.... पांयभा सभगा अंतिम स्पो3भां श्रीषप तस्य ओविजयप्रशस्तिरचनातातस्य नव्ये महाकाव्ये चाएणि..._ 
ः नेषधीयचरिते सर्गोझगमत्यत्रमः ] से अभाशु / “विष्यअशर्तिया अरता तरीड सोणणाे छे, 
...... ज्ञ इति न्यसरे भधपी नथी, पु (पि भेशहिव छेरे 








अंक ३ ] गुजरातमां नेषधचरित उपर लखायेली डीकाओ [२३ 


“तेनो ६१ (भृणे अति ) भने जतावो, पढहिते उह्लु ७ 'जत्यन जा अन्य नथी 

भारे थार अब्रने भारे २ हु तभने पुर्तिक जापीशल शेम इही तेशे पुस्तिश्ष 

पी, पस्तुपाणे राने क्षेणशेन रोष्ठीने नदी पुस्तिका क्षणापी क्षीष्ी, &णें छोरी 

बडे जी शने वासना च्योस पड़े घसर 3रीने भूड़ी शणी, सवारभां 'पडितने 

थुस्तिइा पाछी जापी- व्यों जा तभारु नेषध?, पडिते बुस्तिआ क्षीपी भन्‍्वीे 

उद्यु> शभारा सृंडारभां पणु जा शास् छे थे जमने स्मरेणु थाय छे, भादे . 

३२ प्ुगी. विधजपूर्य ६ पेक्षी नवीन अति भोणी आव्वाभां जापी जने खुजे छे 
... तो निषीय यस क्षितिरक्षिणः कथाः एलाहिथी श३ थरतुं “नेषध! नीडठ्यु, था ब्ेधने.... 
... पहित छरिएरे उह्यु -  भन्‍्ती, तमारी जा भाग छे, मठ जावां आयोभां खन्यनी 
.... भति याह्षी श्र नहीं, तभे अतिपक्षीमीने योग्य रीते इंख्या छे; कोन, पेष्शुषय खेर 
/!. शेष शासनो स्थाप्यां छे; स्वाभीना वंशनों 8२ 3यी छे; ब्टनी अशा जाषी भ्रशशे 
। .. छे? (तेने भाठे शु गाडी रहे १7  # 0 ्ि २ 5. 

.... था उपरथी *णाय छे 3 वस्तुपाबना सभयभां इरि8२ पडित “अ्रमन्ध नी 5 

पहेंद्ी ढाथश्रत भूत्श्रतभां क्षाव्यों &तो खने ते 3परथी वस्तुपाक्षे नडधी अशवी 
- थीधी ७ती, थे डच्यनो सार पछी ०/ जछेणी भयार थयी ढशे, वर्तुपाक्ष-ते०/ पके 
. शणु पीरधवक्षना भन्‍्तीपध्नो सं, १९७६ जासपासभां स्वीडर अयें ७&तो जने से 
... इरंटप खथवा ९२८६मां वस्तुपाक्षतुं जपसान थयुं ७8, झेटथे से, १२७६ खने 
... ब्रट्प बय्येनां वर्षोणां आ्यारेड रि७२ पेडित भृल्श्शतर्भा जाये छशे, थे पहछेश्ां... 
... +नेषध? हिन्दनां जीव्त भाणोगां पएु जाणी असिद्धि नहीं पाभ्युँ छोय मे योकस 
५... छ, उभडे वीरघवक्षना धरभारभां खने परतुपाक्षना जाश्रित तरीडे डिच्धना शुद्ध... 
.... बुत अध्शोना पडितो जाबता छता, पस्तुपाक्ष पोते तथा पुरोहित सोमेश्वर सेंस्ट्त.....ैः 
.. शाषाना साश इनिय्यी ढता, ने आणु भूढरात संस्दृत आनसाहिलना स्ष्ययच- | ररररः 
. अ्रष्यापन बडे शण्दययभान छतुं जे नदी भव्य पणु भांटा अभाएुना सयाती द हा । ' । | 








कलम सनम करन कक सलेक तट तप सेट लक के पर अप ५ "*पतबेकक- पथ सर +५ सन उस ककादात 4५५ उपर करके कर पक मेरे कक बेन 2 कलर न्‍ कप सितफेच ० 4५“ ट सलवार सन नस 38 न्‍कये 











. बस्तुपावे पणु बामोना। भय नव अन्‍्यक्षडरो, २५५ रा. 
0 जिर्पेव: गेघुं आप्य 85 63 असिद्धि प+थु त तो तेनी अतो भू&रात सुधी जे रा... ४. 
..... गये पस्तुपाक्ष गेबाना यन्यद्वआरभां जान्या सिवाये रेढे थे ब्षणअण जसबबित आप 
रा ... छतुं, जेटथे ७२६२ पंश्तिषी अत जहीं जाग्या पछी.. थम 

.. चानु तथा ते हगेभ आन्य 9प२ टीडयी क्षणी तेन ज्भष्यापनने बज जापवाद भान 0 
















रा ॥ निड्रमना तेश्भा शतइना खत्भा निषेधीयय 






गेबीढरिष्र पंडित भूकरातभां 
सार गा६ मे अआष्यनी नेवी: । 


शछ] भारतीय विद्या... अल १ चर ३ 


मे पणु भास नोधिपान छे. वस्तुपालषे “नेषधरती नठक्ष अरबी ते पछी राक्प्ीय 


. चुस्तआवयभां पएु जेनी नव मुष्वार्ध छोथ जिम थे आन्यनी साहिलविधाघरी 
. दीझनी जे छाथभ्रतभां भणता नीयेना डेल्लेण ठपशथी शव छे- 


..._ इत्यपराजुन - चोलुक्यचूडामणि - राजनारायणावतार - शुजबलूमल- 
. भहाराजाधिराज - श्रीमठ्ीसलदेवस्थ भारतीभाण्डागारे नेषधस्यथ एंकाद- 
शमोष्च्यायः । 

... मर्थात्‌ पीरघवक्षना चुत पीसब्षद्वना जारतीबांडणारभां “नृपेवनु पुस्तद छतुं.. 

जग 'साहिलविधाघरी ' 3 मे पृस्त४ना पाने जबुसरती छोवी ब्वेर्ध भे, जा 

पुस्त४नी जलारे डीर्ध स्थणे पतो नथी, पणु “नेषध'नी जीछ डेटकी४ ताथपनीय 

अतो ज०्/रातर्भां क्षणाबेक्षी भणे क्‍ 
पाटणुभा संबपीना पाडाना संडरभा से, १३०४मभां मेटल वीसलषदेव वाबेक्षाना: 

श०न्येध्रणभां बषणायेद्षी “नेषधानी जे$ अत छे, ०भां १९ थी २२ सुधीना सणे भणे 

छे. भेनी पण्पिक् नीये अभाणु छे-. क्‍ 
शरशांक्संकीतन नाम । संबत्‌ १३०४ श्रा० शु० ४ शुक्रे ठ० मूथेन 


.. नैषधमलेखि ॥ 


गेसबभेरता जड संडारभा 'नेषधनी जे॥ ताइपननी छाथप्रत छे, कोभां से, 


धर मर १8७८भां (४ नुुशक्षसूरिना 8५६ शथी तेभना शनुयथी, शेड आपषट॥ल भुद्य्‌ जापीने ; 





ते 'भरीदी छबानों हद्देण छे. मर्थात से, १३७८ पहेक्षां ते क्षणायेव्वी छोषी बे 


ा . शेनी धुण्षिक्ष नीये अमाशु छे- “ | 
.. संबत्‌ १३७८ वर्ष श्रीक्षीमालक॒ुलोसंसभ्रीजिनशासनप्रभावनाकरण- 


.._प्रवीणेन सा देदापुत्ररलेन सा० आनासुश्रावकेण सत्पुत्र उदारचरित सा०. 
........_ शराजदेव सा० छज्जरू सा० जयंतर्सिह सा० अभ्वराजअ्रमुखपरिवार-परि- 
.......__ तृतेन युगप्रवरागम श्रीजिनकुशलूसूरिसुगुरूपदेशेन नेषघस 
मा 9 . सूल्येन गहीता। 

बा पाटएणुन। संघवी 




















खूत्रपुस्तिका... 


का न! पाडाना लंडरभां 'नेषध/नी जी७ मेड तड्पबीय अत के, 
........ ०# सं. १उप्मा पाथणुनी 8ररे जावेशा पथराव गाभना बाक्षणु उशवे आओर्ध 
..... स्थणेथी आप्त 3रेथबी छे, जेटवे भूण अत तो थे पहेक्षां क्षणायेक्षी छोपी व्वेपमे, 


.... “सेषघाना १थी १४ सर लेभां बणेक्षा छे, नी पुण्पिक नीये अभाणे छ - गा मा 


५, शांज्धरह रे एन्स्टीव्युथ्ना संग्रभां सं, १४४रमां बणायेद्षी *साडियविधाधरीनी हाधथअत्‌ छे ०0४ ग 


पा हे तेमां भा पच्लेण भणे छे, जेल्के जे ढायभत न्मथवा पेतु भूण अपीड पीसवदेषना शासवीलांडभारभांदा......... 


मा । हे ः -ब्भाइश 8परथी 8ठरेव छशे 








0 22630070.70 (08॥०40206 07 खैब्घशय80कांउ 0 ॥॥6 रंशं। फार्म तेए5 8६. ० , रा 
रा - औीशं३० (0, 0, 98. ), 09. 05 हे मा 


८ अंक १]... गुजरातमां नेषधीयचरित उपर रखायेली हीकाओ [२७५ हे 


संबत्‌ १३५५ वर्ष कार्तिकशुदि १० शुक्रे श्रीमारतीप्रसादेन जंघराल- 


. बास्तव्य उदीच्यज्ञातीय रा० दूदाखुत रा० केसच महाकाव्यनैषधपुस्तिका 
 ग्राप्ता। मंगल भवतु ॥ 


सा सिवाय संधवीना पाडाना शुझरभां “नेषधानी त्री७ ताइप्रतीय अत पछु 
.. छ, / परनु गेभां व्या संपत्‌ नथी, ०सबभेरमां पणु 8१२ नंधिती सं, १२८५ 
.... बाणी ढाथप्रत 8परांत “नेषधानी जी७ नए ताउपनीय अतोे छे, जेभांनी भे अतिभां.... 
७... तो  साहिलविधाघरीर टी पणु कणेक्षी छे.'' जा नए पेषी जे: अ्रतर्भा क्षण्या 
+... सं, नथी, परंतु जे सर्व अतो ताउपनोी 8प२ क्षणायेत्षी छ, खने सामान्य रीते 
|... विद्चमनी पेध्रमी सीना गत पी ताइपनों 8पर बणायेक्षा बच्ची भणता नथी......... 
.. शेव्तेता जेभांनी शीर्श पशु अत पध्रभी सदीथी जर्वयीन छोए शेर नहीं, विषिवा.... | 
.. भरोडनी दुश्सि परीक्ष अरवा्भा जावे तो अेथी धणु ब्यूनी ५णु भधुभ पडे रा 
.. “नेषघनी ब्यूनामों ब्यूनी छाथ भरती जाम गूछराते साथवी छे, के परतु पु 
.... शूरातना विद्वनोगां 'नेषधानों ० अयार थयी छते तेनी सूथ5 छे, संस्ष्रत साहि-.... 
.. था था जभूह्य रलनां गाटदां आयीन गने विश्वस्त अ्रतीडे गीक अ्यांग भणतां.... 
-_.. छोय शेभ भारा व्ाणवाभा नथी . द 
.  जव्शशतभां क्षणायेत्षी “नेषषानी दीडन्णो क्‍ । 
.._: - “नेषधाशु व्यवस्थित सप्यवन-सभपध्यापन अभाणुमां गूुष/रातभां ० पेश थयु.. 
छोब जेभ तेनी सोथी आयीन--तथा सौथी विकषतापूएु--टीडमो गूछरातना विद्वान... 
ने _्षणी छे ते 8परथी क्षणे छे.  गू०/रातमभां क्षणायेक्षी “'नषधानी नीये प्रभाग... 
७ टी॥गथी जलार सुधी्भा व्वणुवामां जावेध्षी छे. 3 व 
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रो विधाधर गत थंडु २७त ध्राक्षणों ढता, माडीनों ही 
|. क्षणायेद्वी छ. शब्ट्राववा केची मां नेष॑धा व परिशोषन सार अभाएुओं रे ६ हम तु. 
४ जयैक “शएन्तिनाथ यरिताना इते. जनिवद्रयरि पोताना ले भदाक्ण्य 





.. विधाधर*-विद्याघर;त 'साहिलविधाधरी? दीड। थे ओढ्पेना अडिन अआन्यनी 
.. सर्वभ्रधम टीड छोबानुं भाव भाटी व्यय छे, “साहिलविधाधरी 'नी हाथअतो 8परथी 
.._ ०/णुय छे | विद्याघर थे रामयन्द्र नाभे वेधनों न छूतो जने तेनी भातानुं नाम... 
.. सीता हतुं. स॑, १३प३भां “नेष्घध?! ठपर टी3 कषणनार यई पंडित विधाधरनी 
.... दीआनो ह्वेण 3रे छे जेटसु ०/ नहीं पणु विद्याधरनी 88 जबुसारर्ना पाहन्तरो 
...पएु उ८बे४ स्थणे नोपे छे, जेटले विधाधर से. १३५३ पूर्वे थर्ध गयो छे जे तो... 
.. निश्चित छे, जापणे जाणण ब्येयुं तेम विधाघर पोतानी टी&मा पीसकषहिव वाधेक्षना 
.... लारती-शांडागारमांना 'नेषधीय थरिताना अपीडना पाने जबुसयों छे, जेटवेते 
... वीसबरेबनी सभभ्क्षीन छीय थे संब्रवित छे. 4ीक्षनी ढाथप्रतभां चीसक्षहेवने 
. *भद्यरागविरा० ? उच्यो छे, छपे, वीसबदेव घोणडानों राशी भटदीने से, १३००भां... 
.... पारणुनों भद्धारान्गधिरा० थयी, तेनो शाब्श्लध्रण से, १३००थी १३१८ सुधीनो छे, 
... श्ेटवे 8परनुं जचुभान बने साथु छोथ तो “साहिलविद्याधरी? विध्भवा यौध्मा..... 
...  झैडाना पृवरधिमां स्मायेती छे, जेभ निश्चित थय रे पल 
. साहिलविधापरी/ ब्ये 5 येड पेडितनी टी॥ ब्रेषी पांडिलअबणु नथी, पु... 
.... «“नेषघनी ते पढेवी० टी3 छोर्श पा७णना टीड3रोशे तेनो सारे हपथोग अयी. 
...  छ. ते आणना गूव्श्शवर्मां संस्ट्रत जल्यासीओमां आतत्व व्याउरणुनुं परिशीक्षष..... 
... . ज्यापड छंतुं, जने विधाधरे पण आतन्ननों छवावी जाप्यो छे, २०४०्नी हीक्षमां 
.. तेशेु इन्त४ना 'बड्शिश्षवित नो तथा २६५० १२६ तथा १२८नी टीआभा '्संगीत- 
..यूडभणि * तथा “संणीव सागर? थे ने संगीतने ब्णता अन्थनों छल्ेण अर्यों छे 
.. २-२४ नी टीवार्मा 'अताप भातड गांधी जवतरणु शप्युं छे जा 
7 97 07 ड़ पित- ये पेडिते पोतानी टी8 से, १3प३भां क्षणी छे जेभ दीक्षंना.... ' 
...... म्भंत्भां तेमे 3रेक्षी नोध 3परथी ०शाय छे, ये पडित पोताने विषे ही& ही; 
...... भाहिती ता गधे छे. ते घोणअनों बतनी नाशर थाक्षएणु ७तो. सेना पिताबुं नाम... 
... न्याबिण पहित खने भातानुं नाम गीरीटदेवी ७ठुं. भेना जुरुतुं नाम वेधना4 ढतु, 
पु पेशे *नेषधान नो यल्यास नरसिद..... 
पंडित पाये 3यो ७तो. न्यास साथे आरि६नों भल्यास पणु तेशे अयों ढती, सह्ण..... 
(संगदेव बाबेथी) «बारे भू०रातनों राब्द छवों शगे भाधव नाभे पेनो भहाभाल छुपी... 
 लारे जा टीछ पूरे थे जबावु तेमां 'णुपेश्षु छ, से, १३५३ थे सारंगहेव व्‌ जप 
र्चु छेु ०7 बष छे, जाम छता थेनी पछी भाहीजे जावनार एह्िेंव..... 



















































रा - हैशे श्रम भानवुं सभुयित छे 


... संस्द्ृत आन्योनो ते जेधभाव टीड5र२ जेपे छे ०? बरवार औतसुतोना ७१ जापि 
... छऐे, तेशे सोभसनो तथा दषाध्शाड भने जशिययत यशी 3यो छता, बाप्टपेय यश तथा 
.. सुव्सस्‍्पतिश्नन 3रीने तेशे भनुडभे “सआग! जने 'स्थपतिनी ५६५ी घारणु $री 
.. छ0ती.+ था इदेणो गतावे छे $ यु पंडित बारे सभक्िशाणी छपी व्वेण्जे, भीण्छे 





-  डीकां यद्यपि सोपपत्तिरचनां विद्याधरों निर्ममे 
... श्रीदर्षस्य तथापि न त्यजति सा गस्मीरतां 

.... दिक्ूलंकषतां गतेजेलघरेरुद्नह्ममाणं मुह 
पारावारमपारमम्बु किमिह स्याजालुदक्ल कचित्‌ ॥ 











.. अंक १] शुजरातमां नैषधीयचरित उपर रूखायेली डीकाओ [शछ के 


.... _गह्वना जबसान पड़ी भढाभाल भाषबदेपे डीर्ण हधयर०ने शब्त्यगादीओे क्षाव- 

... बानी अयल उसता राब्ज्यने आरणे भूल०्रातभां बारे जंधाधुंधी याक्षी ढती. इशु... 

... बावेक्षाना सभयभा भूल/शत 8१२ भुसवभानोे या 3री तेनो उब्लेंभ पएं टीआर्भा.... 
.. 9, पढेकष सभने जंते टीआमा ०छुवेशु छे 3 “>व्ेय्छोमे इरेक्षा हपद्रवने अरशे 
... दीडाबुं अती६ जणी गयुं ७४, तेथी तेनी हथित पूत्ति यु पडितना विद्वान जंथु टाषणु...... 
.. री छपी. (म्लेच्छोपलिज्ञाब्वल्ितप्रतीकां टीकामिमां पूरयति सम सम्यकू।) से, १ठपठ भा ./$रर्र्र्र्र्रऱ 
.. यंड पढिते दी॥ पूरी -3री अने ओेब्ट वषेभां सारंगहेवतु मपसान थयु छह. पे ..../ैः 
... समय पीना“? हब्बेणो दणक्ष थया छे ते यु पडितना थार्धना ढाये धाषक थथा.रररः़ 


थडु धं$िते %*पे६ 8५२ जे& टी॥ क्षणी छवानुं १ शक छे, &भा संभनी 2८3 भा द द मा 5 ही 
.. आ| कम्पे६- दीकमांथी जे६ विस्तृत जवतरणु पेणु जाप्युं छे. सायणुयार्य बरतां.... 

.. यु पेडित गर्ची सदी ००क्षी व्दूनो ७, जेटले जा टीड। शी भमछलनी गणाय, 

... परन्तु खलारे ते ठउपक्षण्घ नथी, थेडु पेडित वेहिड अर्मेआंडनो निष्णुत ते जने 


7 अर जिनके 225 लक पक. पीतल लि ा-अअ अर की या 0० 22 कमरा. आम 22. अर 2 अल कप 00-20 अल पक 20-29. करके २०2 >कड 


जे पणु व्वणुव। भणे छे 3 विध६भना योध्मा सैश्र्भां थूकरातमां पेहिध बसी थता 
॥. यु पडिते पोताना पुरोगाभी विद्याधरनी टी8नो नीये अमाए 5्वेण 3 छे - हे ला 


ने५५! 6 तो शुं पण भीव्त झोर्श पशु संसद्रत0 3।०थ 8५२ २३ पंडितना क्‍ | 7, 
वि&तापूर्ण दी8 णी७ जेड पु क्षणार्ध “नेषध! बा पाडिसपूएूं. 
पौतानी दीडर्मा भाषण परंपराणत विद्याना अत्ये४ क्षेतरता भन्‍्धोी रा हा 


चम-छ५5सपलयहचसा 20 फलप-+ नकल 





न्यायभइरें5) तथा “सांण्यद्नरिका! जने भीभमांसासलोना उच्लेणो छे. वेहिड 
... साहिलमा “जरुद्दबता,! यारइनुं निरुकता तथा ते ठप२ हुर्भायायनी टी30, “डलायन- 
... ओआतसूत,) 'शांजायनश्रोतसून,' “शांगायनफृद्यसूत? 6 जनुध्माणु, तथा “छांदरेग्य हा 
.. डपनिषहना छच्लेणो छे, स्माते साहिलभा याशुवध्डय ठपरनी विशानेश्वरनी टीडझा..... 
.... तथा विश्वश५,४ गोकिद्रा०्शँ खने छरस्वाभी नामे जायायोवों उल्लेण ये छे, 
... पुराणुमां 'विष्छुपुशणु" तथा 'लागवत'ना उल्लेषी छे, शोशयन्यीमा अतापभावएड....... 
.. _ फत्वन्तरीय निध2, ढेमयन्द्र, रथायुघ जने श्ीरस्वाभीता दल्लेणे छे. आव्यनाटड 
साहिलमा अधिधास, भाव, थारति, भयूरद्गत 'सुवशत$, भुशारिध्ठत “अनधराधवरँ.... 
तथा जानन्‍वधुनट्गरत “शवब्तुनयरितः (जलारे ज्मचुपक्षण्च)ना हिल्लेभी छे....... 
_ जवंधरअन्यीभमां भभ्भट, रु६2, सरुय्य४, अह्टेन्ह९०, धइश३५४) सद्डारतिबधा 
तथा वामनइ्त “इाव्याबंध॥रना पश्चेणो छे. पिंंणक्षथन्थोभां दृत्तलाइरा तथा... 
(िंगक्षयुत्रो 8प२ ७बायुघनी टीडाना वैल्लेणो छे. अभशारंभां वत्स्याथन कामसूथरा 
.. तथा ते 8परनी “यमणवा दीडा रने 'रतिरढ्स्थाना उल्लेभो छे. व्याइरशुर्मा 
... यु पढित पाणिनि तेम० अतनन्‍त गनेभांधी खवतरणु जापे छे, अलायबबातिई,..... 
.. “आशिक्ष? तथा “पह्मंग्शरीनों तथा 'गणुडर२? नामे डी अन्थनों पशु ते... 
.... उद्वेण 3रे छे | 
यह पेडितनी “नेषधानी टी थे भूल्श्रातना सेंस्ट्रत साहिलबुं भमृध्य रेल छे..... 
.. धर्माग्ये भे (8 ७९ जभदित स्वश्पमां आप्त थर्ध नथी, ओ. ३ष्णुआन्त हिन्दीडीये 
. “नैषधाना णर्े७ शवुवाधनां 2०्पशोमां जेमांथी पटथांड जवतरणो शार्थ्या छे, 
..... परन्तु “नषधाना यूबगाभी सल्यासनी इशिये थे टीडनो भत्यों छे तेटवी थाग पशु... 
.... असिछ थवानी ०३२ छे हम जा 
...... यारित्रवधन-था। ग्ेन टीखाडर गरतरगश्शायार्य खिनप्रथयूरिसंताने अध्याशु-... 
... राष्श्ना शिष्य छता, तेभमएे से, पेपर “निषधनी टीड बेदी छे, तेनी 
.... खाथअत गीषनर रबे० बायअरीमां छे. यारिवषधन जे मणशुता ब्रेन टडाडर 
....  छे. तेगणेु रबुबश, 'इमारसंबब, मिवुत,! “ शिशुपाकषवध? तथा “राधवपांडबीय!..... 
... उठपर पछु टीआयी क्षणी छे. यारितरवध॑ननी “नेपेधा्ट 
_... भओ जणगरये६ नारा प्श्णावे छे, परन्तु कं शेष |! 
7 हे सेषथी विशेष जड़ों क्षणी शड्यो ग थी 


















... अंक१]  शुजरातमां नैषधीयचरित उपर लखायेली 


आासावक्ष्भा विनयेद्रसूरिये तेमने बाय४५६ तथा से, १६४७४ मां भेब्ताभां जायाये- 



























.. €ती तथा बाणुब३ "भरना शाड यांपशीरे 3२पेव देवशुड्भां भभतजर पाश्वनाथ 
.. अज्जुण ८० मिभ्मोनी पु अतिष्ठा इराषी &पी. जा अभाए| अमहावा६ पणेरे नभ- 
... शेभां पशु अतिष्ठाणी $शवी ७ती,* तेमएे “नेषथा 8पर पत्ति तथा णीव्त 3205 


..__ शाण्टे बट्टे० दीक्षितइत “भनोरभानां जबतरणु जाष्यां छे तथा हेभयन्द्रना यान 
.... रण तथा 'शश्चिघानयिन्तामश्नों छवाती पणु ते बरईवार जआापे छे. औधर नामे 


.... ठप मंडनअध्यश ' नामे टी0। क्षणनार बधभान भिश्रना भततुं भणु पेशे मे& 
..  स्थृणे भडन उये छे 32० 








.. चायना थे टीजमेभां ०/०णषायेक्ष 










काओ [२९ 


प६ पशु जाष्यु तु, भरतर गण्छना जा से अशावशाणी न्याय गणाय छे. 
... तेगणे से, १६छप मां अमहाबाइना बतनी पोरबा३ शेतिता सबपी सोभणछपुत्र . 
- ३५०७) इशवेक्षी ऋपथाहि िनोनी १०१ अतिभमज्मोनी शनुब्श्य 8१९ अतिश 3शवी 


.... नवीन अन्‍्यो सथया छता जेषे छद्देण पु पट्ाववियोभा भणे छे.ह 2 

ले - क्‍ 6/नरशा०/नी ' नेष॒ध ? टी 'सुभावणीषा  नामंथी भोणणाय छे. तेनी से, पूछ४८टमा[ं 

।+..... ब्षणायेद्री ढाथअत लांडर४२ इन्स्टीखुटमां छे. व्नरष्शसूरिनी टीझ पु शेड... 
.. विद्षापूरु अन्य छे खने 'नेषधाना टीडाइरोमां तेनुं जे विशिष्ट स्थान के, किनन 


...  शेशघरने पणु जे४ स्थणे तेणे 25्यों छे. आीडप॑ना वेहन्तअन्थ भेडनभंडणाध? 


अथनी जागतभां विनर भोंदे थाणे विधार्थीणोभां सुभसिछ नारायणु जहनी 

4ीडान जबसरे छे जेट ० नहीं पशु तेमा ठयित सुधाराषधारा 3से छे. परंतु... 
बायना तो तेशे आयश: यू#रातना ब्यूत। दीडाकारों विधाधर जने येडु पेंडितनी...... 

_स्वीक्री छे थे योग्य छे, उमड़े 'नेषधाती सोथी व्यूनी-- भने तेथी विश्वासपाव ++... 


. झुनियं६-सुनियद्रइत 'मेषधदीआ! जलारे डेपबण्ध नयी, पशु छो ूपा...॥| 
.. अन्यव्ंडरेनी सूचियां तेनो इल्लेण छे. थे सू्थिमां भूणी निषेध तथा ऐेंउपरणी 
पांय दीकष्मोनी नीचे अ्रमाणु नो छे, प्टेमां भुनियेद्रधव टीडानो पशु विद्ेण जावे छे- 


_ <२--श्रीदषकृत नेषधका० ओ० ४५०० | | ' । .। क्‍ ः रे .' ः ० पा 





हम कु ) भारतीय विद्या आह हल 6 की [ वर्ष ३ 


या अपि बहव्यष्टीकाः खदेश - परदेशप्रसिद्धपण्डिप्रतका- 
पडकताः सब्ति । ड | 


.. अनियन्द्र नाभना जने5 बैन विद्वानों अन्यञ्वरे, थर्धी भय छे, तेमांथी जया है 
भुनियन्द्रे 'नेषधानी टी बषणी ते 3डेवु मुश्ठेक्ष छझे, भ&६ (१३) गर्छभां भुनियद्र+ 


. सूरि नाने जे सुअसिद्ध थनन्‍्थक्षर थया छे, परेतु तेमनों स्वर्भवास से, रक७छ८भां 
- थयी तो, कयारे 'नेषध'नी स्थना विड्ुमना तेश्सा सैडाना पृ्वाचिमां थर्ध छे, 


. ओटवे था टीआ तेमनी ते १० छेधी शोर 8पर्युख्त सूचिनी अस्तावनामां औकिन-....... . 


_विध्श्यथ्थे ध्यान बोथु 9 3 विध्मना पेध्शमा से पूर्व कषणायेव्ा यन्यीनां नामक... रा 


.. जे सूयिमां छे. मर्थात सूचि गोडामा भोदी पेहरभा सैशर्भा व्ायेक्षी छश, था... 


जता मुनियन्‍्द्रसूरिनी “निषध'टीडनो सभय पणु लार पदेक्षांनों भानषों ब्येछके,.... ह 


रथ - विधमना सपरभा सेआमां थयेक्षा सुअसिक्त कोन पिद्ञन्‌ 'डपारस- 


जैश आर शान्तियंद्रना शिष्य रलयंद्रे ' नेषध! 8प२ टी क्षणी छे, जा टीधानी-ढाथ- 


... अत व्वशुवामां जावी नथी, पु पेनों उल्लेण रलयेद्रे पोतानी -रघुबंश 'टीक्षभां: 







.. 49, क्षणेव्ी छ.' 


.... 3रयी छै४ अटक्षी ०/ भाहिती तेना विषे भणे छे, रलयंद्र जे४ विद्वानअन्थ॥र जने 
... टीपाआर छता, तेभणे से, १६७१भां “अधुश्नयरित'! भद्याआन्य, से, १६७छ४डमां भुविन 
..... सुच्व्शसूरिष्ठत “न्मष्यात्मअव्पद्रुभ” 3५२ “$ब्पक्षता? नामनी टीडा, से, १६७६ भा. 
...... “समभ्यलसप्तति3।" 8५२ भू०/शती जानावणोधच तथा से, १६७६ भा घमंसागर के मा 


हा उपध्य[थना भतना अंडन३ पे डुभताहिविप व्मजु्ि भोरें, थेथ स्थ्यो छे न्णा 
सिवाय तेगए पताना जुरुना “ इपा२सआेश ' 8प२ तथा 324३ स्पोत्रो 8५२ ५ 




















नाणपंच 





[छे७ - श्रीयुत ग्रो० अम्ृतछाल सबचंद गोपाणी, एम्‌. ए. ] 
० अस्तुत बेणभां है ०? सलारसपी जअबन गने जने; दृष्टिणे थपूर्व जे भथ | सा, 
.. अंभीर 3था-अन्थनों परियय जापवा भाजु छुं ते &थ- थन्थयुं नाभ पेयमी इथएं.... 
... छ, जा थन्‍्यभां पथमी-भादढारम्यनुं पुन अधानपेणु अरवाभा जावेधु छे तेथी 
. पुनुं *पंथभी भाइप्प! जेवुं सुसंगद्ध जीव४ नाम पणु शणवाभां भावषेत्ष छे. 











..... लांषा 8५२ 5फयित्‌ अपभ्रंशनी ते उवथित्‌ मधेभागधीनी असर पडेधी छे पशु... 
... शभेहहरे बेन भादारादी आइतभां जा अन्य क्षणायेती छे खेभ ०३२ 36ी शव, 
... शान 'पेथभीना जतने जनुकक्षी गेणथे सेंस्ट्रतभां, डो0थे आइतभ्ा, डो४णे शपक्र- 
... शर्मा तो जेष्णे यूतरातीमां अथायी ब्ेवी छे, ते जधी अथाओो आंतो शा पथभी 
.... भाड्ात्म्य) पंयभी5७ा, “लब्स्सियत 3७, 'सोलाग्य पेयमी इथा बरहत.......... 
. जुशुभं०री इथा? धलाहि नाभथी अवधित छे, परंतु ते गधाभां भडेश्वरसूरि रथित..../ैरः 
स्तुत धथा ठपकषणप साहिलभां 3६य व्गूनामों ब्यूंगी छोय भेम 4ाणे छे 





.. , भरी था| धएनी पाटशुनी ब्य्वविभित अतिषी बे... 
... अतिबिपि छे ते 8परथी गेम स्पष्ट हेणाय छे 3 ते अति बोसक्षमीर बडरनी ९१००७... 
... (विद्चम संबप) पषेभा कषणेक्षी ताउपनीय अति 8परथी वि,संपद्पर् माँ जषाढ 
.. शुधक्ष तृतीय ने सोमबारने हिवसे पुष्यनक्षनमां तपाणरछाविर० श्र: पेड़ित श्री 






| अं [थ हे ग्यीनी सूयी तपासतां भाधूम पड़े छे 5 8पयुझा ताथ्पनीय अतिनों वेभन , 
सं & मुडवाभां जानें छे खने सेना पशुनमां सूथीधार पंडित काल... 


कक 





गांधी क्षण्युं छे “अस्मादेव आदशोत्‌ से, १६५१ व्ेलिखिते पत्तनीयपुसके “सं, 
... १००९ वर्ष ” लेखनमस्थ प्रादर्शि' ?? जमा हपरथी जशमर थेड सेद्रानो तज्ञब॑त नी$णे 
. छे., गये तेम पशु यन्यध्ार श्री भदेश्वरसूरिनी आशीनता तो स्प४० देणाव छे,. 
० डथानी जी७ जे ताड्पनीय अति सं, १३१३ भां पीसब्षहेव शाब्य्ये तनियुक्त 
_ नाभवना भद्यभालपणाभां धचेक्षी, उश्लेजावेक्षी 8." ५०एुक्ष॥र (न; २ संधदी पड) 
.. भांतेछे गजने जेड नी ताउपवीय अति पणु लांग्/्छे ० आंति इिथित जपूएु छे....... 
.. आआ। रीते ब/सक्षमीरर्भा जेड जने पाटणुमां ने खेम इुठ्े नणु ताइपत्रीय अतिणोे 
._“छुवा्भा छे सा, 
... जमा भडेश्वरेसूदि रथित आइत गाथाणू 'पेयमी ७? पछी घड०वंश पणिद्ू घन... 
...थाण रथित जपद्रश साप मछू “धसविस्सयत 3छ७।” जावे छे. जा उथ 'व्रोन 
_ अ्थावक्षि! (०१, थे, )भां भछंडसूरि $ मडेश्वरसूरिने नाम भोटी रीते यडेवी छे. 
.. न येन्‍्थाबकषि! ना ६. रुप इनी पाई नोध्मां जेम क्षण्यु छे $ “शा अथा पेथभी 
.._भाढाल्य पर रथेली छे. ००सक्षमीरनी हिशावाते 3रेधी पोतानी टीपभां तथ। श्षीक 
.. हीनी टीपनां शेना अर भमहेश्वश्सूरि क्षण्या छे, पंखातना शेह नथीनहासंबा क्डाश्भां 
.... भेंद्रसरितु नाथ जापीने सध्रह अति (थतिष्यध्ताण्याननी) कषण्यानों संत परपद 
.... नंघितवी छे, ढाबमां १० श्री भारंध्साणर० कणुवे छे $ थां सिषाय ज्रीछ खेद... 
... घनपाक्षइत पणु छे पणु ते जअगोने 8पक्षण्य नथी,” जा अभाशेना वाओयों बैन... 
... अन्थावक्षि ना उपऔ5० ३४नी पाध्नोधभां छे, भने गेम काणे छे 3 भा इति $ कु... 
नाम “बोन थन्‍्थावलि! भा सविष्यधताण्यान छे तथ गन सवनार सेभां मेढेंद्रसूरि 
_.... एशुक्या छे जने ०्/नी अतिणी ब्सक्षमीर, बींगडी तथा मंध्रातभां छे शरेम तेमां.... 
../... णशु्यु छ तेम० बसी गाथा संध्या २००० गणशाववा्भा भावी छे ते गीब्वे श्षी... 
..... भन्‍थ नहि पशु भडेश्वस्सूरिज्ित “पेयभी ४७7 ० छोपी व्वेण्णे, भारा जा जबुभाननी...... 
... युशिभां १० क्षाबयद्र, भ. गांधीलु कं निम्नोद्त पख्य भास निया कब छे:-- कि, की, 















































भंक १] लाणपंचमी कहा-तेना छेखको, पतिओ अने वस्तुनो परिन्‍ 


शींगडी )नो जी०३ छल्लेण ४. २२८ 8५२ 3रे छे ते पणु 'पेयभी ४6? विषेनो ० सभ- 


... तैनो श्यनार घनफा4॥ष छे खने ते घनपाक्ष १४८ वंशनों ढतो, तेनी माषीस संधिये 
.. छे, गा अथा जपभ्रंशभां बणायेद्षी छे खजने तेनों नाय४ शविष्यहर्त राष्व छे, शान- 
...  'पथभीना इणलुं तेभा चशुन 3रेस छे, तेनो क्षेष८ घनपाव पोते ० पेतानों परियय 
-. जापता इछे छे 5 तेना पितानुं नाम मारजिेयर ढठुं जने भातावुं नाभ घनश्री €8ु 


्ा साभान्यपणे स्वीडारायु छे. 


... भयेक्ष, ' पाधयिक्षण्छी !- ' तिकष+ मण्श्री? बणेरेनो स्थनार विश्र सर्वहेवनों धुत घनपाक्ष 
.... उपयुक्त चनपाक्ष इरता गीब्वे) खाने तेना पछी थयों छोवालुं भनाये छे 

..... सविस्सयत इच 7 ना स्थनार चनपाक्षने विन्‍्टरनित्क, बाशिणीन जनुसरी, हिजेमर 

.. न आबड डे छे. घ&टपंश जे०/ ठेपप्रेश-छेेश वश शने ठ४ेश शेटले 

गजीसबाण वंश ओबुं पणु अथन ब्वेबामां जावे छे.  साशे|श शेप्ने विध्मनी स्णी- 





... सुयपंगभी 3 जपकंश लाषामा रयी 





2740 48 











... उथानकनों म्माधार बष्धी “लविश्सयत्त ३७? बणवार घनपावने शमी सहीमा अ्यांथी भुड्शे ! 


य [देर 
हातय॑ ? *व्मेन अन्‍्थावधिः भद्देश्वरसूरि रथित 'सविष्यधताण्यान! (२००० भाथा- 


._०/वो, था “सविस्ययत बढ? ह कु जीव्छु नाथ सुय पेयमी अ्/ पणु छे. 


.... तेतुं पद्च क्षणाणु चवक्ष सने युष्पद॑त इविना क्षणाएु साथे सरणावी श४ध4 तेबु छे... 


.. खने डेभयंद्नी बय्ये भे सैशनु जंतर छेय जेभ अब्पी तेने ६शभी स्टीमां सुध्वालुं। हा 
..आश्तियुक्त क्षाणतु नथी,. 88$, छसवी सननी जारभी सदी जासपास थयो छोबालुं . 


घाराधीश भुंगनी जने क्षोष्श्नो पणु जति भानीतो, सरस्वती निइृध्ने आप 


आर्मी सहीमां 3 ते पहेक्षं थर्ध गयेवा श्ेतांगरायाय श्री मडेश्वरसूरि रथित आड्त..... 
... गाथाभय पंयभी अथाना धसभा अथान५ अविष्यधत ठेपरथी इसिपीसननी भाूरभी- 
अहीमां थयेध्ष भनाता धकवपंश बणि९ हिणेणर करन घनपादे 'धविस्सयत 3 अथवा _ | ० 


ः । । रा १० गोडनवाथ इपी4ं६ उश्चर्ध ईपै. गे ०रे अजिन्धों ? (्‌ ४, जय )) धृमशाज, भ्रुं॥४, पु ( । . | मा, ; 








पपवअन्‍पपधपसकाल २९५८ ८2८ परिसर ८ 








घनपाक्षती “ भविध्सयत्त ४७? पी तेरभी अने योध्भी य्टीभां शेध्थे संस्यत- 


... आइलाहिमां पथमी अथा विष आंधी कषष्यु छोथ तेवुं व्वणुवामां नथी, पंदरणी सीमा... 
... विशुध श्रीघर नाभना जी हिजंभर ब्रेन विद्वाने *लविष्यधत यरित? संस्दुतमां क्षष्यु .. 


8 छोबानुं गढार जाप्युं छे. जा सविष्यध्त यरित पयभी जतने शवुवक्षीने घनपाक्ष- 


नी सवि्स्सयतत 3७ नी पेड ध_्षणवागां जाव्यु छोय जेपी पृरतो सक्षव छे, काषा 


हा संस्दृत छे, पत्र संध्या छ८ नी छे खने विपिसंषत्‌ १४८६ नो छे, थे 8परथी द 
- आम भानी शद्ाय 3 ते संबत्‌ १४८६ पढेक्षा थये4 छशे, हिब्डीना पसंधुरा भद्षे 
द्ञाां जाषक्षा नयामेहिरिता क्षडारभां भा अन्धनी अति छे. बुओ “ खनेडंत ?- 


.. ब्लून, १६४१-४४-३५० 


गज पछी विद्वभनी सोणभी सदीभां सिदसेन सपरनाभ २ घुअ (हिजेगर फैन)... 
*भदेसर यरिय, ' सविस्सयत यरियाहि? सप्ंश साषाभां रथेवा कणाय छे. भा... 
5सविस्सयत यरिय? पयमी अतना इणना दृशंत ३१ भडेश्वरसूरि, घनपाकष, विद्युध 
आघरनी भार सिंब्सेन क्षण्युं छोय मे तद्दन स्वाशावि६ छे. थमा अविनुं नाभ २७४७ 


है छ. ते &रसिड सिध४नो पुन ने शुशघीत्ति शिष्य यशःप्रीत्तिनों शिष्य तो, जा यश: हा 
.. औीत्ति जवाध्षियरमां ४. से, १४६४ (वि, स॑- पपरप्‌ )भां श०/४र्ता तोमर वंशना 





.... श्रीशिसिंड राब्यना समयनी जासपास विधमान छोवानुं ०“णुओ छे तेथी सिड्सेन या | 
.... राज पणु ते ०८ सभय जासपास था यथी रथ्या छोषा व्वेजे, पोताना यन्‍्थोभां 


.. तेणे शुणा3२, घीरसेन, हेवनंडि, ग्श्नवरसेन, २विषेणु, श्श्नसेन, सुसतेन, हिनध्स्सेन,... 
यु, स्वयभू , खने पुप्क्यतनो उब्लेण 3रेव छे." जाए अविना रथेक्षा ६७ 






... वडणएु ग््यभाण! नाभना थन्यनी अस्तावनामां पेहित श्रेभी %णुवे छे 5 “रु! | ; 
. अविशे “लविस्सयरियाहि यन्‍्यो क्षण्याना वैद्वेंण भणी जावे छे, तेगी अेम पशु... 
..... /शुवे छे | ते सपे थथी अपद्ंशमा छोवा संभप छे.. भा “लविस्सयत थरिय! | 0 





... अुद्वित थयु व्वणुवामां नथी 











_. .. जिलुकत रपयेंशु नाभवा जाठभी-नवभी शताण्द्मिं (रो लारतीय विधा (नेमासि॥) शाप... 
..... आँं, २; यू. १७७) थ्मेत भनाता अजय वष्यु छोवानो ढेल्वेण भणी व्मानयों 
विधा (जैभासि+) भा. २; अं. १; प. पढे). तो पछी भडेशवरसरे ख्थने धनपा। जा, 
0  मेत पर कषणायु छोषात भानतुं पढें, ब्या अन्ध ग्तेषा मण्ये घी जाणती 8प२ अञ्ञश पदवा सक्षष फें। - कप, पा, 


















........ विश्मनी सप्तरमी सद्दीना बणक्षण सध्यलाणमां (सं, प६ुपप भां) तपाणख्छीय....... 
.:#$& डैनउद्डशवे सेस्द्रत सापामां 'शान-पंयमी भादत्म्य! पथमां कषष्युं> जानी शेष. 
(वबुजो, शारपीय मा 
पुंडेथां णणु श्थभी | ः ५ मा] 






















अंक १ ] नाणपंचसमी कहा-तेना लेखको, प्रतिओ ने चस रे गोपसिथिय हे. 


... अति भाटणुना संधषी पाडाना संडाश्मा तथा शींजदीना शानब्रडार्भा में अतिणी..... 
. छे, स्थना संपत (विद्ञभी१) १६५५ बणिव छे, * बन अनन्‍्धावक्षि! तेनुं श्क्षीड अभाएु... 
.._बष० गणशवे छे.। जने धींणही श्डाश्नुं सूृथीपत १५२ *क्षीड नोधि छोड़े «यारे 

.. शजथादा-सुद्वित बथमां १४० स्व छे. ४ श्रीयुत वेसा्थ पोतानां “गन साहिलना . 

-.. संक्षित शतिबास/भां बे छे ४ तपागण्छीय इन५हशते से, १६प५ भां “बरेहतत शुणुन 

. मरी अथ० सौशाप्य पेयमी इथा? जने “शान पेयभी बथा? पर मावापभीध रच... 

. छे. ज वंयिताँ यापणुने सेंग८ट जामायं थाय है ओ देसाए जा नणेय युस्‍्तलेने | 

... थुद् शुष्च समण्टे छे पु भरीरीते जेम नथी, उनहजुशवे जे ० जादवावभीध 

. रस्थ्योछे जनेते “शान पेयभी माढ्त्म्य! 8१२. खतने तेमां दृर्शतहपे बरहत, ला 

|... जुणशुभष्टरीने वीचा छे तेम० 3नअडुशक्ष पे थथ्मा निश्नोष्ञ *बो४ धषणे छे हक 

! . £ जायतें5घिकसोमांस्य पश्चम्याराधनात्‌ हुणाम्‌ । मा 

..... _ इत्मस्रा अभिषा जज्ने छोके सौभाग्यपंचमी ॥” क्‍ 

... हरे उपरथी भेने  सोलाग्य पेयभी ? पणु 3ढी शध्ाय, गर्थात्‌ अन3दुशले नएु गाक्षान 
... बयोघ नथी रथ्या परंतु भेड़ ०/ मावावणोीध रथेध छे 

.. - तपाशन्छीय अनअदुशकष पछी रलयेद्र शिष्य भाशिस्ययद्र शिष्य धानय्द्रे विक/य- 
.. सिंद्सूरि शब्ये से, १७०० भां शानपंथभी अथा? (“ब२६०-शुशुभंणरी $५।१ ) 

. शयी, जा इथा सुद्वित थर्श नथी, तेनी अतिणे बगेरे 3क॑ छे ते आं् व्वणुनाभां 
0 (भ्थु णथी हि 

।'नयद्र पछी “सप्तसंघान? भदाओाप्यना वेज5 उपाध्याय मेबविष्य्यक्ये (जढान 

.. रमी सही) पणु “पेथभी अथा? क्षणी जवानों वैश्लेण भणी गावे छे, ते ढ्ु भुद्देत 

...थूर्मगणुती नथी, तेनी अति प्यास श्रीषसविष््य७ पाये छे जेम औीदेस्श 

... गेताना “बैन साहिलना संक्षित ४तिबासमां! शणुवे छेन्‍ | मा, 
...' जा पछी शोगणीसभी- सदीभां वि, से. १८२८थी १८इ८ना गाणाभां भरतर- 





बथदकपोलअपरकरकलथा अदा: २ पटल 2 तप नर पल  दरवोम ४८ न्‍ ला तरककणन्‍ ६-० उचाजलर किन नकल पक चला सन तक तप करके विज पल“ 5 एज रस पद सट- ८ पर के ०१ कमर व पड कक अरब जय पवन लरकम पर सका स८ल्‍ 












.. 8१२ संस्ट्ृतमां गध पद युक्ष उथा रथी, जा पुरुत४ वि/यधर्मसूरि बरनयेन्थ- 
(णी- 'पषं$७४ संथड! नामना अन्यथी लिन परंतु तेश नाभ- 






र। अश्चशित ४ 


डद्‌ ] भारतीय विद्या... हा 0 हे ः है 5 नका [ बषे ३ ह 
_व्छीय विनवामसूरिना शिष्य भभतघर्भमना शिष्य ढता, ओ, देसार्ध नोधे छे 3 


...तेगशे यातुर्भासि5 छोषिश जाहि धश पर्ष घथ रथी छपी. परंतु था जागण तेये... 
शे ६श पर्ण अथामोगां “सोलान्य पयभी? नो छल्लेंण स्प्टरीते उश्ता नथी, बडे... 





.. क्षुभाइब्याणु ठेपाध्याये “ सौक्षाग्य पंयभी? सथी &ती के निविबा६ छे. धीमी 


. छड़ारभां जानी जे॥ अति छे.** “बैन अंथावबिश्भां कषभावव्याणु इत सौलान्य 
जप पथ्चभी ल्षि च्पे उश्चज्‌ नैथी ' अक्षयतृतीया उ्या रे जहा ण्ये। ये] $ढ शतुन 


..र्भाश्ति्ठ 'धूर्ष अथा? * चोष धशभी अथा> भिरु नयीध्शी अथा? भीन अञ्ञध्शी हा 
. डैथा। ( आर! ), “८ २०४ पर्थ अथा? 'छीधि॥ अथा? खने शेहिणी रथ? बणेरेगों 


अन्य तरीड “ब्रेनयन्थावध्षि/भां ठल्लेण छे पणु उर्चानु नाम नथी क्षषेक्ष, जनेसे 


- खानी अतिणी सगहावाइना उश्षाना क्षकरभां छे जेम थां बर्षेष्षु छे* जा गधा 


- पोंनोी सरवाणो इरतां नव पर्ष थाय छे, मने ओ, वेसाएँ ६श पर्वध्थायी क्षणी 


. छोबानों छल्लेण 3रे छे, ते 8परांत 'केन बेथाबक्षिश्भां तेर/ ४४ 8५२ “शान पेयमी? . 


. अथानो एव्बेण छे, अर्तानुं नाम नथी जने अति जभधहावाधना उश्वाना ढोडारभां छे जम. 


. ० घत्यु छे. तो इद्याय जा शान पयभी अथा ? हभाइ ध्याणु रथित छोपा संक्षन छे 


.. आरणु | णे रीते शरेसाधनों क्मासव्याणु ६९ पर्वध्थुन क्षणो छोवानों दैदेभ 


.: तेम० श्षींगडी ढाडारमांथी भणी जाषती कषभाइव्याणु रखित 'सानपंयभी अथा। यु हा । 
का बांणी इ्वेण भे मच माणते साथी हरे, “कोन गेथाबबि! जए शान पेथमी इथाओी...... 
..बोषे छे.) तेमांथी जे६ तो २पषरीते 3नश्ुशव रथित बर्णेत्ष छे, जीछ मे डब्षना 





.. 3री छे तेम क्षमाअध्याए रयित छेथ झने नी सौंब्येगणि रवित पाटशुना संब- 
... बीपाडाना सड़ारमभां छे ओम सूथवी पाइनाधर्भा शेड 3री छे 3 सीं६यंगशि बाभना 





.. झध जायाये थया! शुनामों नी, जे5 ० लेण॥ रथित जे: ० गैेथनी ये अतिणीे. 







../..... छोब पणु सेंसप छे, सॉध्यशणिण पोतानुं नाम पोतानी भावीडी सूथववा सा क्षण्यूं | 
....  छोय जने बुक्षथी मेने नामे थे इति भाव ला बणेव नाम ढपरथी यदावी देवा... 
...- ज्लापी छोव खेम पछु गने, क्षुमाअब्याणुट्रत “सीश्ाग्य पेयभी' (मुद्रित) तपाझू 
"6 मी! पाथी भ।हु ४ ५.५ छे डे अेभणे पट्यी तो अपंऊेडेशक्ष रनित्‌ शान पयभी भाद्ात्म्य? 2 
... भांथी क्षीघाछे जने गधविद्याग पोते स्थ्योद्षेय जेभ देणावछे, बेड मा... 

.... जूधविश्याथ पणु इनअड्डेशव रेयि( 













| “शान पथमी भादारम्थना था हा 


0 .+ शर गाह विश्मनी वीसभी सदीभां जाब/्थी क्षयभ्षण शरोगणीश पे पहेक्ष| पा 
लि. से. १६८२ मां हिणेगर कोन विद्वान अलेयारी रायमद्ठे सेंस्ट्रतमां “शविष्यक्तन 








. मुंष छे. डिन्दीमां तेना छेपर लगवतधसे टी पणु 3रेथी छे. जा अन्‍य पशु 
.. नाम ठपरथी तो पंयभी अत 8१२० ॥णे छे, व्लेषाथी वधारे भाक्ुभ पड़े, ७०४ 


... मंब्रिना छडारभां तेनी अति छे 


शंतीभा डे अयारे शुं क्षण्युं छे तेनी पणु वियार 3री बे 


६६ शाश्मात पथशाउक्षे नि०/भुरुषरणु नेभेवि ः के कम 
पृंथभी तपविधि हुं बएुं डिणडे ढर५ परेनि.”. 





।+.... सईक्षयद्र उपाष्यायना शिष्य समयसुंधर ठपाध्याथे वि, सं, १६८५ जासपासभां 
|... ेसकमेश्भां पियसी १७ ( भोई ) स्त०! (शान पृथयभीषर 3 ७०" २५ अडीचुं 
.... स्तवन) तथा “पंथभी क्षतदु स्तवन? १-३डीमां ब्यूनी थूह्श्रातीमां क्षण्यों, नमूना 
.. नीये अभाशु छे:- क्‍ ः 
। पयभी पृद'च्तपननी जाहि :-- 2 । 
ला । हा अणभुं श्री अरुपाय निर्मभ्शान 8५५ 
.. पृयभी तप नए मे, ०नम श्रद्ण जि थे 
गज 577 'पैयमी कषुस्तवन सी रांहि रा | 
.......... पयभी तप तुभें उरेरे आणि, निर्मण थाभी शान 
..  पश्वनाथ असाह इरीने, भछारी पूरे 8भे६रे 








ः लाइयेद शिष्य देवयं& जोणने पएु. * सै।कषाय्य पंथभी रतुति? कषणी 9.7 


अंक १ ] नाणपंचमी कहा-तेना छेखको, प्रतिओ अने वस्तुनो परिचय [३७ क्‍ 


ते अ5८ थयो छोथ झेउु व्वणुवार्मा नथी, 3पथुझा हिब्डीमां घमेधुर भद्देद्नाना नया . क्‍ 


(€€ सधी तो जापणु पंथभी भाढात्य 8५ संसद्रत, आइत, जपक्ेशाडि 
बाषार्भा डोशे आ्यारे कषण्यु ते संघ ययां 3री, डे जापणे ते संजंध ज्यूनी भू 


सपरभी सटदीना जंतकागनां गेरदे $ क्षणणण नि, से, पध्टप भां तपागस्छीय |... 


होरविब/यसूरि-मेब्मुनि-अध्याणुदुशव शिष्य ध्याडुशके शान पंथभी-नेमि- 
.. #नरपबन? ब्गूनी भृल्रातीमा कष्यु.। जाहिभां तेमां क्षण्यु छे:-.... 


ध्याइशले 8पथ ५१ स्तवन सथ्यु तेवर सरसाभां जरतरणन्छीय शिनयंद्रसूरि- 


..  सभयसुदर 3छे हु पणु पु, शाननों पंयमी खेधरे. ..... 
.... क्षणक्षग जा०/ समये तपागण्ठीय सउक्षयद्ध विधाष्याय शिष्य सूरयद्र शिष्य... 


+ भीस दीन ह हुक ध्स भा भां तपागय्छीय वि / पेसि७ रा िप/य है हा ः 
कम रा छः घ्षि "०४५ हर दर भान अे5६शी सेएवन उपरांत :.. हे. का 



























. प्वारतीय विद्या हि 0 जय पक | । 


3 . - च्थाद्रि 

..जाहि खिएणुबर (२) सबक्ष व्श्गव्रत आज 
_  चृंछिय सुढं४२ पयञ्रभक्ष नभवि देव सारह। सभरिश, 

...... तिभ निभ सछ्जुरु न|भनह झुऊ मत्रि अक्पि $रिआ' धंभरिथ 

7 7 अहिस्यु सोहण पथनी नाएप्थनी:तिम्म क्‍ 
5 5." - खाराष्तर्श हरि छोर नाशवरणी ४२भ, १ 2 
.. वि, सं १७३१ क्षणअण 'रतरणगण्छीय शिनरंणे सोलाण्य पंयभी! हपूर. 
... सब्जोये बण्यानुं नो सा हम 
वि, से. १७४८ (१) आरि; ३६ ५ सोगवारे न्माथांगां तपाणण्छीय खारित्र.... 
साग२-अध्याणुसाभर > कद्धिसाणर शिष्य. ऋषपलसाणरे जुणुभगरी बरहरता. रा, 
योपाएं? ब्यूनी भूलराप्रीमां कष्यानु छह्ेणायु छेपयी- . || «६७. 

“शानि६ ०१ 8५४२ श्णि, ०४य्‌ अच्यो पृरवसूरि 

आम] अति सृद्धि 'पेथनि तशी, अडिस्यु भडिभाषुरे,”, * 
.... “ऋषेलषसाणर निग्/भति जनुसारैं, भे इढी एण अडरे,...... 
थण जुण्णुं थे यरित पवित ४, शा॑६ इपें तस निय७ ॥ २०॥ 
.....++ जि. से, (७८८ ना आवशुस्‍६ ५ रविवारे पावएणुप२भां तपाणण्डीय विव/शयअ्रल- । 
५ ः मा सूट ग्रेमविष््य शिष्य आंतिविः/थे ण्धूनी जू#रापीमां साथाण्य पृथभी भाडा- - | 
..... लत्मय-गतित श्री निभिग्ग्ति स्तवच? सव्युएनी 5 हा 



















] 






बम, नाव शान पेयभी 8५२ अथव। तेने- क्षणतां विषय ५२ हर अश्शतीमां... 
_अणुरस सी इत शान पयभी शेसवंहन, शान पंयभी ठलचपन "विधि | रे स्प॒। 


. अंक १ | नाणपंचसी कहा-तेना लेखको, प्रतिओ अने वस्तुनो परिचय [३९ 
हक केप तय भह्ेविर सुशियो । 
.. शान पयमी इथा जथवा “पयनी भाइात्म्य!ना रथनार सब्ज्श्न ठपष्याथना 
. शिष्य भडेश्वर सूरि वि, से, १९०८ पी. तो नथी ०९ थया थे बात निर्जिवाह छे. 
_डारेए 3 शान पयभी अथानी व्यूनामा प्लेनी ताडपत्रीय अतिनो बेन संबत ११०६८ 
छे ते भापणु जा०/ देषभां जाणण बे गया।। खाना जबुसंघानभां मे पेणु 
. ०/शुवदु जावश्यड छे 8 “न यनन्‍्थावलि!भां उश्लेणिक्ष सविध्ताण्यान | सविष्यता-....... ः 
.... 'ज्यानडार भेश्वरसूरि ते जीव शेर्ध नि पणु “शान पेयभी ना वेष$ महेश्वरसूरि,...$#$ै... 
... ते पशु जा० वेणमां जाणण जापणे तपासी गया... । 
._जपशशताषामां पंत्रीश गाथामा संयभम/री ना क्षणनार जे गीत भडेश्वर- 
-सूरिनों उल्लेण अधि 3री क्षेषरों वेश, रे 
.... लार नाई शेड नीव१ भडेश्वरसूरि ते थर्श गया 3 कण “पाह्षि: मथवा जावश्य५ 
..... सप्तति! 8प२ १०४० गाथा अभाणु टीड क्षणी छ.* ज। भछेश्वरसूरि १हिधिवसूरिन 
. शिष्य ढता जने थे डिसाणे तेमनो जस्तितडाण विध्भीय तेरभी सदीनों क्षमभ्षण 
... मध्यक्षाग संगषे, तेनएे रथेक्षी ्त्तिनुं नाम 'सुण अभोधिनी? छे, थे बृत्ति स्व- 
... वाममा तेमन बच्स्सेन गणिशे सदाय पणु 3री ढती (बुओे आंतिविष्श्यड अवते* 
... 3नो पुस्तक क्षड२, १ड६२।, ने. १०) 

..योथा भडेश्वस्सूरि ते थर्ध गया 3 ०भणु *3विश्षयाये अथा? गावनभ्राइतगाथाों 
बेभी छे.7 “कोन अन्धावक्षि? ', रपणनी नोटों हमेरे छे5 “जा भडेश्वर सूरिते. 
2 । ः. अये। ते गागत आर यीछ्स पृशपों भणी शड्पो नंथी पशु ते आयीन बणतमां ० हे क्‍ । । 
.... थयेकषा छोबा ब्वेछजे, तेमना संमंघरां पीटसनना जीव्व रिषोटमां (“बैन साहिलना....... 
...  संक्षित्त उतिहास?भां गीष्ते नि पणु पढेत्ी रिपोट क्षण्यों छे ) ३. २८भां सब्रेडु.......... 
... डैथानी नंधि देता आन्ते “एति श्री पद्दीक्ष (“प्रेन साहिलना संक्षिप्त एतिकास!मां 

... जा गण्ठने पद्वीचाब ग०७छ तरीहे मोणणावेब छे सनेतेसायु छे)* गण्छे मडे-/ै 





8५: कतार 3:हसपपल्‍5-पपा उपज: 5८” 


























.. ४3 कुस्मों पाव्नोव ४. तेथों सब्ण्ण्व वैपाध्यायना शिष्य छता ते भादे शुझो ज्ञान पंयमी थाना... 
... प्रशश्तिणव निन्ञोज्ञ खो आज पिन आर कम 

मा .. . दोपक्खुज्जोयकरों दोसासंगेण वज्जिओं अमओ । 
. 'सिरिसजणउज्ञाओ' अउव्वचदुब्व अक्खत्थो ॥ पु 





पंएप्वेपकी00 ० 





.. ४० ] भारतीय विदा. 


.. श्वरसूरित्रिविश्थिते आधित्रथाय था सभाध्ठा ” जाषी ढल्लेण छे, संबत्‌ १३६३५ नो 

.. सोध्यों छे पु जभारा चारवा भुब्भ्म ते भ्रति क्षण्यानों छोषी ब्वेधजे, जा जागत . 
 “संयभसंतरीरभां पणु विशेष जुकासों ब्लेबाभा जावती नथी,” 

... चांथभा भडेश्वस्सूरि थे थर्ध गया 3 व्रभणु (वियार रसायन अपरणशु (जभ- 
. द्वाबाधना उेक्षाना ठिप:अयनी टीपभां जाचुं नाभ विवारणु अड२एणु? व्वेषाभा जाने 

.... छे पणु ते “वियार रसायन अपरणु ! ०८ छोयथ जेम संझवे छे) ८७गाथार्मा संपतू 
. - बम रख्थु जा  । 
... छा भडेश्वरसुरि ते हेवानंह गण्छना भडेश्वरसूरि | ब्रेजो संबत्‌ १६3० भा... 

-थर्श गया 
... सातभा भडेश्वरसूरिनों छब्बेण बींगदीनी सूथीभा भणी णावे छे, वेब “शब्द... 
.  ले६ अज्ञश! सरथ्यों छतो ब्रनों बेजन संबत्‌ वि, से, १६४४ धींगडी लंडाश्वाणी 
अतिभा नोपिवी छे, नव पत्र छे खने उच्छ *्थी5 सरइुतभां छे...| - .#. 
... शाहईओा भड़ेश्वरसूरि संंधेनी थोडी४ विगत “ब्रेन थनन्‍्थावक्षि'भां मणी जाने छे,. 
... तेखी वधभान सूरिना शिष्य छता लने १२३ गाधार्भा 'सिद्धांवोक्धार अधरणुर 
.......- श्थ्युहतु जेवो छक्चण तेमां छे.+ "बन साहिलना सक्षित्त शतिदास'भां भेम बणुब्यु.... 
.. छे ४ *सिद्धांत-वियार? खथवा ' सिद्धांतोद्धार? (पी, १,३७३) विभक्षसूरिना शिष्य... 
.. अद्रष्टीप गणित स्थ्यो ढतो, | 

.. “करन थन्‍्थावक्षि? तो णीव्व भे मडेश्वरसू रियो पणु ०शुवे छे कराना जेंहठे (क्षिगन 

.. ल्े६ नाभभागणा" खने गीष्वे 3००० *ली४ अभाणु “बविश्वष्ञेष स्थ्यो छतो. 
.. ३ रीते धश भेश्रस्सूरियी था ः हित 
....  अने भयीशारमां भडेश्वरसरि बींगरी बंडारनी सूचि अगाएे भे थया है केभजि.. 
.... संख्यतर्भा *श०६ असेध? नामनोी २०० *दी5& अमाणु थंथ कषण्यों, तैंचा श्ात 
जा अछि गा 
.... जरा अभीयार मडेश्वरसुरियों पेष्ठी (शान पंयभी धथा'ना क्षणतार भडेखरसूरिशे.. 
... खत्द शर्ण गेथ क्षण्यी छे 3 नहि ते तपासवाथी अया भडेश्वरसुरि भेषडए॥ के तेनी: 
... णगणर पडशे, *पयभी अथा?ना बणनार भमदेखरसूरिशे पोताने भांटे सब्ब्श्न ठिपा-...] 
ध्यायना पोते शिष्य छता ते सिवाय $शु ०” अशस्तिभां “/णुव्युं नथी, छतां पोते... 


 ा ३ जिभी 4 जणीजारभी सद्दीना अथम ६श५। पढेक्षां थया ७१ जेतो यसापणे जाग०ण ५ मा 
































 अँक १ | नाणपंचमी कहा-तेना लेखको, प्रतिओ भने बस्तुनों प' 


पे ही शडाशै, “| हम 


.. _आषश्यद्र सपति? 8५३ टी क्षणनार भडेश्वरसूरि १हिधिव सूरिना शिष्य छता 
... तंथी, “डआधिधायाय इथा? आइतभां षणनार भडेश्चरसूरि पश्चिवाक गथ्छमां थध्ीगया 





. तेथी, “सिद्धांतोद्धार अ४२एु 'ना श्यनार भढे बवश्सूरि वधभानसूरिना शिष्य ता पैथी 


.. रहा णे६ संयम सेण्री'ना क्षणनार भडेश्वस्सूरि व अस्तुत ' शान पेथभी धथा ना 

. बेण& भडेवरसूरे छीय जेषी सं्ञाचना रहे छे, जपअश भाषाभां ' संयम २०री ! 
.... गभनो अरणु अन्य क्षणनार भडेश्वरसूरिये ते अंथर्भा पशु पोताना सभय बणेरे 
|... थिषे इशे ह्ेण 3यों नथी, पोताना “डिस्टरी ओ॥ इन्दीअन व्िथ्रेयर? का, २. 
७... भा विन्टरनित्3 'संयम सेब्शरी!ता क्षणनार भेश्वस्यूरिने डेभहससूरिना शिष्य 





.. श्ूक्षधी भानीन ऐेमयंद्रसूरिना सभसाभयि६ अथवा १३०६ पहेथां तो सवश्य थयेक्षा 
.. भाने छे, “इावष्ायाय अथानड ना 3र्पा भेश्वस्सूरि भनेसंयममकरीता भडेश्वस्सूरि 
... बत्र जेड छे गेम 36पी, 'डावडायाये अथान5 नी ताउपनीय अतिर्ध, सं, १३०६८ भा... 
... क्षणायेक्षी भणी जातेक्ष छे ते 8परथी संयभमंग्रीना रथनार भडेश्वरसूरि १३०७... 
...पहे्क भोडामां भोड थया छोवा ब्येण्णे जेभ गशी तेणे डेमड्ससूरिव शिष्य छे 
..._ जम जाग इलच्'ु तेम लुक्षयी भानी तेभने ऐमसंद्रसूरिना सभसाभयिष्ठ बनावे छे..“| 
रा वियारसरणि लूद्ष भरेक्षी देणाय छे, पढें तो जे हे डाक्षतयीय बयान... 
.. नह'ना रवनार भडेशरसूरि ते०% 'संयभमं+रीना स्वनार भषेवरेसूरि, में जागणे. | 
..  इच्यु तेम, भानवाबुं भास अं 8२णएु नथी, ते 8परत भषे शव २सूरि ढेमढंससूरिना: हक 
... शिष्य छता भे भोई छे ॥२एु 3 84६ ढेभ्ंससूरि (पयद्सूरि शिष्य)ना शिष्य. 
.... +संयभनब्श्री! नाभना अअश्णु भन्थ ठप आइत-सब्धूत अथागोथी गवदतू 
.. विस्तीएँ याध्या रथी अरणुधर तरहइनो पोतानो जाध्रणाव नख अयो छे, खेटक्षे 
....पूणेयद्वसूरि शिष्य ढेमएसथूरि शिष्य तो पतिआर थया, नि डे अध२शुआ२; पल रा 








.. थी साणी 





व्वेर्ध गया, ओेटले बयां अर्के६ सपने समयक्षेद्र स्पष्टपणे जतावबाभा जाये हरे पक 
था तो पेयमी इथाना स्यनार भडेश्वरसूरि ते ते भडेशव३ सृरियी श्ुध्च भेम मेघड४- 


....तेथी, “वियार रसायन अध्रणु ना र्यनार भडेशस्सूरि से, पषछ3 मां विधनान........ 
0] तेथी ध्योग8६ |छन भडेश्वरसू »*७क्ष तथा सं १६३० भा थण अभी 


ब्यने *श०्द से अश, ' विंगल्ले६ नाम भाणा,? 'विश्वज्नेी१) शअने 'शम्द अश्ेद* 


.. ना कषणनार भारेय भडेश्वर्सूरियों जर्वायीन देजाय छे पेथी ले नवेय भडेबस्सूरि- 
... शो शान पंथभी? थाना ले५४ भडेश्वरसूरि उरतां श्ित्ष छे णे निविषाइ छे, छवे. 
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. ४२] भारतीय विद्या 'ट अल हे ; कक । [ ब्षे ३ 


. छोब,।: भूछुयदस्‌रि हेभढंस:र- डेमसमुद्षसूरि नागोरी तपाभ०छना छेता हे बंदर 
_ अण्छना छत! पे 'ेषे मतले६ छे.' 


...आ। 'संयमर्भगरी'नी तएु ताइपत्रीय अतियो पाटणु बंडारभां छे+ केसंबभेरेना. 
जर्टूलडारमां पणु जे ताइपतीय अति छे। शने क्षीणरी लुड२भां पणु ओे& ७४९१- 
- विभित अति छे,* साषा मपंश छे ने इक्ष गाथा 3५ छे, तेना 5१२ विश्षीएे 


.. ्याण्या पूर्ण्द््सूरि शिष्य डेमएंससूरिना शिष्ये क्षणेक्षी छे, भा अथ भुद्धित थयेक 


.. छे,७ *संयभमकरीना रवेनार भडेश्वससूरि ज्मणीमारभी सही (विधमीय) मां... हे 


. थी गया+ तेथी “शान पंयभी अथा!ना बेण3 भेंडेश्वस्सूर मने जा भडेश्वस्सूरि मेड गा 
छोय भेम संक्षपे 0 


ज्यो, 8पथु॥त क- सा. सं थे; 





शुं विक्रमादित्य महान सम्राट हतो 
। ले० - श्रीयुत डुंगरसी धरमसी संपट. 


...  संबतडार सुआाद विश्ञभाहिल डोएु छतो १ अयारे थयो? ओेएे हा भोर। विष्श्यो... 
... भेणना:? ते संभधी ४तिबासपेतानोनी वच्ये मोर मतलेहे छे; भा संगंधी शति-.. “| 
.. 'डास ७९ अर्थ योडस निशुय क्षावी शख्यों नथी, एतिबासशों जा संगंधी बुध बुर 
..._ भतो घरावे छे, &भणा श्री विद्रमाहिलनी २०००नी संबत्सरी हक्बवानी, हीकयाक्ष........ 
'यादे छे. जा सभये जु६ १४६ अयीन पतिदासपेताओ खने पशतलणशोनां भी 
संक्षितभां मजे धर्शाया छे क्‍ | 


हर शेषियत ४तिषासवेतताओी अुधपशना भदान सआ2 चेद्रणुत विध्भाहिलने 
. (४सची योथी सही ) भर विध्भाहिल तरी$ गणे छे, आधिधास अबिने पंण लेना. 
.. -०% समयां जुडे छे, जापणुसनातती विद्वानी विध्भाविलने 8०० थिचीता भेड़ 
. पधशष्भी सआट तने परोपडारी नेपति तरीहेनुं बडा तप जापीने मछ्त इशेवे 
|... .,छे. परुंछु थे भान्यताने 3डे शापतार सिछा, स्भरणुस्थेलो, आन्ीन भन्योन। पुरावा 
|... ह ओयीच परहेशी अवासीमीता ह्वेभी देणादी शबता नथी, विध्भाविल भद्ान 
|... सआञआजोट छंती थेवरो अेपेय जैतिबासि5 ५९वीं नथी, थी६ क्षेणले, थीना अंबासीणोी 
._पणु विधभाह्ल संभंधी डो्ध अडाश पाता नथी, पिधभाहिसनां सभयेपी शने भू 
.. >शानो थीउस निशेय जापनाश शिक्षाक्षेणो विभेरे ४र्ध भणता बधी व) 
... " ब्यापणा गाधुनि४ विद्वानों पणु -विश्ञमाहिल संगंधी व्यू व्यूधा अनिश्रायी.... 
.. चपरावेछे, भे सतआद शएु ७तो ! ब्यारे थी! जन शा तेचा भदान पराइ्मो ढताह ते. 
... 'संगंधी एतिबासशो शुध्च शुद्ध मतों घरावे छे, मे ६६६ जाय छतोओ परहेशी || 
.. चशेनों छतो ते भादे पशु ब्यूद्व ब्यूहा सकिआयोना भबुमानों जापणी समक्ष भुड्राथा |. 
.. छ.वि5भाहिलना परोपषड्ार संभंधी *वेताण पेथविशती, 'सिदासव जत्रीसी, इथास-....... 
. 'रिसाभर: 'भो० अगंध! सने ब्रेन रासायोमां मनेड अक्ी छे, परंतु भविष्य पुश- 
.. एरनी अनेतिषासि६ अथायोनी पेडे थे सर्पेनो जेतिबासि3 पायी नथी, "भाव कई 
रा सिवाय ओर्ध पशु रीते भव 8प२ भाषार भुधय तेम नंथी, बाओु, विष्णु... 
. अपुशए ने *श्रीमइन्साजवत मां घणी अद्धा जावे जेषी जेतिबासीड: वशावणीणो... 
५३३ थे शोष्मां पणु विधभाहिल सेंण॑ंधी उल्देण भणतों नथी,- जैना भादे रा 
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४४] भारतीय विद्या. हि कब ३. 


.. चशबक्षाक्ष खाधनों क्षेण ), थे गंधर्षसेनना र०्/धयुभार विशभाहित्वे पेडशुना जमरि४- 


.. 3छु-सातथणणी जप्िपतिनी भ६६ भेणवी शह्ेने छशव्या, विश्माहित्ये शब्रित्तु हर 
... जि३६ घारीने संबतनों जार॑ंस 3यी छोथ ओम ब्रेनो भाने छे. ०/नो जिडभाहिलने केन 


.. आने छे. कैनो जेना संबतने पणु स्वी॥रे 9, १छणथी सप्निये माणवा कर्ष क्षीतु 
... छतु परंतु मम सर्चने स्वतंत्र ४तिछासनो झोर्ध थेछे नथी, प्रेनोनी भाष्यता शुक्ण 


रा .. 8८ कनर्चु शाणय भोड़े साआतय नछीएुं, थे ८5यु ब!भपुं पशु नथी 


टः सिद्ध विक्षानू सर बेन भाशेक्षती शीधषणोण अुब्ण्य तक्षशिक्षा जाते सेंड . 
. अऋशेष्ठी भाषाभां केण मत्यों छे, ते अभाणे सजी० पहेक्षाता सेंचतनों थे कैम 


: छोबाना जिह्ो तेमां छे. जेमां जजी० सपतमुं १३६ भु॑ बरस छोवानो छल्लेण छे.... 


शेना पड़ेक्षाना सआश भीजनों समय जिस्त पहेश्षां उप नो जरागर जगंध मेसतो 


.._ भणे 9, खजीकना पछीनो नीश्े शत्व जीन्‍्डोशरस ४. सं, १६८भां र०्य अश्पो 






मम रा शेड जग्णि ( वो, १ पाट, $ ४०७ 998 )वा वेणभां विद्रभाहिलन ध॑. से, पढेक...... 
.... १७-प८ चरसोमां थयाजुं भाने छे, जेथी 'अथासरित्साथर नो जाअय दे छे, पिशाथ.... 
..... शाषाभा स्मायवी “ओी गुब्तयथा'उु 'अथासरित्सागर! इपांतर छे, 'धथासरित्साथर मां 
../... विजभाव्लि सने तेना पिता भडेन्द्राहिल जन भोट। शिव शक्परी छता, शंध्रना भक्ष७..... 
......... यावत गणुना जवतार परी विश्चभाहिलने थी गणुवानां जाव्यों छे, केनो विश्वमा- 
.../.... हिलने फैन परीडे ओणणाने छे, खेना पितायुं नाभ गेघपसेन गतावे छे. ओशेसर 





- हुपे, थी३ सिक्काजीना सद्धारथी जनावेध्षी बशावणी थेभां जरागर भणी क्रय छे,. 


... जाथी जजी% पहेंती जरागर विश्रम संपतनी शइजातना सभयर्भां जावी वय छे,... 
.. प्िस्त पढ़ेबानु १८ झे बरस विश्म संबततु भणुय छे, हपवा वेषभां डीर्ण शब्तनुं. 
.. नोभ नथी, जाथी जा खजवुभान मशुणभर नथी लजेभ बणु विह्ञनों भाने छे, स्थ। 


.. द्ेणभां “भदान सआए शब्मधिराप्ट इखिरघुन इुशान” शेटक्षां शब्हों भरोष्ठी..... 
... तिपिमां छे. जा भरान सआट ४3शिसस छोवाबु सर बन भाशकष घारे छे, जा 


जबुभानने छिंध्ना ४तिछ।सशोनों डी, नथी ० 
प्रोह्टेसर 3. जे, शस्मावनेड३ है, है, पोताना ०नें। शे।॥ थी. थुनिवर्सीदी . 


......../+ शम्मावनेशर 'मगेबहत' आने 'विध्मोर्षशीय? नाटअमां ४६ भांदे वापरेक्षी मंहेन्ध 





... हपावधि 8प२ गढ़ भार शणता णुय छे, भेजना संत अभाएु थुरोपियन 


नि&पोनी भान्यता ४ विध्भाहिलने चीथा सना गंदरगुत विश्रमाहिल तरीहे 


थया छत. परंतु भेजी शर्धपिन- 






“>> >अंकंअरजक, 
पडपपरेकरपलिधथ लि वापकप चमक. 


कम पलमदसारेप पक्षरप्तध्धकपपपदनवप लेवल घपके “बस 


/... अंक ९]... मु विक्रमादित्य महान सन्चाद हतो? [४५ 










. 3भ३ बरसों शीभमडाविरना निर्वाणु पूर्चना गतीत थया सारे पावड शक्त्‌ वन 
... नगीनी भादी 8१२ छती, थे शब्द शुरू समभवानना सभवानयाथी अधोत 
... शत्तती पुत्र ७तो, पाक्षद्र शब्म भौयों खगे शण सआट धभ्यमित्नना सभू 
... _ येभां €तो हा क्‍ 
.. ६० बरसों पुष्यमिनथी ते शूण शब्त शावुमिन सुधी पसार थचा इता ( सा 
...... मभिनना सिद्छाणी भठया के ) कि 
.. ४० परेसी पछी सभझआट नढवान शथवा नहुपान थी  प 
... ९३ परेसी गध्लिद शब्द ब्टे विज्मनों पिता ढेची पेचूं शक बाब्युं (श्री... 
...... ब्यपेस्वाव थे शब्वने जोन्‍्डोड्र्स सआदनी साये शेड ० डोवानुं भाने छे),. 
हि . ४ चरसी संबतड्ारना संवत श३ इश्वाना बर्सी,. 
नि&भ आेभनी भानयता अभाए १८मे वश्से शब््य सिदासने भेद छपी, विध्णनों.... 
- संबत ०न भत अभाएे श्रीमदाबीरना निर्दाणु पछी ४८८ भा बश्से श्र थयोी छतो, 
. (४७०+१८ ) नया ४८८ परसोमां १७-१८ इमेरतां पथप-प४६ सिरत पहेक्षना . 
.. बृश्सी गशणर थाने छे, द 
....... भ चपिशमाहिलना संबत संणजंधी आ्यांगे होश सिद्छा भव्या नथी, ले सभयवा 
+.. शथी5 इतिबासधारोओ आं्ध उद्वेण इयो नथी, गोद सभयना साहियभां पु विध्मा-....रर््रः 
द हिल संभंधी भोन सेवायु छे, मना समयमां खथवा के क्रमयत्री ३००-४०० घर... ः 
सनी भर्याध्षमा ओर्ण शिक्षक्षेण 3 ताअपन पशु विद्धमना सेण॑घमां आप थथु नथी,... 
पुशशीनी बृशावध्षीमां पशु विश्ञम संजंधी आं्ध ४शारों भाव नथी, भाव फोनोनुं 
.. जशविषा इथानड ! ० शेता सैषंधी उद्ण 3रे छे, विद्माहिलना परोष४२, भरती, 
.. परहाणक्षष्श्सता संगंधी गलत इतधथा साहिल डिव्वी पेटथी। शाषाओमा छे,.../| 
. शे सर्व भान रसीली वार्ताउपे अद्ेषायु छे, जेनी गेतिबासिक डिमत इार्ध नथी,... 
.... जिम संवतनों सौथी अथम सलेतिदासि पल्वेण मंब्योरवा वेणे। (योथी 3 पंथभी 
... सहीना ०) ४रे छे, प्श्नो ने भावषी जा सवत्ने ए, से. प४-५८ थी शुई थु | 
.. छतु जम भाव्यता घशावता खाव्य छे, विश्मनी पढेक्षां 3प८ परसी 8पर अध्योतती....... 
. उमर पाधड न्मवन्तिनों राष्व तो पछी पाटवीपुतना भद्ान सन्नाये थे अहेशना 
0 भी थथा, जेमना पछी नदपान, विह्वम बणेरे साथारणु नाना शब्क्णी थयानुं...... 
केनो भाने छे,. 5 


री रे , वि 
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भादिल मोर यड़वरि सआद होवानी जेडेय साभीपी ४ क्षण ६७ स॒धी.... < 
भणी शज्यों नी, भोयपशना भछान सभ्ञा८ जियध्शी खशीह (एसुनी....... 

$ गुप्वंशना अभाहिल सुधीना सातसी पश्सोनी क्षांणी. 
' सझिन 





लि कह [बर्षे४३ 
छ. जक्षमत, थे जवन्तिनों साधारण रब छोवानी भान्यताने प्टेन साधनों जशणर 
.. जे जाषे छे, विद्रभाहिल ०३२ थ्ध गये छोदी गए नहि तो शेनो संबत...... 
>विमयाकषेर 7 - हा 
. हवे के को जैनिद्यासि३ घुरावा भव्य छे ते पुरावाओं अभाएी हिदभी जे सभभे.. 
 झेएु ओणु राब्य्यी 3ता ते जांपणे जवबोडीशें, े सभने शत्त अने मोक्षवोदी शक्ति... 
. उत्तरहिध्ना 'पेन्दणु विश्ाणर्भा बधती बस्ती ढपी, जा शशि ठै&०थिनीना गईलिहष 
... राब्यने डाढी मुख्यों छोच ते तदंन जनना ब्वेण छे. पेडेशुरा० सात जीवनी... 
... _(सातवाडन अथवा शादिवाडननों ) सड७२ भेणवीने विश्भाहित्े शेंगन (शप्ेन) पं 
आाढी मुड्या छोथ ते तद्दन संश्नपित छे, जा परहेशी शणेण जाइटशाना औी$ यूवू- 
नोना राब्ज्यनों जंत जाएयो ७&ते, था जनाव एस पढे्वां १३५ बरसे जंन्यानुं हा 
.. >मबुमान छे, शझ्ोेदुं राण्य मथुरा 3प ९. से, सणाहना अथभम सेआंभां हतुं ते . 
. शेभना सिषछ्छाशोनी आधएियी सागीत थाय छे, श६ सम्राट रखुशुक्षा जमे जन 
 उचराधिष्वरी सोडासना सिद्छाो भध्या छे। पंमथी ते १/भना नदी सुधीना -अठ्ठे-... 
.... _शभां भेनुं राब्य ४. से, पडेद्वानी सट्टीमां ढतुं गे ०णुाय छे, शश्ेगे पंदन भारी... 
.. -आढवा भादे तो ४छनी थोयी सदीनो यंदरणु॥्त विमाहिल ०९ ०/बाण६२ ७ती का 
....... शेगपेशनी आहएुरा०4 पुष्यमित , स, पूर्व १८प-रेडड भा थर्ण गये छे. 
मा, और सआशेभांथी छेह शब्म णह्द्रथने भारीने थे शिद्ास्रन 8१२ सायी छपी, 
.. नभेषनों (थीडी ) ने ७&रावी जेएु ४०७, सौशएू जने पृव्दण वी शीचां छता. अेनो 
.. उुब शर्िमित मान विशेता छती, ॥धिधसना मावविश्ञन्िमित्र रनों थे नायं$ छे.. 
... -तेशु भश्षमेष यश 4यो ढती. ४. स. ७३ गा छेद! शूंगराव्व देषबूतिने भारीने भेना..... 
..... & -डै।एचचंशना भाह्षणु अधाने शाण्य्य #षए क्षीध्रु पु, गेशीनुं शब्य भाणवा पाये ० ० 
0 विशिशार्भा छतुं. थे चंश, छ. से. पूर्व ७3 थी २८ सपी याध्यो ० शा छे, विधान 
../../..... .हिल थे वशना शब्बभीनो समषाक्षीन छतो, झी्छ थडवतति न छतु... ... का 
.......- शप्ि जथवाशाबविवाब्न वंश णूण क्षंणी यद्ये ०णु५ छे (४. से. पूर्व 3२० ३. 
..... -थीर्छझ, से, २२५). थे वश प३णुभांथी जाव्यो ७तो, जेना पढे रा्य सातआणीशिे 
.... उैप्येमिनने छरायावी सेंकाबना छे. 8०० थिनी जेल <ती क्षीध्रु छोवानों संध्रव छे... 
.... सात पढेक्षाना पीने भाणवा तथ। मद्धाश।८ %ती क्षीघ्ा ता, २।१5४ए भी 
...  विद्भाव्यिना समयां सोथी गोणे सआ० &तो, शेएे विद्भादिलने म६६ आती. पा 
. भाणप। अपाव्युं छोथ शेष संधव छे. सेतिषासिई पुरापों आंधनथी: पाछणथी. 
राज्य विडम वे तेणा पंश०८ पासेथी 8०० विनी बर्ध क्षीधु छू, भाणुवा 
शडीने ढांडी 36ना२ सातकएँँ णीष्ते तो, भीवसाना टीना छपरथी सात- 
3७६ नाणी शिक्षण भध्यों छे, ४६ 4. २२  खुधी आांध्रीनुं + लि 
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.. न वेणोथी जने छाथीजुभ्शना लेणथी मे भोणे राष्द छतो ते साणीत थाय छे 
.. थे बंशना राब्ब्णी विड़मा|हियना सभयभां जणवान छोवाने संभव | 


भा सुरस्षेनीवु राण्य ढतुं, शूभ समयना जार राब्बभीना नागी पुशशोभांधी भणे छे 


... छ. स, ना पढेक्ष सैदामां छ0 राव्व अह्मित्रतुं नाम जहिव्छवना राष्य उन्मितर.. 
... 'साथे भगे छे, शुूभबशना रा्य्मी जेभमना यश्चवेत्ति छता, शडजे भथुराथतवी क्षीतु.. | 


... ७3 शी. पणु बष्णुपो जन्या छोथ भेभ जेमना सिध्धाओं सूचित 3रे छे 
रा - डडीडइ0 भणी शध्टी नथी 


जा ह ता, पक्मण भा यवनो, ( भीड्ो )ैनी सत्ता भा शड्लीशे तोड़ी डरती 


। ... भरा थया छता, ऐश मुद्देव मंडना छता 





5 गरम यैद्धव जने रा०/पूतानाभां जव्युन नाभना श०्शपूतोना सभझे तो 


...युद्ठव्ति ने विकेता छेवाएुं जेधरेय अभाणु ४तिडास 3 पुरातस्व गतावपु नथी 


अंक१] ..... शूुं विक्रमादित महान सन्नाह हतो? [४७ 


पाणनार येतवशनी सआद जारबे। 884णिरीनी शुद्गना कैणे। (१३४५ थी १३५० ) 


भथुराभां भे सभये $०्शुमक्ति जने ग्रेनधर्म ज॑ने अयक्ित €ता, जेभां शश्भात- 


0 असिणी ( शवध ) (६६ (8२ णिडर ) डीशी, भेभने (६ क्षण भिडर ), थभ । * 
 (भोंगीर जने लागबपुर) ना राष्बमीना सिद्छा भणे 9. परंतु नाम सिवाय जीछ 


रस, पूरे पढेवा सै॥भां भराराष्ट, नासी५ जने पुना ७ह्षाी, भृश्श्रात, सुर 
तथा भाणवाना थोडा लाणमां परहेशी क्षतपेनों जविदवर ७तो, जेणी शष्क्बतिना, 


कारशेवोना . ना| ( आाक्षणु ) शब्दभी पाछणथी सातवाडईेन बेशना शब्ना भेदीद 


॥ सिवाय था सभयभा हिंध्मां अने॥ शब्तीं नाना नाना विश्तारभां शक... 
उरता छता कभी बेट३४ स्वतंन शने उेटका८ णंदीणा ढता, श०/पुत पंशेना मे... 
“मर पुश्षी &ता; आाभांना उेटथा४ना सिक्ाम्णी पएु भट्य छे, जा शनणी छीछी 
.. भोंटा -सझाट्नी साभे नभी पढ़ता ता, परंतु साथारएु रीते स्वतंत रढेता ढता/ पे गा, 


5 शीते बिचद्चमादिलना संवत॥शना भछरव जने पशुइभो संभंधी ड् पायाह२ * । । : रा दि 
... छैडीडत भणती चथी. शभ २१२७ २०० छॉथ शेभ भश भाने छे अर मोटे. हा. दे “ डा रा 


८ >ब पथ फथा ली ली ििलनन फिलधलपमहयनका 5८, 


थार पड नय८<“ पे: 


गजरातमां बोहुघमनों प्रचार 


ले० - श्रीयुत धनप्रसाद चंदालारू झुनंशी 

.. सीशइ-ब्यूनाणढमां चौथ सञ्आा2 जशोडना शिक्षाबेणथी ॥णे छे 3 मोयोना 
.. शासनञञणमां वतभान जुन्श्शव-डाडियाबाइमां गौछू घर्म अवतभान थर्श यूध्यो 
... छेती, भीयना ठह्य पूर्व जने जुछू अभवान निण्णाणु «निर्षाणु पाभ्या ते बणते. 
.. बत॒मान जुन्स्शतभां जोर चर्म अयथारभां जाषी यूथ्यों ढतो जेव जौद्धीनी साहिल 
 गुथणीथी जमर पड़े छे, जा वेणमां जुछूना समयनो न्थने 53 ते पहढेक्षंदों वतभाव 

.. 3०/रातनो थेतिषासि5, भीणीकि5 यितार जने शुद्ध धर्म उयारे अथारभां जागो ले 

.. न्मापवा जद्प अवास अयो 


... इेसिवी सन पूर्व ८००- मे सभये भ&।०चप॥६ थुण डदेवाय छे, भदासाश्तना.... 
. दइणशु युद्ध पडी जने मछा्/शनप& थुग सुधीनों संडकषित एतिडास बोेधणे तेषो आप्त.... 
.... थतो नथी, गोदीोवा “मजुत्तर निधाय भा, भव्जिम देश-भध्य लारतभाँ सोण 
... भराशनपह छोषानों ढ्वेण छे, जुद्धृदेवना समयभां पशु जा सोण व्श्यपह जश्ति- 
... ल्वभां छत, शंशुत्तर नि&य!भां सोण भदाह/चपहनी नाभावक्षी जा अभाणे छे. 
. (९६-०२) डाशी-शोशक्ष, (3-०४) संग -भण, (५-६) ५/-भहष, (७-८) 
_चेही-पत्स, (७-१०) 88- पांयाक्ष, (१६-१२) मत्स्य «शरसेन, (१३-१४ 
.. खश्म॥-णर्बन्त, (१५-१६) गांकर-अभ्णो० : ्ाभाना ये६ १/नापह भध्य 
.. शाश्तर्भा जावे ७त, जाक्ोष।  जजुतर नि5य  अभाएं गनोचा  थणषती सूश भा... 
.... सीण भद्काग्नपदना नाम ठेपरांत उेटथाड जीव देशोची नाभावथ्षी विशेष भी छे.... 
.. (“शशओुत्तर निषनाय? इरता शणवती शत 32408 सं पछीनों अन्य छोपाजुं गए 0 ये 






















... ब्यूत गौछ साहिलगां 3तरापथ जने इक्िणापथनों ढेल्लेण भणे छे. डॉ. २॥ ना 
... डेबीडस ०णुवे छे 3 सोत भद्डाग्टनप६ सिवाय जीनत नाना नाना गणु शब््यी जने _ 
“/नृपहें, जारतबर्षभा पथरायेक्षा ढता, जा साहिलमां पाश्चाल देश-शजपरान्तनों 





. अंक ३१] .. शुज़रातमां बोहचर्सनो अचार [४९ 


_नंभ्रे, राईं5, श्परान्तनुं भव्य -जु)४०७ बने ३५०५२४- सोपाशना नाभ 8५-. 
लण्प थाय छे, जोझ साहिलभां शवन्तिना शाप्श्गभर 8०८/वनने पश्चिम देशों... 
- गएयी छे, थे ब्वेतां जब॑न्तिनों पाटनणर 8०० सतने रेंघातटना शश्यना पुशतन  ] 
 जतिषासिड लेबनभांथी भाधुनि६ जु०शतनी लूमिध्राना धतिडासनी घटनावुं संकनन....' 
.._ चामि5 ठेत्थान भव््जिम देश -मध्यटेश जनेभगषभांढतुं, ब्यारे सारतना छद्योश............ 
.. आने वापारनु उच्धे रु जनारस-डाशी, छत्तरापथना गधिारना पाटनणर तक्षेशन........ 
. क्षाथी मुशडी भाणे-०/भीन रेस्ते गधा सोधागरी वाढ्नो ने वशुणाराची पढे... 
भशीये जावता ता, डआशीथी वत्सदेशनी शण्घानी ओशाग्णीणे जाषी शब्भ्भाग | | । 
 8%०४/नने भणतो छती, 8०४नथी घोरी सस्ते शश्य गंघरे जने शूपर४-सीपारा.......रर्ः 











.._ भावी भणतों ढतो, 8००/नथी ६श्चिणपथना गेह्धवरी तटना चेडणु (अतिहान) 
- भरुधी व्यापारी बढेचार ७ती, ०/नप6भां आशीनुं नाभ भणे छे 


| २ छ्थने नदी तरइनो बेपारी पढेवार आंदना स०७छ नगरोशेथी याक्षतो तो 
.... अंग, व्शभना, सिन्धु ने नरभे६। नद्दीमों चा धरिये थएने सुवर्शुभूमि ( बतभान 
क... मगर्भा) जने 55 राता सभुद्र जने शुभध्य साथर सुधी सोधागरी बढ्ाणेी। सारे 
... १४0 छता, 'समुद्रवाणीवय व्वत४), 'मवे३! खने 'सुप्पार४ व्वतृ४! 3थान5्ीथी ४णे छे 
.. है थे थुगभां पश्चिमती निया ब्येंडे व्यापारी बढेचार धमधोह्क्‍ार यावतों ढतो. 
 सोचीरना रै३३ णंधरना जसत पछी अ३मचुं णं६२ बधारे अगतिभान खने विष्याति 
..  याय्यु भिभ 3. रास उेपीए्स शणुवे छे.. क्‍ ० 


.. ठरारापयभां था सभये सा्वशोभ सत्ता न ७पी, पु 'णजुत्तर निडायाभां वुवेक्षा ....“फै 
० रे भद्ाप्श्नप६ भगष, ओेशक्ष, सर्बान्त जने चत्स समछ सने शक्िशालषी &ता, भिणि-.. 
... सार, असेनदी (असेनब्टति), पब्कात (यंड्अ्रथ्यीत) जन हधथी- हध्यत मायार 
..  शब्यीना स्वामी ता, तेजी शाध्य गोतमना समड्ाक्षीन छता; ने गौरष लने. 
... झ्ीतिथी राब्य्य इरता ता, था राकच्द्रीवी ४तिबास गाथा खने घारमिप्न शावना 
... गौद्ध, गन भैथोनां जन पुराशोभां भणे छे, तेणी थे:्र सथषा जी०रीते वेबाहिइ. 








































.. ओधिवक्ष नीये जीतभने ० गोघ थयोी थे 5र्ध नो ६शैनि& सिद्धात्त न छतो; 
... शेमना शण्होगां अढीसे तो मे पौराशिड पत्चितता (पुरातन पब्डितोनो)नों धर्म छतो.. 
मे ०/भानामां ४४ घर्म जाउंजर सने दांगना भावरणुमां ध्याए गयो ढतो, मुद्धे व्वेथु 
. उ धर्म नथी मनावटी 3र्मेडांडभां, के नथी वितआवाध्भां 3 नथी शरीरसंपत्ति क्‍ 
 झुणमां, सा ०/भाषाभां आह्णु भाव अमेश्धाईमांग/ सथ्या पथ्या छता, जीक -धण 
. नये पथी ( तित्थिया) नी3थी पञ्ञा छुता, ब्टे भाव वावइविवाब्मां उमड्ता छता, 
..मुक्नुं अत ७एुं 5 ०४ भनुष्यनुं बन सरव, सा खजने सीधु छे णे पूरी धामि५ 













न्यने सभ्यप्र समाधि (ध्यान), जा अडरे ०? जाधमीवुं ७बवन 65 छे ते याडे जरीण 


. 'सुपनिषातामां सुद्धचा था चर्भने सब भार्णोभां निधुणु जने सुणनों भाग बच्चो छेन्‍ 
. 'घ+्मपष्ट'मां संयम सहित स्मापरणुन घननों सार उसी छे,* गौतभनी अतिलाभा 


..ओेबु जक पु 3 अेमना  वृतद्राथषमां घामि६ आान्ति जेषी: अगठी 3 शता०्दीमोना 





... भुद्धिधी छक्‍नना अत्ये5 अद् प्येषो खने वियारवा क्षाणी, | हे 
रा । . जोद्ध पमेनुं क्षेत्र भव्जिमभ देश ने भगष छतुं, तथाणत (भुद्धोनो घर्म 






ः ० पताब-त6 7 #एछ शव ४7० 075७४ ) निरलोचुं अमक्ष व्यश्वित्व अभशाब्यु 


हे छे. भा सरक्ष घमंभाण ० ने मुछे जाय सशंणी भाण उल्झे। छे ते व्/्यता समक्ष. | 
. भूड्यो, जिना खा5 जंग छे, सम्यप् (साथी) ६४, सम्यद् संडल्प, सम्यध् बाणी, 
 सभ्यद्र अभे सभ्य बजाए विद सभ्य॥ व्यायाम ( 5घोभ ), सभ्य २भत (विथार) हक 


क्षय 3 जश्एणु छोय पएु यशयाणी 5 शाजाथ उरबा वाला उस्तां घर्मातना छे..... 


.. क्षें५, णाइंगर जने जेघ विश्वासना तरंगोनो नाश थयो, अब्व सीधी ६शि जने सरक्ष.... 





.. अने$ घर्मना, वाधना-अाह्ाएु, प्श्टीक्ष, जार्१४ जने कन ब्रेवाना-अतियेक्ष... 







हर हे आणमां घामि६ शावचानी सांय अगेबेक्षी 40) छे | 
.. जोछू साहिलभां भणघ जने भध्य देशना नण्रोनों 8ट५ धणी भणे 


" - भाड्णणे छोषा छत अुछे पोताना अणव शांतियाइना सिद्धान्तना सेंस्आर असार्या, 
.... निश्य, थन्‍्यीथी इ॥णे छे 3 गो पर्स मब्खिम देशनी सीमानी मर्यादा बढाबी. 
... आर्वान्त, अपरान्त जने थे अहेशना नाइाना जं६२ सुप्पा२४ सुधी तथाणतता छबन 





गुजरातमां बोडघर्सनो प्रचार [७०१ 


समञ्ाक्षीन &ता, जन पिता चुनने भुद्ध देवनी 8५टैश श्वीडरेथी भभघनुं पाटनभर 
गिरिज्रक जथवा २०/श७ ढहुं,. जिगिसारना अपन र०/ हल्यीना समयभां भगध 
8. सा आवनयरु जाधिपल ॥०२ते स्वीक्षरेशु जम जेतिधासि5 साधनोथी बणुवा . 
भणे गे 

न्भवन्ति: सोण महा०/नपथ्मां - भड।हेशोभां जवन्तिनुं स्थान भणे छे, वतभान 
भाणवा, निभार सने मध्य आंतनों अेटलो+ हिस्सी भद्ती आयीन आवबन्ति ०न५६ 
--गशुतुं छत, ०/च५६ नाभावध्षीमां जब॒न्ति खने ६क्षिण।पथ्ना भश्म॒5* अहै 


व्शेषु संथुय्त 
नाम भणे छे, ले 8५२थी ४८७७ विद्वानों श्वन्तिनी गएुतरी ६श्चिणापथभां 3२ छे 












.. सभयभा खने नन्‍्ध थुगभां जु०रातनी राग/ष्रीय सत्ता खर्वन्ति नप६ बडे संध- 
. येक्षी हुए, जेना संस्ड॥२ पशु '०२१भां असर्या ढता 


.. नअर्वान्त ०५ मे सभयभा भे विम्ाणभां 8त्तर खने इक्षिणे बड़ेयायेक्षु छतु. 
शेम ३. भां॥२४२ १/एप्‌ छे, 3त्त२ जर्पान्तबु शाप्श्घानीयुं नभ२ 8%०/न- डिक०- 
यिनी शने ६क्षिणुनुं पाट नभ२ भाहिण्मती तु, जव्युतगाभीणे 8८४१ बसाय्यु 
. आम दीपबंश'भां हटवण७ भणे छ ( हीपबेशनों रथना ४० उसुनी शीछ अथव। 
... _थोथी सद्दीनों भनाव छे ). जशोडना कु शिक्षवेभमां 8०केन नाभ छे, जधा घने. 
क्‍ | ...... साहिलभां ठकप्श्ननी अथा गावेणेक्षी भते छे, 8००ननो सत्ताषीश थंडप्रोत 
... छतोी गने भुद्धनो ते समाक्षीन छपी 





४, 








... क्इय जने भाहिष्मती मेड़े ययापारी वढ़ेचार यावतें &ते। 





.. ज्मवन्ति ऋनपधनी सीमा पणु विशाण छती, ध्सुती पूर्व -०८नप६ थुगभां, मुद्धना.... 








..... >सत्स्यपुराणु अमभाणे भणध-शवन्ति-8ै%०/न्मां भुधयुइवीत्पन पराप 





हा ५ पी * 


98 रा निश्व५/ पता ४० रिपु०/यतु शासन छत, ५९०भ। नो पक ० । 


(५ ० बषनों भांध्यों छे. ४. स. भू, ५६3 -५१३ शेनो भा पुनि६ ( बागपत... जा 








१२ भी रपवर्मा शुनध नाभ 9 ) तो. भेणे, ३७ ा रिउुब/्यनों बंध 3४ लय 
प्वेत - अधीतने 8५ ननी-गाहीशे जेसाओयो, क्‍ | 











.. ते गे घरावतो छतो, जेथी एतिहाभां जेने भद्ासेन जि३६ भणेव छे, जैतिबासि: रा. 


बी४४थ अमाएु चत्स देशना राष्ध्नभर आशान्णी (शब्डागा६ &ध॥वुं झसम- 


. भाभ )ना शब्द उिह्यनना खशुर तरी$े ते जणुती छे. शेनी पुत्री बासुबध्ता-बासव- 
.. ६तत ठेध्यन बेरे परणी ७पी, भछासेन अधोतथी पाओसी शब्ज्यो ०्डीता ता, 
भगपषने खजब्बतशत्रु इशि६ (706 00780 -०7ए४6ते ) बंड अधीत (सेंड: 


. संयं$१)थी गबरातोी छते, भद्ासेन ये अधीतनोीं जविधवर -शब्यसीभा-अशर्व॒न्ति 


... जप्शनन्‍्त-पश्चिम बाश्त शुधी बंगायेवी ७तो जेम पौराशि& व्थाथी तेये इति-...... 


है हज हासनी भर्याद गांधता #शाय छे, पूष सारत, मध्य देश न्यने ्परानतनुं संजम हा 
.. स्थान 8%०४न ढतुं, शुश ब्रअ्श्रचीते स्थापिक्षी भछता 'णु०्रातभां क्भलण शेड से... 


_ झुधी २७ी छपी 


.. सपशन्‍्त थे पश्चिम सारत याने पश्चिम साथर त० अध्ेश अेभ मेछेटियर बेर... 


. अयोधी ३णे छे, शारत वर्षमां बयां अन्य स्थिर थी यशितल वश्भाव्यु थे स्थणे पीमे . 
.चघीभे बश्नप६ 3छेवाय, उराणेमां खपरान्ता, क्॥ु४०७। 2नताना स्थण निवासनों 


.. हत्लेण छे, भदाव्श्न पह्मा जथवा मुछझटेवना ०/भानाभां सपरान्तनी सीमावतुध 





.... शोेडित उरवाना व्येशे जेब साधन भणता नथी, “/ययेद्र विधाबंआरे पोताना. 
..... अंथर्भा जपरान्तनी सीभाभां, मारवा३, सिन्ध, जु्श्रात जने ओेडएणु शुधी जपरान्त..... 
.. अहेशनी भर्याह छोणाुं 3ढे छ. ४छुनी छ॥्ठी सातभी सदीभां यीनी अवासी छयुजेन 

.. संजनी यात्राना जाषारे ४निंगढ्ाभत्ती 'भारतनी आनीन जूभोणभां औी भष्यूमहर 
.. सिन्ध, पश्चिम २०/पूताना, ४०७, ॥०शत आने नर्मक्ष नटीना नियाणु अदेशनो. 
.... समावेश जपरान्तनी सीभाभां थतो ढते गेम 3छे छे. इेटवा४ साहिसभां छिबकनने... 

रा द रा रा ... भणे छे, बरत नाखशास्रभो यार अवत्तिभीनो नि्ेंश छे :-५ श३ -भागधी आध्य “ 

......  जबन्ति पाथ्वाल, धक्षिणाल, तथा पांयावी भर्थातव्‌ पांथाक्ष, भष्यमां मध्य देशमने. 













आप छप्राषथ, जा थेथमां जर्वन्तिने पश्चिम देशभां गएये छे. (निहनयामां जन पा रा] 














च्‌ लक हिप्श्शेन थाय 9, था २हिसश्नेबनथी 3गे छे * " 
क्षणवानना सभयभा पश्चिम कारतनी सीमाओं शर्पन्ति-8०%०/न, सिच्छु- ० 

























अंक१५].......... गुजरातमां बोड्र्मनो प्रचार [७३ 


 गौद्धीचा जुरातन साहिलभां सोराष्ट नामनों ल्लेण भवषतो नथी, भध्य देशथी 
.. _जपरान्त-साराष्ट बएणु। ६२ ७तां, थे ०भानों भुद्धिवाध्नो भने परिवतंननों छतो 
.... मध्य थारत गेनुं 3नद् ढतुं. पूर्व अेशनी संस्ति, संस्थारिता भने सल्यता, '०- 
.. शात-अाडियाबाबभां पद्चेय्या छोथ जेम ०णुतुं नथी, स्थितियुस्त आाहषणनो जधि- 
... आर सभा०/ 8२ छोथ शेभ ०/एुथ छे, भानव व्वतना वर्णीडरणु थया छता पु... 
... विशाण सभूछ नाथ नतिनों छतोी, पश्चिम सागर तथना शेद्ठ जेथ्मां वृष्णिओोणे 
.. सल्यता अगटावी ढती, ४ पणु “परीक्षण थोह थी थुरेओयन सी? अभाएे सौर 
| «5. एमी उह्वर शरीरबाता आात्षा रभूना भांवपी -32का४ विद्वानों अभाणे भाढीरनी-ज 
खजांभीरभति निवास 3रती ७ती (४-२, ८०). ४ जपरान्त शथवा भध्य हेशना ...... 
बढेबारथी सोराष्ट संघायेषुं छोय जम ०णुतुं नथी, भोयोना सभयमां सोराष्ट्रअशति-....रः 
... भान णब्युं जिम जशेडना शिक्षावेणथी, 8परझेटना भुज्ञविद्धरोथी इणे छे, ब्त 
.... उअथामा-9६द्रीय व्वत४भां २२३ ०१४नपहनी 8श्लेण छे. सारक्षणं वत४भां सोश३ने 
. सीभाडे सतोदी५ नही बहती छती शैेम निर्देश भणे छे, 'ूर्ष नन्‍ध थुभभां पंत्वणथी 
. शोराष्ट भने विध्ण स॒धी स्वतंत्र संघराष्टीनूं वतुक्ष ढतुं शेम ०यर्यद्र विधारधर 
.. ८णुवे छे."' गा संब्गेणे ब्येतां जपरानतथी सीराष्टर गुड छोथ गेम सबने छे. मुद्ध 
... अणवानना निर्षाणु पढेक मुद्ना 8पदेशनों अथार सौराष्टरभा पश्चेथ्यो न ७ते जेम 
... जिड्धाये बन्धीथी इणे छे, आम 
... निञ्ञय थन्थभा* श्व॒न्ति ०/नप&नुं नाभ भणे छे, वत४नी अधीन संअहीत गाथामां 
.. शाइ४०७ - मइ्यनी €प्मी४१ भणे छ. पक्षी वाइमय्ां जतथ था जेट प्यू हु साहिल.... 
..  छे ज्यने तेभां मुक्ध शणवानना न्मथात्‌ गाधिसल साथे संभंघ घरावती, मुछ्धना शशभ 
. नन्‍्भातरनी डथाणी जापिक्षी छे, डि8इजीमां जवतारनी भाष्यता छे तेंम बौद्धीभां ..“फ।ः 
... गोधियरवनी भान्‍यता छे, व्वतड अथागीनी संण्या धणी छे जने तेमांनी भी अथा | 
.. शुद्धना पूर्ण ०न्‍भ 5 २०११ ब्येंडे संभंघ घरावती नथी, पणु भति ब्यूना आणमा.... पा ०" 
... ग्गूही ब्यूदी व्वतनी बी अथा है वी वार्ता वीछेभा अवधित ७पी; पेमांथी सुकछूना. 
बन डे शेधने | गा रीते संप8 साधी अथाधरोगे मत संथब्धारोने संडबित....... 
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ल्‍ थी सौर स्मने लिध्ले खंधी सवतंन. स्तरकयोदो ज्येड बेरानों छंती, 
(६ गे ह. संघराहए भारतीय ४तिधासड्ी इपरे' 








क्‍ "७ | भारतीय विद्या... 3 हि ये 8 कक [ वषे मई 
झरी छे, जाभां घणी घणी अथाये आपीन छे, तेमांनी 320षी५ सुद्धना सभयतती जने 
... जुशक्षीष तो पेथीये धणी आयीन छे, व्वतथ्मां गाथा | सूत्र शषे छे ते आयीन छे, 
.. इसुनी पूर्वना पढेक्षा सेआभां सिदक्षना शब्द पथणाभीशे ज्वतथ अथानों सथड लेण- 
-.. नमो बटानो जम सिंदक्ष ४तिडाश्तथी णे छे न 
. शोगोलिड:... हे ५ पा । 
.. जा व्यत5 संथड्मा आयीन लाई वत5 नाभनी अथा भणे छे, “भी भुद्धिर्ट 
.. इब्यए याने 'आजगीछ आाक्षीन भारत! थन्थमां श्री, रतिक्षाक्ष मढेताओे व्यतड़ अथान 
.. संइना थुगना स्पंह्०्/ मध्य छे, तेभा[ ४. से. भू: २००० थी १४००ना जहा थुगभां 
- * शा३ व्वत्नी ? अथानों थुण जातेण्यी छे. शणु शण्बु पी इपानतर शा३ थाय 
तेभां बा३ शब्नी अथा छे. खने जे बाइड०छ अथाभां शश््य नभरना स्भस्तित्व.... 
... जे क्षयनी इड्टीघत भाषिधी छे. जा३ व्वत४ इथानों ६७ युग स्पीडारी बध्से ते. 
'ओे थशुगर्भा मइ्य च०२ जस्तित्वमां ढएुं जिम भानवाने ॥२छु भणे 5 
हे जशावी ० जी७ जे5 परावन “सुधप्पार६ व्वतधठथा! छे कोभां जापणु। पुणेंढ/ 
.. जाये भदाण्श्नोचा शोगोक्षि: शान 5०शन थाय छे, तहुपरात स३म नभरनी आयी 
. गंगानी छड्ीडत ५ ७ आत था 9. %णग्वे६ 30, 80२ पेचिधि डाणभां जने ठेपनि:.... 
...:> पृ युगभां गार्योवतने इुनियाना गीन्च हैशे ब्लेंडे यापारी जने रब्शडीय संभंघ इपो..._ 
... हो जेना उेटकां5 आभाणिई दुश्शती ने जीव्व ब्शीना आयीन गवशेषोथी इणे छे,... 
.... होगोबिध पड़ेबार गागत 'सुध्पार5 अथा'नी ४ंति पत्थु जा अभाएे भणे छ : - “७३: 
... शहरेथी खात सी वेपारीशी ओेड वढाणुभां खंघ सुध्या२४ (अंघ मोधिसरव)ने पेतानी..... 
.../....  नियाभड नियुक्त उरी भडासमुद्रोना पथंटने नीडतठया तेणी (१) भरमाव शअमुद्र्भा 
....  + शावी पछ्चय्या, जा सागरभां सी! नाथपादी गोठ जाध्मीना 3६ ब्/वही भाठकी- 
.....  म्यी इणष्टीओ भारती छपी, व्ययाना ०णर्मा ढीशा छता; (२) पछी भश्णिमाव सभु-... 
. द्रभा जया, व्यां जागनी ब्षावा जने भध्यान्डना सूर्य ०वा नीर यभडतां रत... 
0 थोन बरेक्षां €तां; (3) थे छोटी ६धिभाव समुंद्रभां जाव्या, ब्यों हप..... 
...//. खमने ६ही व्यय ०० जने ग्भा यांदी ढवी; (४) पछी दुशभाव सझुद्त जाव्यो बना... 
..... थाशुमा नी जास्भानी एुष्धण नीक्षम पाते छता; (५१) पी खाती नणमाक्ष.... 
... सागर ब्यांना पाणी माणु४ ब्षा यभषता अने मां माणु5 करेव ७१४ (६ 
पल जी वक्ष समुद्रभां भाषी पदोग्य। व्यांगो साथर शजति तोक्षती, थी 
. तेना पोणी घोर स्वर इरता &त; पाणीनी छोणी सपाटीयी भगने 884र्त) 
भुद्रभां अवास उरचानु जेट वेणमी जने मसल छोवाथीसोधाभरो गणराए गया... 
ओषिसतनी सथ्य शिरियाथी - सलश्ियाथी तेमे पाछ। सही सक्षामत सइय मंधरे.... 












































अंक १ ] .... शुजरातमां बोझचमनो प्रचार [७५ 


अने सअमाएु निर्भव सावेणन डये। छे. पहितना भत अभाएँ भुरभाव समुद्र. 
...शे बतभान द्ारेसती भाटी यान धराननो सणात छे, जेना तथ८ 8प२ गाशुक्षीण 
. जेमणिक्षेनियन-अब्बन्ो निवास छतो, जे बीड पोताना हेब-संस्प्रतिना विधाता .... 
.. मभत्य्य भाशुसने भानता भने पृ०/ता रूता, भर जे5 णामुदी देवता अद्ेबातो, व्रेतुं... 
.... नाभ जभिवेभोभां शर्त जश+्मुशाणी भणे छे (४. से. पू, २१९०० शंह० ), इधिभाव....... 
... थे शतो सभुद्द प्सना नीरभां मोटी यीडाश बादी थी० तरवी छोवाने अरे ने... 
.... तेना ईंगीत अड्ाश ठपरथी जा नाम 5हलब्युं क्षंणे छे. जग्यिभाव जेराता सभुद्ध.... 
... बने अडन ब्येनों सोभाक्षी त० भागणतोे समुद्र, व्वतड अथा्भा शुशभाध्षीनों निदेश 
 छे ते नीबदुशतिन नाभ योग्य छोथ गेम कषणे छे. जा ठपरथी नीक्ष नही (वर्तमान... 
नाथ नही )नो. नि4|सनों देश जने 5श द्वीपनो तर समुद्र भानवालु कारण भणे.... 
.. छे, थुशणशुां डुश &ीपभांथी नीक्षनद्टीनी 8(पत्ति मानेध्षी छे, थे जाधारे बतेभमान 
... बूणियाने इश दीप भानपषी व्वेध्णे, पुराणोना चशुन जबुसार इस्षान स्पीड नीकष 
... (नाष्ट॥) नदीना विड्ास याने भुणनी शेष भोण अर्यानी ढड्ीडघत नणीपी छे,. . 
. जज अध्श्ा हश क्षीद् राप्ज्य 3२ता छता, जा विगत ब्वेतां _वियानुं पुरशतन नाम 
... डुशद्वीप छोबामुं संद्ने छे.. इश अव्वनों राष्ज्य डा व. स, पूर्त २९००-१८०० भां 
.. छपे थेभ तेमीना भनविवेषेधी सिद्ध थजु छे. जे हपरथी इुशभाद्षी ते इशद्वीप 
.. 3७ शभ्य, नणभाक्ष ले नछ्ेशेनी परंपरानो अधेश जथवा साणर त०., आथीन 
..  डाणैभां स्पे०््नी नडेरनी भाह४ शेड नडेर राता समुद्र जने नाए4 नदींने ब्लेडपी 
श! नेंर धसिनी पूर्व १३८० २धी सस्तित्वभां ढेती, धसिवी सन पूर्व॑नी 
... पछेक्षी सदीथी छ. स. पूर्व ६०८ संधीनी तबारीण तपासता गज! नढेंर भदरश्य थर्प । 
छ' र्च जणर पे छे, वक्षणा भुण थे ब्याक्षाअुभी सभुद्र, जयस्पाक्षना मशविश्राथ, “० 
भाणु जेनों भथ थूभध्यताथर नो पूर्व विद्ञाण बी शपथ, यु 


















"६ |] भारतीय विद्या 4 कक] [बर्ष३ 


.. शेगाए विषि सारतीय विपिभांधी जवतरणु पाभी छे अने पधुमां 3७ छे. 3 लारत 

.. जिवासीओ पोतानी बिषि सोण सो भाएकष ६२ पृष॑भां वववामा क्षर्ण गया जे०/ अड्रे 

_पश्चिभभां बर्ध गया छे, भीसर जने शेणानो परस्पर संणंघ र, स. यू, २०००थी..... 

... _तथोी जारत वनों जने शेमानों ४. स, ५. १०००थी निश्चितशपथी भागवाने आऔरणशु 
.. _भणे 9 सेभ पेडित व्ववस्वाक्ष छुपे छे । 


.. गवेनये:, 'हिव्यावध्ाना सने व्वत5 डथामी/ना पश्लेणथी इणे छे 3 साई गंधरनी...... 
.... थश्तिमत आयीनता जने व्यवस्था-व्यापारी पढेवाए-०८न१६ थुग्सां साथु ढतो, 
... श३४०७ पहुणु-ती4- यापारनुं इन्द्र तु, वाशाशुसी-3शी, सावत्थी पणेरेथी 
व्यापारी आइक्षानों राग/भभार्ण संग छोवाथी सोधागरी 8%०/न थर्श शडय गहरे जावता...._ 

.. छता,' पश्चिभना गंध्रेथी जावे३- नेमिवोना, राता समुद्र ने नाए4 (नीक्ष )॥३ 
- जूभमध्य सुपी सोह्ागरी चढाशी सशर अशता ढता, सुबणे भूभि जने सश्य पश्ये 
..पए साथर चढ़ेबार याद ढतो, ताअ्र्पणु - सिंध (68।) थे युगर्भा अगतिमाव 
ह - शथषा सभक्धिवान 4५ आय जेभ 5०/एशुतुं गेथी, 85०/न खजने भ३इय शष्/श्ट्रीय खने....... | 
.. ब्यापारि: दश्णि संघायेक्षा 30, अथभ गोछू घर्मनो 8पहेेश 8००/नेस्वीडायों; गे पी. 


. ब्भपरान्त, शश्य थने सोपाराभां घन यप४ अवर्तननी बयोत 3भ अगदी ते गेश्मे 








.. ज]ब/शतभां गोद धभ: गौछ परेनुं 3ेनद्र भगव ढएु, संबनो विशण किण्छु.. 
... समुदाय आव्य हेशभांनों छतो, 'दीवनिध्नायौना परिनिग्षाएु शुत्त (सूल) बगेरे..... 

.. अथोभां आय्य देशनी छडी४0 भणे छे, जा साहिल सेंपतिना जाधार 8परथी जोछ 
..... घर्मना जल्यासी डे. गोव्डनमर्णे सुद्ध चेर्मनुं क्षेत्र आय्य वेश छोवानों जशिभ्राय 
.... खआंदधित 3रये छती, व्यारे निकाय थन्धीना गारीड भल्यसी नविनाक्ष €प ०णुपे छे.... 
........ प्र मुद्ध शणवाने आश्यदेशनी सीभानी भर्याह बटापी पश्चिमर्मां बेर (फकाओ- 
0 700. 00 0 * ० ये क्‍ 3),]9 ) भरा ( 0900७ भडी की ) ग्भने 3२ 3गेी गणभर सुणी (िह।२ भय | द । न 
...... छंते भेम निधय अन्योथी ३णे छे, भा ढड्ीडतना साधनभां तेणी क्षण | 
संधभा आव्य धशना साध सभुध्ाय 8१२० पथ्यतिंभ ०४न५६ ( 7&008॥07॥ , 
....... बेगाबएब08 ० 30709: (४०४6४ )-सीमांत ०/न पहना लिक्षओी अविष्ट हा 
















भोद्धीना भाण्डभधेशनी सीभांत 8परना देशी प्यतिभ 


।कनत- कप पेननताकनलन-म +ककनननयन "-कलमेपजनक जन ननर न लयरान न निनपनललन नकल १५५ +)७४५ ३७ 
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० हि ् (निंगड ने योण्यु ह््ण्पु छ5 शेणार्ध (वि आाह्षीविपिभांधी ०/ नी3थी छ (आयीन लारतवा सिक्का ५ हि 
है ०). गयरपाव बने नयी सी भत सवीडारे छे 5 आदी विपभांथी शाभी न्भक्षशेनी 6०५ 5 । । | * ः 2 


[लव छे. का. थ। ३. ५. १, ज३ २, 5. १४, १५. २७९१७. 'कारतीय' बर्ुभावानों 8६७ 
, &थु भतलेध्नो छे जिम व्यय लिधातंगर बणुने छे. 





+छ४ गोद रा. 


गा रे का । 5 साहिलभां निहश छे से४२२, य््वन्त जपधि।२ धश्व घेशो पथ्यतिभ 5/नेपष्ठ भा रा । 








अंक १ ] ......... शुजरातमां बोद्धधर्सनो प्रचार॒[ ७५७ 


गणुता जेन उल्लेण भणे छ, मुद्दे व नीति - नियम पोताना जौद्ध संघ वारते घऱया 


छे ते भ०श्म हेश-भध्य जारतना साछु संबने क्षणता ० घड़या छे, भा जायार- 
पद्धति यन्ध्र ते विनय थन्थ $डेवाय छे, जा थन्‍्धथी 3णे छ 3 संघ सभुधयभा 
मध्य लारत सिवाय पर्यतिम ०नपहनों साधु समुदाय पणु छते 


. शगवानन जम घर्मनी प्रेरणा जने 8पदेशना अथार खरे क्िष्शुओ भगधभां 
वि&।२ इश्ता ढता ते ०” अभाएु 5८१४ किण्शुओं पथ्यतिभ ब्स्नप&म विद्ारे बता ' 


छत, अरचन्त ०/न५६ ६२ ढोवाथी लां गौछ घमेना जबुवायी भने 8पासप्रेनी संध्या 


बी भोछी ७ती. 8पदेश जने प्रेरशानी अवृत्ति बभुत शणवा साधुओं 8००/ने 


पगहंओे 3२त भेम निड्ाय साहिलथी इणे छ, 8००/ने जाववानो राष्भभाज निड० 
अने भररीयाबावी ढते. सावुओन भाणेनी विदेणणु। धणु ने_वी पढ़ती €ती, कण- 
बाने ६२ देश “ता साइुओनी विटंजएणु। ध्यानर्भा कर्श, भमशव्/म देशभां लिष्णुओने 
ब्लेड! पढ़ेरवानों ०? अतिभंघ 3यों ७ते ते 8००ने विद्धरे जाषता साधुओने ते प्रति- 


 अंघर्नाँथी मुक्षि जाध्यानों उल्लेण विनय थन्‍्थथी व्वणवा भणे छे,' अपरान्तन! क्ष्ण्जु 


भषानीउुत्तनी विनंति स्वी॥री नवीन 8पसझ्रे जे संघता नीति-नियभर्भा 3८ थे६ 
५ रेणवों ४२३२ 3र्यानी ढड्डीडत मौद्धोना यन्थभां छे, सबन्ति-8००४नभां पर्भनी 
अर्त्ति व्वशृत अरनार जौछू घ्मेनी अये अरणा रेक्षाचनार 8००न निवासी - धर्मनो 


५... अतिनिधि येर महाउथ्यायन ढते 


भदाडेय्यायनलु पूर्व नाम नाक्ष: तु, विन्ध्यायणना ऋषि आबा देबण-असितनो 


.... भतन्रीब्ते जने भबन्ति-8%०/नना यंउअध्ीतव! पुरोहितनो ते पुन थदोी हती, ऋ% 
._ असितनी जाशा स्वीझरी नाबड मुद्धयुं अबथन सांशणवा 5शी गयेदी, नाप... 
.. मुद्धनों डेपहेश अपएु 3री डआाशीमभां ० योछ पघनेनी दीक्षा क्षीधी, शेना साथीओोीं 
....पशु यौदछ्ध घर्ममां अविष्ट थया, जवन्तिनों वेध्पारंगत ग्राह्मणु नाक्षध गौछ बवोभा..... 

.. येर भहाल््यायन नामे असिरू छे. भुद्ध शगवाननोी ठपास॥ नाक्षप-अथ्यायन हा, 
..  शवन्ति जावे, जने यौद्ध भव्नी स्थायता री. गा निदारभां सपरन्तना 


... पुन भषानीपुत्त जने सोन इुटिधनने खने पेहु आाभना सोहाणर धसीहततने डय्या-...ैः 
... यने गौर घमंना ठपास॥ गनाया, भुछ सथवानना धश व्योतिषरोभां-याने ओह... 
... स्थविरोभा भदाअथ्यायननुं स्थान पमंथासीतआरबुं ढ७ठुं शिभ गोद्धीना घर्म- हल 
... भन्‍्थीथी ॥गे छे पा दा] 
... भद्ाज्य्यायन जने जपरान्तता सोच डुश्धिननी अगपब अरणु जने अवसे./“। 
.... शवन्ति जैछू पर्मयु ऐन्द्र गन्युं, भथध-मध्यदेशभां कणवानने घर्मयद् अवतेभान..... 
रब बन, ग्ट्दीव, जारुपड, येह परंगत आह्षणु पणेरे पर्मोना अतिरूण माइमणु.. 
मे भदाउस्यायनने हेब्थ्श्नथी सोपरा......... 


सामे उजुभवुं परयुं ७ठुं. तेषा जाअइगणी से 


. २६ भहावस्पु २, ४. ३०. 3, ५. 3८२. 
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सुधी घर्चे्चावनानी बयोति अगटावया उदीमछ थर्ड पह्युं 8, डेब्व्श्नना अंकों... 


आअ्भ्शतभां थी चर्स व्यापड गन्यो 
विनयभां निर्देशिका भ००/मद्शनी सीभाथी पश्चिम शारत इेश ६२ छतो, भछू . 


२०श्लीय, व्यापारी जने धामिड संस्ट्रतिये संधायेदी ढतो जेम शैतिढास आने 


शूजेण तवारीणनों समन्वय इर्तां ०/शुय छे. डॉ. खोब्डनजर् 25 घामि४ 
अन्योने जाधारे गोद घन अध्यदेशनी सीमाभान अवतभान थयो छोपानी 
भयादा जांची छती ५ए नेथीनाओ ६तना जभ्िप्रायने भानन्‍य राणतां जाऊं घर्म आथ्य 
इशनी सीम! बटावी पथ्यतिम ०/नपहेमा 8००/च, सप्रानत, - भश्यथी सीपार। 
सुधी भुद्दना ठपच्शनों संयार थयी ७तो जेभ निध्य थन्यीथी हणे छे, जाभांना . 
.. धएु। नगरोभां बैल जने विद्ारोनी स्थापना खाने लिण्णु समुधय स्थायी थयो 
. छोवानो इच्लेण भणे छे; ४. २. ५. ५४४ 

अपरान्तरभा याने ॥श्रातमा गौदछ्ध घनेना 8पदेशनों अयार 3२नार जपरान्तवों 
... सोच हटिडन ढतो, अरणु। मदाउय्यायननी ७ती, अपरान्तनों सा सभुध्ाय चुत 
.. बादीच-खारन४ड लिण्णुताध्नो जबुवायी छती, घृतपाइनों अछ्ुता भदाऊेस्स५ 

 हैतो, घामि5& ग्रेथोनी सांडण गूथता ॥णे छे 8 3राते जौक्ू घर्मनों 8पहैश 


.. स्वीश्वयों ड़ते। पछु ते संदेश सौर पहांथ्यो लो जेम ०णुतुं नथी, सातवत दृष्णिल 
.. आज थे ०/नप६ स्पृतं4 छतु, मौर्ययुगर्भां बार, सौराष्ट गने जावत जम तु विज्ञागि- 





.... ओणमभातुं आयीब जुष्श्यत, मुद्धना सभमयर्भां सीराष्ट्र जने अु्श्यत (७० जन ला 
...... ब्मानंत)गां विक्ष०्त ढोय जिम ०एछाय 9, 4९, सौराष्ट जने जानते मे भौय थुगमा हा 
.. धशतन 3॥४रातना नाभनो ६१ थयी छोय थेभ संभवे छे, मोना शासनथुगभा ा 


ज्यथवा सेज्रा2 जशोडना सभयभां बतभाव जुब्श्शतभां भर चेगे व्याप5 जन्यी 





.. छते लैभ शशेधन। ब्दूनागढना शिक्षबेणथी जने गावाष्यारानी न्तूत्ती जौडू जुशथी रा 


..... हेणे छे, डआधियाबाड सिवाय जुल्श्शत तणमां गौर घर्मता जपशेष-ओश्र्भ 

.... जब स्व॒श्पनों अयारभां छते तेवा अवशेष भक्या नथी, औयहर्शों जशीषना सभ- 
..../.. यूभां शइय सुभुध्ण्छना संधारामनों जविष्ठाता सुध्शन &ती,/ सगपवान सुदझूना . | 
| 22बन 2० अगतिभान थयेवी चर्म, इशुना खाउमा-नवभा सैड सुची जुन्शावना..... 
.... रष्ट्रशना जमव ध्म्ग्यांन जेड या जीव स्व॒३पे अवारमां ढते जम इछ सुपएुष 
... आने घ्रवराब्श जीव्वना श5६ संवत ७४६ जने ८०६ ना ताअपनोथी इगे छेल॑यीनी.....] 





......./. श्रवासी धयुअेन संगना अवास थन्‍्थ सीज्यूषडछी थी इणे छे४ सीरह, बाट ने... 
.... सिम बेरबाह संअद्ायना जबुवेयी छूत! है 0 





हा ४तह सनी पंत! भवन्त- 8०% श्ननी थअप्रधीत अत्थुपा ४ ह ० ४." (. भ: | ह फ्ध ४४. हा 
रा रे शी, अधान आयीन ७8नी वंशवक्षी - (7४707००६५ बा लाह न 
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सभये भगधना सक्त शलुना शासनथुं छ/ बष ढतुं, करन साहिय अभाए ५९ 
शतिशें शशवान महावीर निर्वाएु पाभ्या ते शनि अडभ्रद्नोत्ता _ततराधिआरी 
पाक्षतनो अवन्ति-ढ०0/चभां रात्याल्िषि थयेत्री जेम प्लेण छे. पुराण अधोत- 
नो २००३4 नेपीश बषेनों जांडि छे, (वायु ६६, 3११, भत्थ्य २७२, 3.) अद्योतना 
चने बिशे २५ हा नथी, पल, भोड श्ुने भआवाएु तर घर्भा प्रधोतने पीताना धर्भनी 
अपुराणी छोवानों देद्देण छे, भढसेन पबन्नेते गौक घर्ननों 8पहैश स्वी॥रेदो 8 

नहीं थे विशे मौद्ध बन्‍्योमां जक्ष्प निदेश भणे छे, जे2थु नी 9 9 भेन्रो रात्य 

_ विश्वार बे! विस्तृत तो जने भगघ, होशम्णी कप शब्िसंपन शकयो तेनाथी... 
जडीतां ता. गेना मे पुन गोषाण जने पावड,...रः कह 

._ योराधि5 घटना अभाणु जवन्ति वंशमां अब्ोत तेनो 9त्तराधिहरी भाव: जमे 

ते पी विशाण यूप-गीपाण ६२६ थयो, ४०७४४ पाइमां विशाण यूप पछी 8५०- 
गेने। सतताधीश सवन्तिषधंनयुं नाभ भणे छे, पाकष3नों राव्यज्ञक्ष योवीश वर्षो 
डे छ. सीतानाथ अधान अभाणु अधोतनों ७० गोषाण हैशभ्णीना ह६यनना २०४- 

.. ध्रणारआं रदेतो छतो, हह्यनना भृत्यु पठी जोेपाण ससितणजिरियां कही स।६- 

..... (बन गाणवा क्षाग्यो, तेना पुत्र जब्/धने पावड़े जंदीवान अयों पी, अथासरित्‌: 

3. साथरनी अथा जजुसार पाथड पछी तेनो लाश ओपाग ६२४ (जाब४) 8००/ननी 

... _जादीशे जानो शेभ हैल्लेण छ, भ०छ५25 अभाएँ पाक्षई अध्यपी३५ छोवाथी अ०्व- 

.... ओे पाकरइने राग्ण्याटीजेथी 885 भी भोपाणने ४ खायु४ (०३) नाम जापी २५४- 

.. तिथ उयु, पथणाभांथी जब्/ हध्यीती व? अतिभा भथ्षी छे तेना अतिवेण ज्ने 

... अजुअ॒तियतु अगुसंधान 3री पडित वयस्वाध आाय5 “००३ ते भणधनों खह 
... हिंध्यी लत समुनों पोन दोनासुं ०एुवे छे, जाये 8%%नवा गेपाण हार४ 
गहने विशाण यूपने ढ्शवी भगन खने जपन्तिनों सत्ताधीश थये ढयो.. अब्योतनुं 

..खजवन्ति ०नप६-जवन्तितुं विस्तृत साञ्राग्य पाक ८६वी शष्यु, विशभयूपना सा 
..खासनना योड़। बषे भछी सवन्ति ब्ट्नपहनी स्पतेनता भगपे छीनपी क्षीध्ी, विशाण 
































(2 अप रोलमेफक, बण बाण तो शेम पुराण बहे छे... 





...._ अगधनों व्थण्वपशलु भरशु पाग्यो, ४. स. पु. ११८, इशिडनो राब्यआाब बनीश 
... बरेनों दबाव छे.” महापंशर अभाशु अव्वतशतुना शासनना जाइमा बर्षमा.... 


...झुदू भगवान लिर्वाए; पाम्या, विध्छु पुराण अभाशु मगणघनी गाधीशे शैशु 




















... आन्यी, (न्येस्पाव अभाशे रा्ज्यधण स.प.११८-४८३) गौछ जबुश्॒ति... 
... अभाएँ हशइनां नाभ ६शी३ शैशुनाथ, नागहस४, आ5वर्णी' बणेरे भणे छे भेनी लेन ० 7 


|. शीशम्णीना वृद्ध ठैध्यीन शेड परणु ७वी.* ढन साहिलभा ।साहिलभा* भगधना भाहवारस..... 
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६० | भारतीय विद्या... हा ..[ वर्ष ३ 


इशेडनुं नाम भणतुं नथी, पशु ब्रेन स्थविराषलि अभाएु जब्बत शतु पछी हध्यन- 
. खण्/ ठेध्यी भभध साआव्यनों स्वाभी थयो खेम छद्देण छे, व्ववस्वा। भभधनी 
.. _गादीजे ६श४ पछी पेनो 8त्तरापितारी तेनों पुन जज ठ8यी गादीजे जाये जेस 

... ०/शुषे छे द 
.. ख्/ ठेध्यी तेना पिताभड जनब्वत शत्र ब्ोपो पशडभी ढचो, ओेशे निनिसारना 
 भगघ साआव्यनी सीमा वधारवानी विशासा धणी ० ७ती, जेनो २०थश्क्ष तेर 

... अथवा सोण बनीं इडेवाव छे; सु, ४८३-४६७ (व्वयस्वाक्ष अभाणेु ), जोछ& 

.. आने करन साहिल अभाएे जप्ः ठेध्यील नवुं रशा०्शन१२ पाटक्षिपुन (वर्तमान... 
पटणु ) बसाथ्यु, इतिबासथी इणे छे 3 उेटबा। सेआ सुधी कारतवर्षना जस्त 
 शने ठेध्यनुं 3न्द्र पार्टाधषपुन रत पी 

घसवीसनना भोगणी सभा सेध्ञर्भा थारत बषेना आयीन इतिबासना गणने अध्य्ष.... 
... आपनार इनिंगढाम साहेनने पटणा नः$ना गसती गाभभांवी उेबलीड अतिमा- 

.. थे भक्षी ढती, जा अतिभागी यकनी छोवानो नि्ेश तेभना अेथमां भणे छे, शा 

.. अतिभाओी उबच्ता भ्युजीयमर्मां सुरक्षित पही छे, धशिनी बीसभी सदीमां ववयसवाते 
जा अतिभागोभांधी भेद अतिभाना अतिवेणनुं बांयन 3री ते अतिमा भभधना जब्श 

. 6ध्यीनी छोबाजुं व्यढेर इथे ७छु.! जा विषयभां धरे: जमेति७ासिड पडितोशे, बिपि._ 
.. ने स्थापलना निष्णुतोने पोतपोतानी 5णावी भछ्णानों शाण सब्नन्यों छे, खने... 
./....: घंतिदासपट ठपर जा अतिभा विशे जने$ वेभोदवरा जनगेरोअभ्भश पाडयोछे, 
..... पृहित जवरवाक्षनों सलिश्राव स्वीकरी बध्ये तो, भगध साआान्यना सआट्नी 

.. अतिभा- ० समये अुरात लेवा भूमि अद्ेशनुं नाभ निशान न छोतुं > ले अहेशना.... 
.. छइतिहासना साधनना सावेजनभां अष्श्शतना शा्यध्रिष्नी अधथभ अतिमा भी... 
मा . आम इढी शधाय, . . ४०“. । 
.. : आबन्ति लगने भगपे पोणु सेड सुधी शांति भोगपी, शुश भ०्/ हेध्यीमे अवन 
..... न्तिनी भछता तोडवा संध८प 3रयीं, २० ठेध्यीनों समद्नक्षीन 8००/नर्भा विशुणभ 
.... यूप शासन 3रतो छतो, भगधरा०/ ्ञव॒न्ति ठिपर सवारी थर्ण गयो जने विशण 
5... आपने रण भेधानभा गंभाव्यो, अधान अभाएँ शर्वान्तने भभष साओब्ययमां ब्वेडचार 5 
हम रे २०४ उिह्यीनों 8पराधिआरी शैशुनाण-नन्ध्विधंन ढतो.  अव्थिपुराणु अभाणे विशाण.._ 








........ 3४ वा पुराए अभाणु ढच्यीज पोताना राब्यना योंथा वषभां उसुभछुर-पाव्विशुन पसान्यु. 
|... शेय चौधरी, हिन्दनों आयीव घवेद्धास ५, १३१ पाछ०२ पु. ६६० भधाव पु. २१६ ता 
... -3प जस्पी अतिमा 8१२ सगे अचो छीघीशे >सगवाव न्मण्ट: क्षोएयधीश वन्य पृष्चीपति, 
_.....ब्मते णीर भतिना जेसीवाक्षीना केणभां खप खते वटनन्दि। सर्वेहेजेवतबनिध: संपूर्छ साओब््थ- 
पाक पतु नह. व्ववेस्वाबना बायव 6५२ लिपि गत आइतना निष्छुतोजे, नथने सापा विशारहें स्खने 
अतिभानिरीक्षतणे मन निमधों बणी ब्युछ् बुध भप अच्शित अर्या छे, उथ्वीड पंडितों ६, बग 











५स्कडरटररमथनकरपन सा 





गज आम स्ल्ड 3 है ग ही जलल-लटलिया उतना शक रु की ३ नह डे कसलिकस ल्‍ <पककपकेकं 


है >डिलपललतपपलहअल- कुक: 7: उन्दलइसतनपवकतर >> कक ४6० के या फर्क >+ पर बे न्की वशलकायसलकन 





.... भड६, ग्रेध: -खैल्घरकए४ 0० पद 3.700!82008704[ 
... 47-१3. छेबएथ्ाब्यव060 ७. 38 


अंक १ ] ....... गुजरातमां बौद्धघर्मनो प्रचार [६१ 
_ भूषे ढ8यी शेड संधी ४री पेतानी २०/थादी 8००/नथी भाडहिष्मती भरी, भाहि 
_ध्यतीमां औेणु ६श बषे राण्य ये, जेड६रे विशाण यूपनों राव्ज्यक्रात पथास बर्षनो 


पुराणुमां व्याध्यों छे, थासरित्साणर अभाणु विशाण यूप पी शवन्तियों शब्द 


आअवन्तिवधन थयो,* शेनों २ब्यञ्ञक्ष नीश बर्षनों उद्ेवाय छे, सबन्ति व/नपटना, 
_ राह्ण्डीय पतन पछी शारत चषेभां भभधनुं अतिई+६ २०५ और रहु नहीं, अब! 

_ ह8ये पछी शशुनाथ नन्धिबधुंन भणषनों श्वामि थयो है. ह 
: -नन्हिबंधन (नन्‍ह) जेड दिग्विण्ट्यी सजा ढतो, (धौस,प, डप८) जे 89%४- 

गंग। अवन्तिवधंनना भुत्यु पी सबन्तिष्श्नप६ भजध साभ्रान्यर्मा लेणपी दीइु. | 
ले समभयथी पावविधुनना शा०्/शुभार भगधना अतिनिधि तरीडे 8८व्शनभां शासन... 
इरेता ता, नन्धिवधन भभचना ६श्षिएु पूर्व सभुद्र त० ठपरनों इविंग देश र्ती.... 


जे 


विनश्यना थिह्दे तरीडे न अतिभा भगष क्ष््त जान्यो ढतो जेम शिक्षावेणथी 


*णे छे,* 


जौछ साहिलना होढनभांथी - मढा4ंशभां वर्णुपेती ॥कषाशे5-तारानाये संजोधिवी 
डाभाशी& जने थुराणेजे जावेणेदी नन्धिविधन जे5० यश छती जम पे, त्तय- 
सवाव भाने छे. सीतानाथ अधान पुराणेने निद्देशिवों शिशुना--नन्धिवधन खने 
.._भछापवशनों अधाशो& जने लिन प्यक्षिजो भथय साआव्त्यना शास5 छोपानुं ०शुने 
... छे, भ्भप्ए ठ8थी पछी शशुना०-नन्हिबधून ते पछी भार खने तेना पछी भढा- 
....पनञ्न अनुझेभे भगषनी पार खाया, पुराणोभां ० भद्धापक्षतरुं बर्शुन छे ते सने 
.. गोद गेथनों डाक्षाशी: जने जे४०% व्यक्ति छोषाबु अधान माने छे, पित व्टथ- 
.... यंद्र विधाक्षतर 'कारतीय छतिदासप्टी इपरेणए थथर्मा नन्थिवधत (नन्‍ह) णने 
.... डोशुनाभ सभसया श्षेणभां जा अभाए ०णुवे छे, “नन्विषधने जव॒न्तिनों पशकथ..... +. 
.. ३रेथी थे छड्टीघत निश्चित छे, भारपेक्षना वेण अभाएु कचरा अविंग देश 8१९... 
..... विव्यय आप यथयेवी थे पु स्पष्ट छे, पाटविषुनर्भा नव्राव्य ॥२ अ्षशीनी 
... भणेक्षी सथ्ाभां याइरणुडर पाशिनी ७०४२ ढता थे असिरछ्ू छे, जा जी सैक्ति. ../फैः 
.  छासिट इषीइत तारबतां पडित व्वयस्पाने निेशेधो नन्िविधन-आवाशोड बनने ेडइ..... 
.... ०४ न्यश्ति छीवानुं निश्चित३पे भानपानुं आरणु भणे छे.”* डआक्षाशी६- नन्धवधनना. 
... शासन डआणमभां मुझ जगपवानना निर्षाणुना जेड्ठ सका पछी आधषाशोडना नेतृत्व तणे.... | 
.. चेशालीमां गौधोनी जीछ संजीत (संघ) मणी ढती, जा पराड्भी राजनों शा्य 
.... निरतार इक्षिणु, पूर्व तथा पश्चिम साथर त८ सुधीनो तो, मेष डिमाववना शोभा... 


9 मुनामावन्तिवधनः [था के कं ११२, १३. अधान पृ. २३४ पृशापती ५. २३६५ 
3८ नयस्वा।, न. जि. मो, ९. सो, ३. २३ ४. रढप 








श्भीष, ०. रो. ले, सो, ६६१८ ५. ः मा 
जरा वश 9 

















. शच्त- जुष्शशतनोी समावेश थते। &वे। 








६५ ]) भारतीय विश्या 





[ 4048 
है व जीती ड्ै 


विनय आप उयें ७&तो, आश्भीर जने तेनां पाओेशी राव््यो नह्ने खापीन होता 
जा खैतिबासि६ घटना अमभाएे आवाशी& -नब्टिवधनना साभ्राव्यतरी सी 





आवाशी5 «ूयन्ध्यधंन पी पेनी अतापी धुत भद्यानन्दरि भजचनी गाहीखल 
. आब्यो, (४. से, पू, ४०४ ०३७४ कई ) अनी वारस॒हार घुथ निभुण छतों 

जे पी सश्षिसाव& भढापञ्न भगध साभ्राब्यनी सत्ताषीश थये, पुशणी अर 
. क्षन्रियोनी धातई था गीशले परशुरभ 3छ्े छे. थे पछी नवतन्‍६ (चना नन्हे). 

अुबा, सा नवा तनन्‍्होंना छेश्ा नन्‍्दनी सत्तातुं पतन 3री भौब ( भोरिय ) जद&अुत्त भभष 
. साआशयनी रसेवाति बयो, भोवे सत्ताना 88ये अच्श्शत पु मोष साओाक्यनी छत 
छायाभां गण 


भगधनी सेस्ट्रति जपन्ति व्ट्नपहे स्वीकरी, अवन्ति 8०० ननी सेंसड्रति- 
संर४रिता जपरान्त-शजुब्शातभां असरी, थे अभाए इशिनी भूव॑ंचा पांथिना छ॥ 
शेडाना आथीन 37 शतना ४पिडासनी थूभिआाचुं सब्४न डिकण/न> म्बल्ति ऋगपह 
... शु३ थाडईे छे 














...भूछ गण 


5... थी 





. जाई द् रे है [ ै.ह7,()एशए ) 2॥ श््छ रप 


श्रीयुत हरिचलम भायाणी, एम. छ.. 
ः 





आपात संइक्ष स्व३ ५ 


बाशु जने वियार वस्ये रहेक्षा संभंघदी तपास इश्ता शेड बरतु तस्तह/ 
जापणी न%१मों जावरे ह सापएुं चित्तन जसंज्य सने अनेडविष श्ापारोी सतत . 
इत्तियोना क्षड्ार कोबुं छे, ऋयारे बोनी द्वार जा वित्तनना वयापारो व्यज्ञ इरचाना 
.. ह, ते पा पासे अभाएुभां बशा परिभित साधनों श्लेय छे, जा असभावताओे 





: पदांथी चणव भा३-भनोन्‍्याभारोनी संडुबता छेथितपण] व्यक्त धरना | 
. शाविद्र रीते ० आषान पोताना जीएभां जीण| तत्वोनो १ए अथेशुअ५पणे 8५शी२ 


. रबी शरडे छे. परिणाम भनोव्यापारोमा के संडुक्षता रडेशी छे ते लाषाह्रीय बटना- 


. थीर्मा पु जभुड अभाणुमां अतिनिणित थप्य छे. सा बष्ीधत मवापे छे | पढेथी 
नु#रे पणु 3४8 स2पढ़ी द्रेभाती लाषाह्ीय ब/नाओं पतेमता भरा स्व३१४ ॑ वो 
अण 7 उयवणथरी छोती गए जने ापांण शोर्श पशु भाषाना जरवयीन सव३पते 





॥ .. शापासाभयथरीनां व्युड्टी थुद्टी मियां अथवा इपांतरेनी तुक्षना 3री अतिडासिड . 
*. इषिजेछजीओ छीथे लारे तो जापछुने शापाना ' स्वल्ावभां रहेक्षी थमा ले तनी 
.. पूरी पाछणु थाय छे. जाथी गापते भ्रभ७ श्ठीजे ४ आयीन भाषओना जल्वा- 
.. झीने भा दृश्णि प24॥ शत २९५१नी ११३२ छे, भूण शापाना मोक्षाता स्वहुपना 
वर विभित अपरशीषों साथे पेने आम 3स्पानुं छोथ के, समते जा शपशेन 
.. बीती इरिद्रता, हो पछ पतमान गोक्षणी क्रापानी जनणण समृक्िती सरणभामन 
का कै प्रदन इित्राड़ी छे. जीएरीते 3हीज तो, आयीन श्ापाना जण्यासीने शीणीन 
|; नए जीकषयाक्षनी शाक्ाना भा... 
॥.... सागरने गध्दे विपिता डंिथी भर्याहित, भुत बाशमयिलड शाषालु अधियार जाषो- 
... यिर्यु तपासबालु छोथ छ. तेथी तेने जाधारे ते ० वि 
... सावयेतीनी ०४३२ रदे छे हा 












ह भोटी जन्नंण्य जापाष्टीय घरनाओथी शछणता, ५ 














... भाषपाशासर्भां साइश्यना सिद्धाएलनों अधेश 





नयी गधे छ, तेमां जास । 


५5... / ज्थन शेड रीते भ्वाँथीन शाषाशखंता धंतिदासभां सादृश्यना तत्तनी मोणण हा ० रे 
... आने स्व्रीडार जा इष्टीडतनी साथ पूरे छे. धसत्री जोशी शी सहीनो मई के... 
सर्वायीत साषाशाजय्रीय जश्यासनों ५ पा लापन। स्वशावनी ७९७ 5५२७६ १४ था मर 


2 के 3 >कलोसिलालपेपक व लाल कलम काका 
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ब्यापारो ( 07०00 9700०8४४९४ ) वी रीते अचते छे तेनो 3४ ज्याक्ष जान्यी. द 


छपी, जल्यास बचतां तेमना परिगणनी बचारे ने बचारे पीछाएणु थती गए. पछु 
- €&०९ ब्वेषती योक्साएनो जवाव छवो, बभ गेम जल्यासनुं क्षेत्र विश्तरतुँ गथु, 
जीव्त भाषाइगोनां जंघारणु जने धतिबास तपासावा क्षाग्यां, तेम तेम, इथित थता 
.. निशेयोगां अथम ४? जस्पश्ता ढती, ते ६२ था क्षागी, जीवन शाओरमा ब्रे जीएुबर 
अने योछ्साए ०/३री गणाती तेमनों श्राषाशाज्रीय जल्‍यासभां पशु जाथढ 

. रणावा क्षाग्यी, जे& लापानी ने पूर्वापर जुभिध्राभोनी तपायणुदक्षार प्वनिशोभां 
थयेक्षा विध्रोनों समावेश उरता रे ध्वनिनियभों (?॥00०06 ॥9छ8 ) तारबबा्ां 
 आबता, ते पढेश्ां तो *सभवडिया? 3ही शेद्ाय तेवा छत उस मै भान भुण्य भुज्य 
चूटनाथमोनी सभानता ध्यानभां क्षर्ण तेमने जाघारे जनुभानों शेराता, को उटशीड 
जूंयती ढट्टी४तो जा नियभोनों छडेयो६& अंग ४२१ती देणाती तेमनी तरह चणवा 


जअपवाहो, भनियभितताओो तरीहे हुक 3स्पार्भा जावतुं पु छबे तो जाबा अपन... 


बाहोनेय जावरी देता जीवन पेश-नियभोनी तपाश अरवार्भा जावती, इती जाभ 
ध्वनि -नियमोनी सा्व(3४त पर वधु ने वधु शार भूड्जतों गयी, परिशने जोणर्ण। 


'शभी सीना छे8 यरणुभा “ध्यनि-नियमे नणे ४ आंधी भीयीनि००-सन्यनिर 


..पेश्षपण - भे& अद्चरनी जगाधित जनिवायताथी शब्ते छे ” ओेबो, ध्वनिन्‍्यापारोने 


४ .._ अणशुय28ुं जतिभढर्व जापी देती भने तेथी सति-गशुनानी शेटियां भूडी शक्षय...... 
... तेबों बा६ 5श्चो थयो. जायुं भेड भगलतुं परिणाम थे खाब्यु ह ध्वूनि-नियभोना 
.._ अपवाहोने शाखीयपण!ु समव्ववबाभां साहुश्यनुं तत्त्व इेठु अभ 3री रहुं छे जे... 


स्पष्ट थयुं गयुं; जने शाषाना विश्धर३ गगीनी थयेद्षी तबषस्पर्शों तपासने ब्षीघे.... 
- ध्यन्यात्म४ जणगे ( ?॥076600 407088) नो पएु शाषा-विद्वसभां उेटवी जयसा- 


..._ भाग्य शणी छे, थे क्षक्षमां जाव्यु, पढेक्षा ?नी “यगाबासी सादुश्य” (सिड७ 
.  छ7&7 0869) 3७ इत्सा डरती, ब्टेनी तरह ध्वनि-नियभोना विशेधी खने सनि- 
.... यमितताओना ठत्पा६४ तरी$ ४२३ न०ररे व्लेषाभां जावतुं, ते सादुश्यनों स्वथाव...... 
... णरे। इपभां रण थे अग्ारेना ज्यातों हुर थया, खने ध्वनि-नियभोना भगलना 


. सब्योगी जन पूर5 तरीहे तेने 8थित स्थान शपायु 


आयी सापाड्ीय जल्यासनी पहुतिमां पणु ६रणाभी परिषतन थयुं, शबजातभां..... 


... ब्यरे थोडा सीघासाद। ध्वनि नियभोनी असर नीये, 8प२७६ी समानताने गए... 
. बटएुं भद्रव जापी, जीणी जीण विगतोनी $डहू2 3र्या बिना 3८ धछने शब्होनी.... 
... व्युत्पत्ति रव्यू उरवाभां जाषती, लारे लापादेढनो ३५-पधषथे समव्यवदों मे रमत- ा 
.. बात क्षाणती, चथी ठेक६ ध्वनि-नियभोनुं पोरणु 33४ थयथु लारे पटक्षीड बार... 
... तो जवरी स्थिति जावीने 8भी रढेधी ४ भूण नियमने वश वर्तता शम्हें धस्ता... 

. जपव॒हे थने जनियनितताओ बी पे 





ध्श्यना सिद्धान्ते ०” जावीने घटती... 


3 2भ उेटआाड श०्हें जाहु-जवदु पणछुं छर्या- 








ग्ै॑ ०७।5 श०हो, शेवी 













३ # 
ही 


अंक १ ] ..........  साहंड्यल खरुप (€ए 
जसमणस-डोपानी भापणुन 'भातरी थया विना न रहे, वणी, साथ थे पशु स्पष्ट... 
|... यंथुं3 शब्दोने (अथवा तो भीक्ध आाषासामथीने) तेभना बातावरणथी छूट... 
|... पड़ने तेमनो ४तिषास तपायो जे तदन अशा्रीय छे, आरणु, ही पु शब्दनी... 

५ तिडास बहुचामां तेनाँ ध्वनिददेष ने जथसाभथी साथे जे या भी दुश्सि 
 श्ाइश्य घरशापता शण्दोनो भूभ 2 जगलनो श्ञगे होथ छै, जाम, लोषांहीय घ०- 
नाथोंना सेंडुथ स्व३पनों भरेभरो ्याकष सादुश्यना तरवे ०९ थाध्यो, थंढी मापणुं.. 
ग्भा सादुश्यना स्वेह्पेनां ड८बा5 पसानी अभी 3रीशु है के 


साध्श्यतु स्व३थ 


|... सादुश्यनु स्व३५ पोहठक्षे जा अभाएे रुप४ अथु “(१ ) व्ट्ननीक्षापू...... 
|... सारत-चुरोपीय विश्वश्तध्शाने पाभी ते पडेक्षंचा ६स्टूरना आणनी क्ापाभूमि+ 
.. भा पशु पूछुस्वश्पे तेयार थ्ेक्षा शण्हो ०४ छता, नछि 3 828३ रढेका घातुणी, 
|... शी ने अलयो : खने मे शण्हों शुध्धशुब्ा जंशोनी भेणबणीइप छे, भेत्री 
.. थापरनारने गेच पशु न €६ती-- था साही ढड्डीडत 3दी बक्षू भछार न वी 
.. गोधंज, थने गोक्षनार जोक्षती पेणा, स्भतिभां संघरेक्षा के कं॥र पर भाधषार 
. शष७ ते संडार जावा पूछुस्वश्पे तैयार शण्होनो मनेती छोथ छे: तेनी पास 


|... रथ छ६ अति अने अलयोनो «/थ्यो नथी छोते। 8 ० भांथी ते ते असंणे ०/३२चुं 








... इप तेमनी (शेटले 3 अड्डति जने अलयनी) मभेणवर्णीक्षारा घटी आढे, (२) जाभां 
जेब इड्ेबानो भाशय नथी 3 जोवनार ०? ०? ३५ कापरे छे ते. ६र२े४ पेनुं सांथणेश्षु 
थअने स्मृतिस्थ उरेस की छि. जे बात ० -जसंबवित छे, छोषई, ते अदी न... 

.. सांगल्या ढीयडे अार्श भार ध्याच जाष्युं नद्ञेय तेवा विषश्विश्पों, जाण्यातिड....../ः 

.... थी, बणेरे घरबानी पंणु तेनाभां शक्ति छोथ छे, (3) प७ भावुं बढतर, तेना.. 

4 अगश्/भां छ०५ भ्रद्ठति ने अल्योबु जश्तित्व०्/ न छीवाथी, तेभनी मेणवशीद्वारो 

... उरवुं जशदव, गेटते तेबा इरेध घढतर भा, भासपासनी जी७ न्यवित्णी पसेथी. || 
|... पहेवेथी शीभी क्षीघेक्षा तेयार बड्तरना शण्दणीणांनो ० जाघार केषाती छोष छे...| 

.. भे पेढेवेथी शीणी क्षीघेक्षा तैयार घब्तरना शण्हें भण तो तेशु शेड शेड 3रीने | 

... या छोक छे जने (४) पछीथी प्याउरणी विभाणी ((7870704008)| थम रा पा 







५ 
॥ 













हर _]  आरयतीय लि 34 [ वर्ष हे 


..  शभाभ, धरेड जोक्षनार जोक्षतो ढोय छे सारे साइुश्यभुक्ष४ इपी सतत सरब्त बते... 
.छीय छे »े सुपष्ट छे- तेथी [१] <कति &श अुनःसब्श्न भने [२] साब्यय दर! 
शजजिनव घहत२: था थे सादुश्यना भनिवाय घटने छे,. | 
जे दिय्यारणुअनयवों (ए००8 ण९878) &२ शाषाबु वेत्पाधन अने था... 
.. हेत्पाधनवा गूणमां अवती रढेक्षा भानसिड व्यापारो: के मे वसच्थेतों परथपर 
... संजंध--मर्थात्‌ू थाषानी पाछण रहेशुं भाषक्शास्र ( एहएगा002प 


गा 89०९०७ )--०/२ ध्यानपूर्वप8 तपासीखे तो जा साहुश्थना तरबुं भावुं. स्व३५ 


जमे वयसव शा आरशेने क्षीष ७ ते जापणाथी सारी रीते सभ० शह्न्‍ाय, अथम | 

.जआपले 'पाउक्षना भृथकछरणेु जापेत्षां जीडीनों ० विस्तार 3रवानो के, भने पठी... 

तेंने जाषारे जागण विथार उरीशु,... । गा थ 
........ श०<डत्पाइनना पवन्यापारो पा हा 

... शग्होनों हत्पाइनव्यापार तपासतां भे जगलनी घटनानोी वर भापुं कक्ष... 

पा य् पेयाय छे, अथम तो «रे शण्हे भापणा हल्थ्यारणव्यापारने की ब्यक्ष थाय 
 छे, ते शण्हों छपणु बता पूर्ष संजंध बिता, तद्दन जद्धरेधी ०” नवा सरव्यएने . 








का ... जार पे छे शेवु नथी, साभानन्‍्यरीते भापणी नानी बयथी जासपासना सभा: मा 
.././... /मां २ थाषा अयक्षित छोथ तेने जापणु जांतरि६.॥ मनुडरणुशश्ति द्वारा स्वथाषा 
....  तरी5 जपनावता जावीशे छीज, ०२ ०? शण्होना बपशशथी जाप नणीता ब्शे 


.. छीसे, तेमने जापणु स्थृतिभा संघरीशे छीजे, सांथणवा्मां जावता शण्होना... 










. निष 3 शाओति (र०००७॥ 7092०) तेभनी ध्वनिसाभथी जने जअवेसाभथी 


.... साथे भापणी स्मृति पर जंडित थर्श जय छे. जेटक्ष भापणे वियारेने बाशीक्षा) | 
.. *य्ष इरेवा छोये छे, जारे साभानय संब्वेणोमा शण्दमिकोना लंडारमांधी मपुडणे.... 


मा - जिमोनी वीणुशु 3४री तेमने सापणे भूत सुव३५ सापीशे छीखे,' 








२ गो बांदये ( ०००7४७8): 7५8787०28, ५. ६५ ने पछीना 2 
सवाथीव शापाशासबा जा वियारोंबी आंजी साषएु ख्यदी ७नरथीयें बधारे बश्स पद्ेधावाँ |... 


५... लारतवपना लापशाओयोनां क्षणाशोमां बरी शर्म छीओे. तिर्तकआर यार पा | 
5 छभी शी ) पोतावा हो 'पूर्वायाय नोधम्भरायशनी मत नांपि छ 8 बुयन भान ( उन्याशअुना ) म्भव- 2: हा ४ ; ः । ' 


7. यम 


शाश्षतर 9 व्जेस शोइम्मरायण (भान छ)- न्यथ्दे ४ लाषाध्यनियों हवथ्यारएसब 
शेथ ४३४ पी अपर (५घ१ो स्पश रे व्ने जवेणोव थाय आेटक्षा पृरता ० ज्मस्तिवभां छोथ | 

भनी जंत:3२७ 8५२ डे शाश्रत छाप पढ़ती नथी, म्मा भत पे सभयथी नशीती यजेक्षी ९ ५0०, 
.>न्थनियलते बणजती यर्थावों मेड पक छे, श०६५ भई स्पर५ शव ५ का 




















अंक ३ | क्‍ हे और या दे 8 साहइइ्यसे रूप. [ ६७ हे । 
क्‍ हु शष्दतुं जने४शणी व्यथषतुत । 0 वन हित कि | 
. 5 छोपे जा श०्धनिय है शण्हे जापणा भनभा अेपबाजरवा नथी रहेता, बेर... मी! 
तो भाषण «४ खने3रंगी अचंणो। जन परिस्थितियोमां जमु६ श०्द बषशतों देगी क्‍ 2 


/.. “डयो छोथ छे, ते गधानो पास भे शण्धने ब्षाणे छे; भने सूक्ष्म जथोंना जीणा 

७... डी ततिशाणोतु वह] शण्दनी योतर३ मंधाय व्यय छे, जे$ हावी बण्मे, “मे. 

. _भाता जने गाक्षक 2, “गाणउमुद्धि ”, “ भानवी भूत तो अट्तियुं माण४ ?, “हम... 
.... शबबनी शने गदर ७बचनी जारेखारथी व्ययगहारीजी स्वीकरवा छतां तेनी..... 

- हध्यनो गाणडशाव ७९७ ०२ पणु गोछो, नथी थये”, “आओ जाणउराभनी 

+.... सेबानी बनती 5६२ ७७ थर् नथी ”, बणेरे अयोगोभांना गाणड शण्दनी विविध 

५... _आथसूयद्षता ते शग्इनी 8पयोगण 3श्नार जणुते छोय छे, 8परांत ते शण्ध्ना अथनी 

6. यिनविथितर रंगोणीमां न्यक्विगत सबुभवत्ती पशु सात पड़े छे, सूतिझाभुद्नी परि- 
.. थारिकष, जवाधाअमनो संयाक्षन्‍, संततिनियभननों जल्‍्यास४, ४पि,भाता, उणेक..... 

... . शीक्षर थे सोना *गाण४? शण्द साथे व्यायका संस्थारो 5४४ घेरे जेडणीलथी 

... निशणा जन विशिष्ट अड्भारना छोय छे, पणी झोषना छबनभां औेर्ध गाण5 साथे 

.... शेष असंण गन्यो छोय 3 पेनी सथतिनी साथे ते सधाने भोट डा गये छोथ, 
... त्रेवी न्यक्िने झअने भाण३? श०६ पह्तां ० तेनो भूतथआाणनो जनुक्षव पांगरी हे. 

.. 9, जेटद्े तेना भानसे सथेक्षा *जाण४? शग्दना जथपतुणभां जा विश्वि' द्खनोी. 

णशु सभास थ्ेवरी छोष छे, ६रे३ शण्धनुं जा अभाए ०० समण्/वातु 
| शण्दगिणोनों अशीषंध दा 

... पृणु गीक्यु बचारे ध्यान फेये तेबुं तो जे छे ४ जापणु यित्तपर छपायेक्षा शण्हझे 

..... संभा० प्रेमी भानपीनी भाईड पोताना ध्यनि, ३५ ले जथ साथे थोड़ी बणी सभाधी ह ० 
... भरावता जीवन शण्दे साथे भणीने मवायदी शेणीज ०/भाषता होय छे 5 





































_ शयु&वुं, _थ३वुं » नै$9, २३५, ६३5, ०४/जपु 
यडेसाथडसी, भारभारी, णाणायाणी, ४१७५, ३७ ी 
है4- देवी, भाणुस - भाणुसो, सभा० - समाव्ते, जुक्षाण - जुकषाणो 


.. इंच्चपशु सहाय न भणी छोत जने तो तेने बक्षी ब्वाथी बापरी शब्यो नदोत, (3)... 
.. खथवा तो बापरनारे *हीधु! इदी सांघक्यो «/ न छोष, भाग “है छे ?, - “हेशे 





हे हैवु ? बणेरे सांशलया ढोच, पणु जा ठेपरांत तेणे “ ब्ेवु - कीघधु * भीठु - पीछु *६ 


उद्ेवु >ीहु ” गया व्नणीता इपोची जानी पणी 3री राणी छोषाथी, तने जाधारे.. 
.. तत्कशु 'दैवु ? ना शंणप “दीधु? बड़ी आव्य छोथ, जाम सखावी इरेड जामतभां..... 
- स्थति सेने सबम/नव्षक्षी तरेभ (8809) नो--स्थतिक्श पुनः आने... 
.. साड्ययहारं) जश्षिनव बडतरनो--3८४०८वी द0णी छे तेनो निशुय अरबों घणशीबचार 


. आुष्येक्ष छोय छे 


जाभांधी जे६ सल से इश्षित थाय छे 3 जमुड जोक्षायेलषा इपनी पास्तविद स्व३....... 
. पर्णोणण भांटे “लापाभां ते अयकित छे /” सथवा “याध्रणीमोशे तारपेत.... 
जाषाना नियमोनी, साथे थेनी संजति छे भरी १” शेष अश्ष नहीं पंणु “जा रूमएु 


.. बंपर ते ३५ वापरनारनी स्थृतिमां पडेश्वेथी ० छठ 3 तेशे पढेक्षी ०४ बार घड़ी. 


.. जद छे, जने ब्ने पढ़ेंथी ०४ बार घी आढ्ओ छोय तो हया साब्श्ये १”  ओबो पक्ष... ह 


.. थुछापी व्यध्थे, आरणु, पासतविड भाषा भाव जोक्षनार जश्थिभां ०/ झब॑तरपे रहे... 
.. छे, भन शास्रीय जन्‍्नेषणुभां पशु लापाने मोवनार व्यश्विथी छूटी पारी शहाय नहि,... 
... >्या3र२एु गजने डोषमां या थती शापाने--शेटले हे शब्य छोय तेवा गधा शण्दें 
...... शने इपोेना सभूडने-- नण६ बास्तविधता चेशवती भागी बेवी--मे भाव जेहइ 





रा ., . ता थे भूमिजणो गध्ले छे, तेमां ध्वनिष्यापारोनी साथे साथे. सादुश्यतुं.तल 
.....पणु पोतानों अभाव पाडी रहु छोष छे, ३५0५(77070॥0029 )नी. आयापक्षर 







/ इपतंनना परिषतेष ण० तरीडे साहरंय । 
पणु ज्ञापणु विषयान्तरे छोडी साइश्यना आयक्षेत पर ० जावीश, शाषा सभय 





.. - भुण्यत्यें सादुश्यने जाबारी छोय छे, वैडि६ सभयनी गोक्षीमोना। संदुब ०१४ हे गा 
... जधारशुनी सरषाभणशमा आइतोनु जंघारणु बछुं सा६ छ;. आ5तेनी साथे सर. | 
..  णावतां अर्वश्ीन ढेचर लारतीय भाषाओं न्याउरएुदश्शि पधारे सरण गणी 





। . रे श्भाय तेवी छे, शापामां विभुक्षपणे बषरातां जेणीनां इपोना साइश्ये 


< रा. ... अग्ञरानत अंगोना ०।इब्यने दे धतिरस्परानत आने व नाप  आगोना 
.......  शेश्षमां जाषतां इपे पशु अधर्त रंगना ३५ अभाएु थबा क्षाण्या, ० 








रा हू 


अय्‌ थ्षेत! जाण्यातेची मोटी संण्याने क्षीषे, गेशुल३ थु। 


अंक १ | 





* जआपणे उपर बोजु तेभ जे॥ श०६ जीत नेक श०६ शाये विविध संजधभी 

 सेंडइणाशदोी छोथ छे, जाथी ओे॥ शण्दनों' अवोण यतो दोष लाई तेना अस्थाई 
शावीओ तेनी पा७०० २४ति१० घर तरी जावे छे. आसे अने जबुआस पाछण 
था प्यनिसाइ शव &भ इरी रहुं ७. जावुं साइश्य-शेमतिने णंपी शणवुं मं 


ना, पणेरेमां जा बोर्ध शक्ाय,... 
। 5ड्पतो 


(/.... उस्थ राजवानी छोवाने क्षी अेवतोमां तो ध्वनिसादश्यतुं तत्व जून ठेप- 
|. यीगमां थेवाओं छे, सामान्य वीडमानसने आस - सगुआसनोी सारे शोण छोथ - छे, 
... शे पणु जाभां वधारेना आरणु तरी हे गणुवी शक्रय, “शिरा भांदे आबड थदु ? 
..... ते इडेकतभां आवज्षिमां साभानय बषशश्नां खने तेथी तश्त बाई जावे ऐेवा 
.. 'शिश? उपरांत गील्न  गेथार मिशन छोय 9, छतां शिशे ०० अ्ेचत भाटे योग्य 
.._गरुयानु डारणु शेटतु ० 3 आपड ना श२ साथे अबुभास साथे तेषो 'शिशे० 
... छे,“छोडरांनी 26 जडरां यरी व्यय! शेमां उतर पशुणी डरतां ' मध्शंनी पसेहणी . 
थर्ध तेनी पाछण ग४राणोभा ०७ यरी ०पानो 5४ भास जुणु छ शेवु नथी, पए 
















धर [ ध्य भि ] ५ ३७8 साथ जभशजर आस भंणवषातु $य स्ाधी श्र छे म्०४ रस छे ' 






... रण पड़े छे, जेटवे तेना अयोगना जमे छ६७रणी जापणने भणी जावे, शाक्रोना.. मा 
- पेय भडार ( भांस, मत्य्य, भुद्, भहिरा, भेथुन ) बाव, जाव ने पाक्ष, सुश्तना गण... जा पा 


'शीव्व झोर्ध सामानयरीतें शीत! पशुना-नाभछरता “गररां?ना ध्वनि छोड? |... 


ः रा दत्त मागण सागवत”मां जीन  आणुीशे बने पश२छे उर्तां “'लेस” जने क्‍ . ता 
.. “शंगषत?” उदेचतडारनी दुष्टिजि शेर भाणे यढ्षियातां छे | तेगे 'बन्सानी | 


|. आस खापी शो छे, गाव जने६ हाणवारांह्ी शक, जेध्रेडमा शन्दपसंधजी...... 


_. प्राछणनां निशा 







यई घोरणुमं ध्यनिसाहश्य णे आथमि5 भणललुं पोरशु 
शण्द्*सप जा 








-अधु हक तिल परत सद्ेष केबा शब्हाबझरों पु सादुश्यनेव्रीघि ० संक्ष,.... 
ट त विषयन व्यक्त उरवाने योक्येवी श०६ श्वे ध्वनि, इपडे..... 





द् पद आ [बषंदे ४. 
.. आ ० ध्वनिसभुधयना शुद्दी खुद्दी मे-रीते इशाता विश्वेषन अवबेणी खुध्च 


... धुद्ध-मै गथे सुथवाय छे, तेम शशि व्युत्पतिणोर्भा अशुड शण्द ५ सभासना 


.. भरा बडतरेना जशानने क्षीति सणती ० ब्युत्पत्ति जाषवाओं जावे छे, भगुब शक, 
.. तेना बास्तवि६ घ०)ीने जह्ले साहुश्यने भाधारे डी थु६० बट्डीनी गनेदी बागे... 

. छे, जने तेथी थे नवा अध्पेक्षा घटघोना जथभांवी यूण शण्धनो जब ताणीतृशीने 
इ6्यामां जावे छ. ६रेड समयनी जने धरेड वशची काषा्भा जाना ठहाबरशी भी... 
..जाबशी, पेहिड थगनी शाषाभां जाषां (०5० 5६७२एी भणे छे. ब्थथेषवेधनी यातुन 

विधा शने जधियारने क्षणती डिया भांदे बषशाता सनोना श्थिए्ट शण्दोगां क्षेदिद् । 

है व्येत्पत्तिनी स्पष्ट गेष खापे ब्या डपरात पीहए अथी ती था अप्यरना सा 

. व्युत्पतिवेड थी 8लराय छे, जमुड यशडियामां को भंत्र योन्नती छोय ते भंतना 
. पह्मेभांथी भारीमयदीन अस्तुत अतंजन जबुशप जथ 86वभं जावे छे : शाह तिणी ? 

. ओ भरेणर तो “थाइुतिःथी छे डरे 3 जेभना बडे 4०/भान देवीनुं “जाइबान?ा 
- $रे छे. (न्थेतरेथ आह्षएु, १२), आरणु 3 छोता “जाबुं जावाहन 3२, पेक्षालूं . 


... आवाबन 3२? जेम यथास्थान देवताओं “ जावारून ? उरावे छे, तेथी ते 'हेता 


- छ.? (शत ०, १२) “अरणु 3 (वेयाता क्षीषेता सोभनां याद्यां गयेक्षां गण... ः 


आने वीये) जाई (अ४) कथायुं प४एु उरवाथी (पाछा) भेणव्या (अरबुवत) तेथी...... 
.... आअं्ट थे अष्ट अडेषाय छे.7 (ख््ुत० ०, अ९ ), जाणा आरक्षण साहिलभा जावी 


० ब्युत्पततिमी, वेरायक्षी 9, यारइयुं “निरुख? पशु जमावी बीडि& व्युत्पत्तिओथी 





_भाणु, पे तु अयन (जाअयस्थान ) ७ ते नारायण ( भजुस्मति, ९९० ). “मु. 







.. करपूर छे, पछीना साहिलभां पएु बौ५5 ब्युत्पत्िणोनो पोओे नथी, नार जेटले 





.... मांस हुँ जहीं णाह छुं, मने (मां) ते (स) परवीडभां भाशे” आर भांसपुं मांस- मा 
चर पु छ.7 ( भनु० पापप) इमारसेशषवर्मा डआधषिधस उ (प६५२४) जने मा (नि... 
..  झआञा4)[८ तप 3२ नद्ि!] मे णंनेना संयोग वंडे डि७भाववनी थुन्री उमाझु नाभ 





ब्युत्पतिनों ४ जाशरो शेेषायी छे. संस्द्रत आ्यो जने नाटओे 


..... थरनी टीहणीमां जानी संण्याणंघ व्युवत्तिमी भणी जावे छे, आइत 'ुभारपाथ-.... 


० अतिभी५' (५. २१६ ) स्रस्ट्रत ब्राह्मणता आइत सरप३प माहण नी रह 
0.7 जी कै सों खेटले “नि! हण जेटथे 'िया ४२--तेथी, हिंसा न 3रे ते भरो माहण 
.../++ (गाद्णएु) ७, जने ण। प्युत्पत्ति भूणना लिभव्षस[[ रिय 





हा प्युत्पति शाप आम 










० सरिता पठमचरियभांथी छे. 











लोॉ5४थ ब्यने हे१४था 

.. थ। उह७२णोन जीएुबटथी तपायतां जे वस्तु छुपी नहि शढे, जाती वीधिि६ 

. श्युत्पत्तिभांथी छोर्ध अर्ध बार वोडधथाओ 3 देब5थाओ पणु घी आदयार्मा जावे छे.. 

जाहझएु यन्धोभांधी जापेधा 5६७रशमां भा बचारे स्पष्पणु देणाशे, 'शथीषति! 
. (<“जणनो स्वाभी? इ-) से शण्दभांधी *शथी? (छब्दाणी) था रीतपेक 

बडी, सेस्ट्रत शेशोमा कुशीलब श०६ “न०? थे अथभां जाध्यो छे, 'श०धनी 





. । । ध्युत्पत्त यर्थारप६ डे जो शेण्ट्रने। साुभायणशुना सजावचता कुश श्ने ल्व शयथे णेश्‌$ हु " रे - 
का संभध ७, पशु श्छ शैेभ भाने छे ५ डुश ब्भने कथ शभायणुमां जावा अधरना |... 
. वीर्यरित आन्यना पढे॥ष ५४४ तरीडे २०यू थया छे, तेथी तेमने भाधारे थोडबणु 


- जलिनय सहित जाण्यान अरनार ६रेडने भाटे जने छेवंड न० भोटे, 'इश? ले 






|... आये छे, माणुथट 3 थारणुने र्घ४& भणता सूत स्मने भागधोगांथी ओ्ण विशिष्ट... 

... बने भाठे भूणे छुशीलव श०६ अयक्षित ढशे, पछीथी शुभायणु ब्यारे जाहिधाव्य 

हे हे लग्यु छोय लारे 3 ते पदढेक्षा जाण्यानइप डआव्यना सौथी पढेक्षा पाई$ 

(5... 0तरीडे कुशीलव भांथी कुश जने लव 3पव्ववी डब्वाभा जाना छोष, शभावयशुना 

+$.. *€ 8त्तशअ नी अधिप्तता श्भ्ने डैशे जने लगना धनिभरीते थशेक्षा व४न्‍भूनी इथा जा 
.... खनुभानने ठेझे जाये छे, तेवी ० रीते, म्थथंपपेध्नां भे४ शु७७(१०११०३ )भां 
.. अखपना गधिष्ठता तरी 3 सूषच (२२०५, सू० “०/न्‍भ भापदी? ) देवनी ठल्लेण छे,. 














श्यथी थे सूक्ष॥रे क्षणि६ तरंथशर्भा सूषन्‌ देव धर | 36७ छे 




















. क्षय? ब्लोडार्ध जनेती, 'इशीक्षय” शण्द अयक्षित थयो, पु भने गीने भता भरे... 


भरी रीते सूधन कोपो झर्ध (०६ ०४ नथी; पए अुष्टिना देव पूषदूना व्वनिसाएन । 


... उेबवीड लोडडेथा 3 देवडथाना सब्शनभां जाहि उहशक्‍स्थान परी खाबी 
... छोडरमपिया 3 शसभंग्स बाणती क्षौद६ व्युपत्तिणी छोय के गेणीना शणी।..... 
है .. जयर०८ पभाड़े तेषी क्ष्णे पाशु तेन 00) तफासता तैभां *५।हालु तत्व शा * पा पा ; : 
... थूणु नहि दैणाव, साभात्य ०नतानुं मानस ढमेशां सरणताओभी जने पोडपेथी | 
... वत्तिवात छोय 9. तेमां तेन $४३ 5४ साहुश्यने जाषारे शन्दणिमोनी श्षेणाभंधी |... 
री देचानी भासियतनों जाघार भणे छे. खटदे बयारे ते शग्हो पर चाधत भाथ 
... छे सारे ते बाड़े भां३ वणयाइवा कोबुं ५८ रे छे. हैणाती रीते मोभाथ। विनाया 

. क्षागता गमे तेचा में शण्हेन तोड़ी शेदी अर्च नहुं ठपततवे छेडे मे जथांनो... 


भू नुइूण ४ 
.. श्थान पाने छे, जाभां अथास०/४ अध्पनचानुं जणे अम ञरी श्ह्लु डोथ पी भाव, . ः ः रा 
- ध्युत्पत्ति गाजण न जठउतां वीधरभानस थासब्श्न सुधी पशु पहांथी मय छे ः 





. कर]. आारजीफ कि 


... जाप तेने मणता स्वक्षापाना आर्श श०६ साथे तेने ब्लेड्वा अशण्थ छीओे, भुंगरधना. 
.... ढिपेनंगर चा६२/लुं नाभडरणु भूणभां- डोर्ध शी मेन्द्रे परथी थर्यु छोय- जे संक्वित..... 
... छे; पु -क्षो४ आनसे तेनी ब्यणीता व्मवशिषान (ए००806) :“बांदरा? से मेष... 
 जैसाई-दीपो छे, “सानन्‍ताडुझ'ने मध्वे 'शान्तापुरुष गोबातुं भास -सांखणवार्भा 
.. खाब्युं-छ, आमा-परदेशी जथविद्ीन क्षणता ध्वनिसभुधयने स्थान साथ (साथ... 
... अरीते5 “शान्ता? शब्इ जुष्श्शवीमां छे-जने “पुरुष पशु शुष्श्शवीमांछे) 
... शग्वेंनों सड8पन्‍्यास अश्वा्ां जाव्यी छे - गा 


साधश्यभूक्ष3 व्वनिविद्वरनी क्षाक्षणिष्ता 


जे बक्षभा २ढे 3 ज। 5६७२णी प्यनिश्ादृश्य (07०00 &7409ए )ना... 
.. छे, ब्यारे भाणण 2व्थां बशुणिरं इपसाइश्वय (#0778] ४7७0०2ए) ना छरता, 
.. इेपसाइश्यन क्षीे जभु६ श०8 अर्ध विशिष्ट ३५ भाडे पढेववां जमुडई अलयो बेतो... 
...  छोये पणु पछीथी तेषा ०/ ३५ भार तेनाथी ०६ अद्धारना अलयो देता जीतने शण्दड 
... समहनी भसर नीये पोताना अलयोन गहत्षे ते शण्ध्सभुडने भांदे बषराता अलयी 
... बेब भोडे छे, रवारे ध्वनिसाइश्थने क्षीष भेद शब्धता प्वनिोभांथी सभुंईने 
.... स्थाने, जीन शण्दोचा ध्वनियोनी खसर तणे जीव ०४ ध्वनि घुसी व्यय ला 
... / शने शब्दन पब्वनिददेड्मां पक्षणे थवानां आरशोभा ध्वनिभियभों ने साइश्य भने पा 
. बश्ये क स्प४ से६ छे.ते ० घ्वनिगणोनी जसर नीये थता फेसशशेमा 
... जअभु$ ध्वनिनी 8त्तरोपर अेशीक्षरा आयापवषट थाय छ-- ध्वनिनों $अभगरू विद 
... थाय छे; ब्य्यारे साइश्पमूब४ ध्वनिषरिवतंनभां जमु& ध्वनिन्नु स्थान जीने बुध 
....... अड्वारनो ध्वनि सीपेसीयु ० वर्ध के छे; तेमां नियमित विस चथी छोतो. तेमां वी... 
....... झेडने स्थाने गीवनो साधेश (8प00800ए009) ० थाय छे. धरती कण्जे तो... 
....... आयीन-शसारतीय-ब्याव जांतरस्परीय जवोीष स्पशों भंध्य भारतीय-म्थावभा 
....... झुं थाव छे, ते आअधोषसपश >वबोष रुपश >धर्ष (वीमृंटआएए०) >वीप-- ले रा 
.... डेमे० पंएु 'सान्‍्ताइु>? > शान्तापुरुष” थेभां ० “्डेण ने स्थाने व्युट 
.... खआवे छे, तेमां छोर्णध जवान्तर प्वनियूमिश्चमोे शाण सब्स्योनथी; बहन ने... 
2 ० स्थने सीपेसीयों ५/ “ ०५० $$।थो छे, जाथी थे पृणु रुप थशे घनिषणीनी 
.. असर नीये थता इेरशरो, ते ध्वनि घरावता शाषाना जधाव शब्होने क्षाओु पडे छेझ।... 
... ेंटबे 3 गाएंय ध्यनितंन तेमवुं जावेगन ह्ैथ 9; ब्यारे सीहश्यभुक्ष: पेस्ारो...... 
.. बैश्विंगत-- भमु$ जे5 श०६ पूरता ०? भयहित छक्षेय छे 00200, 




























अंक १ | ... साहदइयलु खरूप [७३ 
रहेल्ली 9 जेषरो श्रम अथकित थर्ता मे श०६ ४८०३ सेवा छता वि+घवा भे रीते 
अेनो विशाग उरवबाभां जान्ये जने भूण शण्दना जर्थने सबदंणीने बच श०६ पति है 

मे सथभां नपी घड़ी आत्वाभा[ आतव्यो, जानी ससर नीये “भछुनो बंश०/? ते 
माधव? ( : ड्ण्णु ),' ः ग्भू्‌ है भद्दे माया: घच: “४ क्षक्मीनों पति है ( <६5 णिणणु २ 
..शेटले पी 'इ०्णु?) ते “भाधव? जेपी विथर अरवामा जाव्यी, जसुर 4/अस्‌० 
आने व्यरण्ने मब्दे नजथ अ० जने सरनो गनेतों बाणे अटल सुर० को नयी. 


2०६ ०/ ध३ ये, वद्‌० “पड़ती ?, वाटिका० 





बा३? वाडी, पणेरेना भूणमां रहेशु.. 


.. १३० “बेखुरबु झोधधी इप इतः जुवार्ध बतां -/बदू० बिरवुं? भेवी नपो... 


. बहु ०४ अब्पाय, बणी मोक्षाती शाषामां सबंण बाइयो ० मोदाता छ्लेवाथी, 07 
_शण्दविद्याणने धीषे जथगूयवारे घणु बार होल थतो छोय छे; हेशी शबयना 


- जे शब्श्वी '०र्भुन आ8ल्‍८*? ने मध्य मंत्र ॥ हों2? समतयाथी क्केक्षी 


घाव गहीं 8६8री शबय, जल 
पक 7747 खाइश्यतो आर्यभहेश 5 न 
. भा अगाएँ शण्दोनें ध्वनिदेष जने तेमजुं भथेबुण, लाषादु याउरणु पंघारणु 


रा रब जाय, जदुआस ने स्क्ेष ब्रवा शब्धाकषकरों, 3ढेवतो, वी५६ “्युत्पत्ति 
.. बीडडथा ने हेवअथा-जाटक्षा विशाण क्षेत्र पर सादुश्यनुं तत्व पोतानी आरीभरी 








. यबव॒ु छोब छे, जाने थे उडीइत लापाशाजभा तेतु स्थान अथम ओटीनी जगजनों 0 


. पत्ता छ ने स्पष्परु हेणाडी मय छ.. 
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ले० - श्रीयुत कनेयालाछ भा० दवे 


॥ल-तेजपाल 





अनज्ञदाने! पयःपाने धर्म स्थानेश्व भूतलूम | 
यशसा वस्तुपालेन रुदमाकाशमण्डलम ॥ २१ ॥ 
उपदेशतरब्विणी 


_. छतिढास शण्दनों वय्याथे आयीन श४तिवृत्त ेषी थाय छे. परंतु. व्याप॥ दृष्टझि...... 

... तपासतां ते शण्दना लिन क्षित् पर्थायों भाशुम पड़े छे, तेमां जेडकां यरिनो०/ 

- जुथवा्ां जावे छे सेवी ३६ सावना जावे ०टनसभाष्य्मां अथक्षित छे पणु तेना. 

.. उस्तां उतिबास जी 3०क्षीये विशिष्ट जाणतो ०वी 3 घर्स, न्याय, धान, आह, 

.. २०/घर्म, सय्यरित्र, शीक्ष, त५, विष, ६शिएथ बणेरे वोशेतर पघ्मानुं शिक्षत. 
..... आपेडछे, ? एतिधास बनसभाण्टने अतंयना पा न शीभवे तेने साथी इतिबास 
.।/..... डी शेध्ाये नि, तेवा निःसरत शतिवृत्तोनी गणुना धतिडास यन्योभां अरवाथी छू... 
.. टंतिबासभु गौर घड़े छे, ग०श्शतनो भध्यड्रावीन ४तिदास पेश पाेक्षा आय कप... 

 छे, तेना 8रे४ पासावुं निरीक्षण 3रता तेमां बहा धुध्च रंगों बासे छे. सा 
_. श्दोमां अहीखे तो ते खे& शानश्ष छे, ४तिडासनां उ८बांड विशिष्ट बक्षणो तेमा.. 
../... ठ0तेषामा न्थावे न्न॑ जने अब्बना गीरवान्वित संस्भमरशेथी ते सब्र छे, तेभांथी 
मम < - ओेद् नरशाहुक्षणा बरिवनी यशणाथातुं वर्शुन अरपानों जह्ी अथल असबाभा... | 
.... ते यरिन नाय5 आए १ कोण समस्त जुन्श्शतन देवाबय मंडित उरी ढती, पोताबुं....... 
। ' समस्त १० ० भडायुभापे दी3$वयए भारे ०४ नियोग्यु छठ, थे धानेश्वरीभां 
अं खने ज्षिना जपतारइ॒प छते, शातिये बेश्य छोेषा छतां युद्ध अक्षाभां ते सभरू 
... जसरी गणातो, २०्/भरपटसां थाणुदथ समान आंत्सदी कोष छतां विद्वतामां तेणे 
. भर्छवतिनी 8५धि भेणवी &ती. ते ७तो आग्वाटजुब्लूषणु घर्सुरंधर सबिवेन्द्र - 
_परतुपाव-कोशु अेडवा परन पर्सना ०/ नहि पणु शेष, वेष्णुन, शोधत जन भुरक्षीम.... 
घर्मानां पु ७2। छाये घमं&।यों धयी छता. तेनुं थरित्र जे॥ सानसंहिता कु छे 
शेु जबुशीक्षन ने अबपछु ओता, व5ता ठेशयनुं अध्याणु साथे छे जेटलुं ०/ चढ़े... 





























अंक १ | धर्माभ्युद्य महाकाव्य अने महामात्य वस्तुपाल-तेजपाल [ ७०. 
_वस्तुपालविषयक ऐतिहासिक साहित्य सा मिली का 
जा भषावुलावर्तु यरित्र अने तेना सुड्डत डार्यी निशषित उरता जेटक्षाय यच्यो.... 
जाव्रे उपबण्ध थाय छे, तेमां बणाणर संस्दतर्भा जने जाहीना जीव गूकर..... 
शाषामों रयाय छे, जा भरित्रथन्यों पेष्टी ४८७७ तेभनी छवापीभांण स्थाया छे... 
ब तेमना जाओित अविषरों ॥2 पेमशे 3रेबा सतरयोनी अशसा। इश्वा क्षणाया... 
:डता जेभ ०/एु(थ छे का द 
.. अध्यात 34 सोमेश्वरे कीर्तिकोमुदी अन्थ तेमना बन खने धपननुं स्तवन 
 अरवा स्थ्यो छे, ७ सिषाय सुरधोत्सव ने उलापराघवना छेह। सर्योर्भा पोतानी. 
 अशरि्त साथे वस्तुपाणना बनने क्षणती ८६ इश्डीडत जापी छे, तेशे यंधावेक्षा.... 
जिरनार जने ग्थाण 8परनां भह्शिनी ग्रशसति श्यथतार शाप? अजि रपी, तेमां पछष . 5 
.. बस्तुपाक्षना थरित्र ने सत्य भाडे दंड नोंध 3४री छे, जीव्म णे& म्यरिसिद्ठ..... 
... नामड इविशे वस्तुपणना ७पन साथे तेएे ३रेक्षां सुड्त अर्थोु विधेयन अरश्बा 
. सुकुतसंकीर्तन नाभ5 थेन्थ रथ्यों छे ०2मांथी ययावढ जने न्योशुध्योनो, पण 3०६ 
.. ४तिछास भणी थावे छे, ०/यसिब सूरिशे हम्मीरमदमदेन न|०४ शते वस्तुपाल 
.. अद्स्ति आब्यों रथ्यां छे, तेमां वस्तुपावनी युद्ध इशणता जने समीर साथे थथेव 
.... थुक असंगने नाट$ना इपभां योब्य छे, खा जधामां नवीन सात पाइतां तेभना जु३ 
हम -ड६यप्रथसूरि ब्श्थित घमाभ्युदूय जने सुकृतकीतिकल्लोलिनी आधी छे, जेभांना 
घमाभ्युदय अध्यनु विस्तृत विवेयन अस्तुत लेषभां अरपाथु छोीबाधी तेनो परिथय. 
खआाणणे ठप२ विश्तारथी जापवाभां जव्यो छे ०, कीर्तिकंहोलिनी थन्‍्थ जे& सर्वोन 
... ('ुष आच्य छे, तेनी आसाहिधता, भावधारिधता जने पचरयना वेटटु४ अडारना ब्वेबार्भा... 
.... थ्यावे छे. सुकृतसंकीर्तननी माह ऐनी शबभात पनराप्थ्थी अश्षाभां जाषी छे, तेभाँ ./“/। | 
ा' .  बोपष३ खने न्योलुध्थो नी अभणदू एंतिडास न्मापष्या पछी पस्तुपाक्षंशपशेन का मा ० रा 
|... बस्‍्तुपाण यरित्र खने तेनां घनेआर्योनी दूं४ नोथ जादेधरि+ साषामां रथ री छे. 
.. ज्यों णघा आच्योनी रयना पस्तुपाणना सभद्भक्षीन थर्णेक्षी छे जेटवे तेमनी खैतिदान. ........ 
सिड्ताना विषश्भां शेधने भषध्ताश नथी, अधय अशेसात्म3 पर्णुनोमां सवंधरबुखा 





































ज। अुण्य छे. ॥२णु 3 ते पर्तुपाणना भरणुमाहई 


.. ७६ ] भारतीय विद्या मा [ वर्ष ३. 
युभर्भां 3०७३ विद्ञानोने तेभना थरिनन खेतिडासि६ दुश्खि अपकीअ्युं छे, स्व, क्‍ 


.. शीमनवाब शाह्माका् इबादे सुतर्संध्रीतेन, पंत विधास, हुम्भीरमध्भहन खने.... 


के नुरनारायणुनंधनी अस्तवनाभोी तत्तणैधी बिद्षता। पूछे संशेधनो 3या छे, जा सिपाय- न 
.. शव, पह्षण० गायायें डीतिश्षेजटीना ॥०२पी लाषांतर्नी अस्तावनामां, औ, ऊपेरी.... 
.... १2वर्णुयं६ साअरेयदे कैनपत्रना सेडेमां जने श्री नरड्रिलार्थ परिणे भधपुदाओां . 
.... वसस्‍्तुपाणना बन संणंधी ब्षेगे क्षण्य। छे. नागरी अथारिणी पति सा, ४ना गं5 


....... यान » भहसनु घर्मधर्य ७, भा : 





... पहेक्षाओां आओ, शिवशभ शर्माने “सोमेश्वरदेब और डीतिशेशरुटी ” नाभ$ विवेयन 


रे पूछी निर्मंघ क्षण्यो छे, जा गधानों समत्वव साथी श्री भोदनका4 धक्षीय: डेशएशि । 


.. टन साहिलना संक्षिप्त ४तिदासभा वस्तुपा4 यरित्र जने तेना साहिलनी सुंधर ० 


समभावीयना 3री छे, जा जया अंथोनी छप्मीडघत बणलण जे जीने भणती जावे 


ही .. छ, इैटक्षाइभां तेनां सुट्ठत आये खने वर्शुनोनी, बधुघट व्लेबार्भा जावे छे. 8पथुश 
.. थ्थों चैष्ठी घणाणरा जद घमाभ्युद्य काव्य सिषायना गा अत्यो अड्शित 


मा _ थथा छे, ढवे भा सैतिदासि६ जने घामिड इशिगि६ २णु 3श्तो वर्माभ्युद्य अंध . 


...परमयूत््य भुनिषर श्री अवते& आंतिविष्ट्यथना सुशिपष्य-अशिष्य मुनि आी यतुरू 
वि 2/थ० ०/ना विद्ञान साधु घ३षो 8२ संपाधित थी. 






मणि तरी$ अध्याशर्भा भूभय छे के शब्िनंदह 






... नाई छे. जेभांथी वस्तुपाणना रूवन उपरांत इेटक्षीड सननन्‍य छ्डीडतो पछु व्वणुवा.... 


. ब्टेबी भणी शह्न छे, पर्तुपाणनां भने5 सद्ार्योभां शनुब्श्य जने रेपतधनी संघ... 








बावानी डेटबली४ विशिष्ट इंडीअते पमोम्थुदय 


आंणी थवा ढेपरांत संबपति बस्तुपाणे... 
भदायातातुं व्यवस्थित पर्णुन छे, था जाणोथ 
.... थैन्‍्ध शुकू पेस्ट्रेत शाषाओों श्यायो छे ४8० पंहर से भने ५२०० *थेी४ छे,' ' ०० 


तेबी र्थना भढ।आयनी पछतिय 


लि हैः ०/यसेन सूरिना हा 


ऐचाए छे, गाड़ीना सभा धुएय- 


४ अब पढे ने पुब्सा स दिख. 
























. अंक १] धर्माम्युद्य महाकाव्य अने महामात्य वस्तुपाल-तेजपार [छि७ 
. छे, जाणे अंथ सथणांधीय जन पश्काविलनी उभ७ बागी छे, ६१५ सभना ण्ते 


तिम गौरव अध्शित 3३ छे, ज। पति सुकृतसंकीतेन, नरनारायणानन्द शयने बसंत- 
 विलासआरे पशु जणलार ४री छे, जा भदाडाप्यना 32५४ “लोड नरनारायणानन्द, 
 उपदेशतरंगिणी अने चतुर्विशति प्रबंधमां 8७त थयथा छ.* वस्तुपाण परोबा अविवरे 
.... पोताना० डाच्यमां पगास्युध्यना 324३ >्शोशेने स्थान जापी ते शथनुं भरे 
.. जद्वितीय छोवालुं व्यडेर 3| छे. जाथी वस्तुपाकषना इृध्यमां जा थन्थ मारे खनत्य 


काव्यभांथी 8७त 3रेव १३भोध्त हशिणोें जे छे. जी अन्थनुं सण्यनाभ संघपति 
.. चरित्र छे पणु तेमा घ्नों भश्युध्य साधनारां, घर्म 8५२ अप्नश पेरनारां वस्तु- 
. भाणना घामिड सल्मभोचु विषरणु २७ 3२ छोर्श तेवुं पर नाम “घर्माभ्युद्य मह 
.. काव्य” छे शी सक्प्राय थथडार घने छेऔ,.,.“/ैररः 
.._ अंथ प्रयोजन 


-नस्तुपाणनी अशेसा 3२० मेड मे सथोडे भुड्वामां जाया छे 7 वस्‍्तुपाणनुं खप-....... 


...सइथाव छपी गेम पशु ०७५ छे, सत्धुश्ष पोतानी *क्षाथा स्वभुणे 3रे ते शवोग्य 
..बेणाय ते न्याये वस्तुपावे शु३नी उशियो भू्ठी ढ्शे गेम साधारणु जनुभान थाय...... 
- छे, गीन्‍्च छोर्ध ४विची तेवी 8ख्तिये नहि अरूण उश्तां गुइना ० स्वीज्न पेम धाणव रा 
. अथा ते अश्षता समथनभा जेम उढी श्ाय मे था अन्योज्त जुइहेवनी उक्षियोगे 
_परतुपाणना मानस ठप२ वछु अक्षाव पढ़िये ७तो ०नो सथी० थुरापी घर्माभ्युद्य- 


भा यथर्त समुत्थान 3 डरणुने ४ थर्यु छठ ते भांग्ना स्वतंन पिल्लेणो अति... पा 
.. २५ 2र्या नथी, वर्तुपाणतों जनन्‍य  घर्मप्रेम सुअसिद्ध छै. ०/गभतवी गागोड खाव रा 
: नाएुं शान तेने छवननी शश्भातभां ०८ थयु ढतु, सार संसारनी अ्रवोक्षनन्श्नह्....... 


.. आने वृय& शावनाणेथी ६ रडेव तेनुं ६६५ &मेशां अथल 3२0. मजुष्यव्शन्मुं....ः 0 
... साथ जय ० गडब्याणु जपे घरमायरणुमां ० छे णेषों जुइहाश भणेद्ी अभृूहय 





रा अगषम न्यने उपहेशतरंणिणीनां सभदायेवा घभारयुटय आव्यता ५ 
रा ..3 सह्ृपतिचरितसेतत्‌, कृतिनः क्णावतसतां नयत । 





को रणेरणां बढेती ७तो, सत्वशुरू सावनाथीना अतापे तेणी। सधडाण का रा 






















बेचा ; ला हु ले क्‍ [ बे ३ 





७८ ] भारतीय विद्य 


.. _एंडअभां ०४ ज्ापतां घभेनां थूक तत्ती धन, शीक्ष, त१५ जने शाषना (अशाबबाओमों.....। 

.. समायेक्षा छोवानुं निधशन इश्ता शावनानी अधानता धशावी, "परंतु पस्तुपाणना हैई:......| 

.. यनुं सभाधान-थयथु चढि, मनीश्चवरना हृध्यर्मा छपायेक्षी जात्मडव्याणुनी 8.४८. क्‍ 

कावना ब्वेतां ३ शी पि०यसेनसूरिण इरीथी ते ०” रप्छीडतने पूश्ता विधेषनस& 

... वस्तुपाणने समव्यवर्ता उहयु 3, चुएयआयों अरनार भनुष्य स्वथ्छ मुछ्धि शने परेष- | 

.. डर द्वाश पोताओुं ९०बन पच्य गनापे छे, अव्याणु&री 3नत लावना हारा गाणअव्याएु*....| 

.... डारी अलावना साथी श्ाय छुमां ऋषिप्रणीत भावनानां अशस्य मंयो निउषित 

..  डग्तां जशहिष्र भद्देत्खन, श्थयाना ज्यने तीथयावानों ठललेण 3री सर्व सुद्त आर्थोभां | 

...खसंब तीथयाना अश्चाु सार पूे७ ०शुब्युं, सार याद पीथयानाविधि, तेन। नियभी, | 

संबपतिश पाणवानां तो ने घर्म४र्मोंचुं सशास्र वशुन उस्तां संबपति बनी... 

... तीथयाता इरवबानो समाहेश साष्यो, जेट ०/ नहि. पणु पूर्षशणभां णे घर्मद्रश. 

... भद्यपुश्पोजे यानाओी जने घर्मंडारयों अर्या छता तेना यथास्थित विवेयनों 3यी खने... | 

.. 0० अभाएे घमेशाख्आरोओे नि६ि९ उरेध तीथयाना विधिस& स्ंधयाना अरी .. | 

.. समाग्/भां नवीन जाधश पेहा 3श१७ बस्तुपाणेने भास 8पटेश ज्यों | 

... शाथी थन्‍्थ अयोष्शननुं भुण्य 8२०" ०नसभाग्मां चर्माथरणुनी शुरू शावना | 

....... पेध 3रबव भारेतु ० ढपुं प्श्ने जा० अथना उेटकषा: >कीओथी चुछि भणे छे,. झ॥०/ 
.. . जच्येश्रे वस्तुपाणनु पशवशुन जने सुट्त डायीनी क्न्‍्यनोंष २० इर२तुं सकृतकी- 

. रतिकल्लोडिनी नाभ5 डआाण्य सर्वोत्युष्ट भाषा रचख्युं छे, छतां इरीथी ते ० थरितरन 
विशिष्ट ॥२एु सिवाय अर्ता पुनः अतिपाहित 3रे तेम भानी शद्भाय नही, प०णी 
. एयुध्यडाण्प, पेंनुं 3थासाहिल, न्यने तेमां समाणेक्षा घाभि3 कोड पर्णेरेनी विदार 

. रा नया यन्‍्थ पर्मप्रयारना शुध्ष 5ैशना आरणे जने पस्तुपाकषनी तीथेयानाबुं.... 
... ज्यतिष्सिद चश्चन डरा भाठे स्ववामां जान्ये ७ते थे रुप४ छे, अथनी इणश्ुति 
.........+ यश तेवी «४ जकविश्ञाय व्यक्त 3र३े छे, अर्ता पोते ०/ जा भद्दाआप्यने चश खने घे- 
.... ३१ शरीरबाएु तेम ० विश्वानं६ कक्ष्मीनों भ४श 3रनाई सूचने छे,' तेथी अथडारनो....... 
.. 0द्देश जेतिडासिड धडी3तोने घामिड दृष्टिणे अतिपाहित उसवानों पणु “शव छे, 
.... तब जेतिषासित विधानों उटक्षी: न&२ ७प्टीअतो पूरी पांडे छे, मात अक्सि। 
... उटबी5 वणत प बारे छे, परंतु या 
ः ही आव्यभां तेवा अयोगों मामा स्यान्या छोवानुं काणतुं नथी, तेथी जैतिडाशसित्र 4४थिे 





















अंक १ | धमास्युद्य महाकाव्य अने महामात्य वस्तुपाल-तेजपाल [ ७९. 


. डर्या गाह पोताना पूरे शक्त खने किनशाक्षनना परम गभपुराणी वस्तुपाबनी भोण- 
.. जाए जाषता तेमना पुवेब्तेनो (४ परिथय नोधि 9. २0५०४ इतथि पोताना सुकृत- 
.. कीर्तिकल्लोलिनी डाव्यभां बस्तुपाक्ष ने तेना थुरोणामी वृशपरोसु शण्य बशुन इश्ता 
दर सीडी रव्य छे; ब्यारे जा भदाडाव्यभां ते पांय० >्योडीमा सभेदी है छे.... 
.. अथडार था थन्यने भडाइव्य तरीडे व्यडेर 3रे छे अने मद्ाडापना नियभ मुन्श्य 
..... यरित्र नाय5पुं विषेयन विस्तारथी इरवबुं व्नेएये छतां सूरिश्रीये तेने संक्षिपमां भुडबुं 
... उथितमान्यु छे, तेचु आरणु जेम बाणे छे 5 जा मछाअवय वस्तुपावनी होति खूभर... 
.... उरबाना डारणुथी रथपानो थन्‍्थआारनों ढेद्देश न ढतो, पशु “न समाणने ते क्ञए 
... उपहेश गाषी तेना करवा सऊयों अरवानी ओरणु। ठत्पन अरबानो ० छतो, शाथी 
_ सूरिश्रीण घामि$ वस्तुनु अधान विवेथुन अरवाना जाशयने क्ष्ण वस्तुपाक्षता पूर्वब्नेनु.... 
... झ्ीतिणाव विस्तृत रीपे भा थन्धभां नहि नियोग्यु छीय जेम मावुं छु. छतां तेना...“ 
. जआहिपुश्षथी बस्तुपाक्ष सुधीना भदानुलापीनी योग्य पिछान थोड़ी शण्होभां पु... 
.. संपूरएतः थापी छे, बस्तुपाक्ष यरित्र वर्शुन जने तेनां शप्घमत आरयोनी जावीयना 
- उरेवा क्षणायेक्षा सुकृतसंकीतैन, सुक्ृतकीतिंकछोछिनी, कीर्तिकोमुदी, स्थने वसंतबिलास 
..... चणेरे बब्योगा तेमनुं वशवणशुन मकर सापाभां २० राय छे ब्यारे जहीगा 
.. थार जे३० >लोधभां ते जधी ढ्टीडत व्वडेर उरता उड़े छे 5 “भाग्याद गेनभा 
न्भणुलिक्षपुर नाभ5 नगरने विष व्यं3पनो पुन ब्यअअसा5 थयो, प्रेनाथी सोभ शने 
तेनाथी वथासरा% पुत्र थयो, ० आवरूूटने मक्षणु अर्नार भीड8॥ (३६)ना इन 
विषे रहश्ष विषक/ भणना नाशडर्ता नवीन समुत प्ोवा चशवाणी थयी.” वि. || 
टेइमा पोताने 





























े उडेपानु मधु समष्यपी है छे. ते ख्थासराणथी बह्भीना धभइप......| 
... उमभारदेवीना इुक्षिसरमां वरतुपाक्ष नाभ$४ पुन थयो, तेभना जथ०/ (मोटालार्थ) 
.. भहदेव ने जनुए्ः (नानाबाए) तेन्श्पाक्ष नाभड पधापुगो थया. 7 सार माह... 
.... तेमोथे मंत्रीश्चरनी भुद्रा उैपीरीते आप्त 3री तेने पूर्व परियय खयापता बवि क्षपे छे | 
..... जेते समयभा योदुष्यदुब्यंद क्षषणुप्साधना इुबने 8%ण्बक अरनार पीरघब....... 
हब राब्य घुराने घरएु उरता छुपा, अ०श्शातना आयीन पाटनगर न्थणशुषिक्षपुरुनी,......||| 
नर छपी ते जा्यायिष्ाने जबुसरी जा थेथआरे पणु न्वणुएिक्षपुरन..... 
४ पनराग्नी डीतिश्रला बेब णुव्युं 9. वस्तुपाक्षमां छए्म अड्रना 

























.. उता तेनामां विद्वर ( ६४लाव) न छपी, वस्तुपाव नाभ 'बसथी शश थाय छि ते खाहि..... | 

.. शबण्बनो भुभेण साथी इर्ता तेष्श श०्ध्भां 'घ६ व्युदा अुशेनुं हिण्शशन इशपे छे, जावी 

.. ०४ गदर जाने मणती शे$ ह8म्ति वस्तुपाक्षना 3वि सोनेश्वरे वसथयोणु अशस्तिभा... | 

... रथी छे, व्भां ४वि इछे छे 8 वश, विनय, विधा, विध्ण सते सुट्तदायोंभां पस्तु- 

..याक्ष सभान झोर्ध पशु धुश५ ज्यांय भारी दृश्थि मापतों नथी,” जाअमभाएु औैथ. | 

.... स्यथिता घर्मथन्थने जनुडण पस्तुपावसुं पंशवशुत्त टूधमां पु जवदारसंयोग्श्न 
.... साथे नोधी तेनी झुण्य शुण्य ढड्रीडतोने माक्षेणे छे क्‍ दा 

... संघपति अने तेना धर्मा । हम कम 

घर्मायरणुना भुण्य गंगोभां तीथयाना थे रावश्य& जण भनाय छे, धरे४ घैमेभां | 

... तीथयानाबुं भरत हशविश्षु छे. हि8इघर्मनां ब्णा भर पराशोभां तीथभाढार+यनां 

. शारोबार ब्शुनों ब्लेबामां जावे छे, जा सिवाय भुस्क्षीम, पारसी, डिश्वियन बणेरे 

.. अआीनहिनहु घर्मोमां पशु तीथयानानां विदेयनों क्षणाया छे, कोन धर्मशाखडरोशे..... | 

. पशु तीथयाताबु न्थपूर्ष भरत पोताना पर्मयन्योमां नोध्युं छे जेटकुं०/ नडि पणु.... | 

... घर्मनां स्वाद साधनोभांनुं ते मेड छोबानु भारपूषे$ सूथप्युं छे. घर्मद्रश विष्शय- 

..... सेन सूरिण पस्तुपाक्षने धर्मापेश जापता पीथेयाना इरबानो जञ्तिम साहेश 

...... भाध्यों छती भ्रम जाणण एणुत्री भय छीये. डेवण भोक्शीण ने विविध... | 

.... शहेरेनी शीला निदाणवाभा ० पीथयाजाबुं इतन्य पूणु थाय छे लेवी आभमडद 

.. व्यूबष्धार भण्ण्ना समय ब्वेषाभां जावे छे पछु साथीरीते ते मान्यता गराणर 

.. नथी, ब्यन शतने हिन्हुघमोमां यावाविधिनां स्वतंव अडरणो क्षणायां छे, व?भां यानिप्े 

.. पाणवाना नियमी, जती, दोनो सने जाथार घ्ोचुं जास शिक्षणु भाषवाभां जाव्युं छे... 

... पु बन पर्नेशास तो तेथी पणु जागण वी तीययाना रच “्श्तां पोतानी साथ... 

...... छ०्परी भषुष्योने कर्ण भोथे संघ आढी ससंध यात्रा उरपबानुं जद्धितीय भाद्यत्ग्य रखु... 

..... - ऊरे छे. जाषी 8६ सापनावु धशेच क्शेव पर्मना ०नटव्याएु॥री चूत वियारोने. 
..........+ येश 3बणी जपावे छे, आरए तेभां संधपति पोताना भर्थ छब्वशे भानपोने तीथ 





.. सैसगछ चेधयान[ना विधायडे पाणवाना नियमों, अतो, धानों जने जायारधर्भाने 
हे . असिधार! अतनी, भार युच्तपण"े पाणवानों देश केन शाजी जापे छे. शनेते. 





.. /णुलेक्षा सेंबपतिना घरों मेड साथ। खात्मसंन्यास अछणु उरनार योगीने जदुइप 
_... छे., थेभा क्षेड&व्याणुनी 8६0 क्षाबनाओणी 6२ ढेर रा, 


... अंक २ ] धमोस्थुवय महाकाव्य अने महामांत् वस्तुपाल-सेजपाल [८१ 


...भति जनी तीर्थालिवंहन हरे छे तेने धत्म छे, पूर्षना पुएययोगे जात्महद्धार४ सैंघन.....ररआप.़ 
... पतिषशु आप्त थाय छे, संधपतिशण सोथी अधभ जुइनी जाशा कष् पूछ वत्साइ साथे../ैः 
.... संबअस्थानतु मुहत नक्छी उरबु , पोतानी साथे संबयानाभां जाववा भोदे साविमि-.....्ऱ.़ 
'.... झोने जहुमानधुरःसर जामेनएणु पत्रिश्चओं भोअक्षवी, तेमने वाहन वर्णेरेनी व्यवस्था 
.... उरी जाषषी, “वीपधरणु, छत, दीपचारणु अरनाश (मशाबयीयो) घान्य, पेंच, 
.. हकणाबुं, बहन, जणर, 5१२, उसर, वस्त पणेरे भागभो 8प्योगी तेभ० किनाथ- | 
..... नौोहियां हषयोगी साभथी तेयार 3री साथे बेषी, शुल्ध भुहत पोताना धश्देवने चुएब-...... 
.... यथवित्र ती4 ०णपड़े खान 3रापी तेभनी विविध 8प्वारोवंडे पृक्त रथपी, तेमनी | 
 साभे मेसी अुश्पदेश अभाएे संघपति दीक्षान यरछूणु 3२वी, हिवपाणोने सेन सोथे... 
. जथ्षिप्रह्चन उरबुं जने पुष्प, बच्चो, तथा मेनाहिइिषड़े पून्टित श्थभां अछुने पोते घछन. 
.. शबवा, जुश्ने जागण 3री ससेब यै्बंधन 3रबु . क्षुद्दे पद्रषोनों नाश अश्वा अबय, मंत्र, 
.... अखअयोभे बणेरेन जु३ सन्तिष जसधिभमत्रणु 3री साथे राणवा सने व्शयध्वनि- 
|... संगलेध्चनि उस्ता वाब्रते गा०ते शबेरभांथी नी$क्षी, नभरनी नः/दीडमां ०? मंगक 
.. अस्थान उरेघुं, पछी विविध स्थानोथी याता उस्वा भारे न्थावता साथमिशेन घन, 
| ..... वाहन) पणेरेनी सढाय भापी सदर 3२पो, साथे जावेक्षा जंटी (७।८, थारएु १. ) 
//..... आय (भायन- स्तवन इरनाश) अने भछात्माथोन चस्र, सोग्य, 2०५ बणेरेथी 
.... सत्डारवा, भाजभां जाषतां चैलोनुं पृ०/न उश्बु जने अडित छोथ तेनो ७शुछार 
राषवो, येसबगेरेनो वहीव2ट उश्नार साथमिश्ीनुं पात्यब्य नमने वढीवटनी तपास |. 
थी, हीनोने ६न जने श्यवाणामीन जय अह्षव जाषी गंदी (मैही) भनुध्योने.... 
5 घन भुझ करवा, पंडभम (आध्वमां शुयी गणेक्षां) शइटों (गाडाओी)ने गदर... 
... अहाबष, कांगी गया छोथ तेने पोताना शिष्पीणी पासे तेयार उशाववा, क्ुपितोने.../। 
.. बन, एृष्ततिन ००, व्याधियसतोने ऑऔषध, जन अमनिःसलक्षेने बात पणेरैनों... 
$_री जापषवी, पोते अक्षय, तप, शम बगेरे घर्मोषुं क्योक्त पाक्षण 
४9 अभाए जानता पीथाभांथी युष्पाविवासित पविन ऋण ना घडागे बरी... 
ने जैधीड्यपति  व्टिन णवानने, सात पृव्ठ भछतोत्सव रथपो, तेवा भजन 
६५, ६, डे पंथाभुत सात जपश्य 3२३. अशुने येध्न, 2१२, 
भुं विध्षेपत्‌ 3२वु . सवर्शुब्चरणु, ६५पभ०ण जने पच्भाधिड १ 


हि संधि ८-योती ५ _आपवो, अपूरेनी 


















































..येथाशक्षि तप जने जनाथोने न मे थार भद्यस्थानोनी -युणयावुर्णधी थुएयश्ष- 

इमीने संधपतिये जाराधवा ब्वेएजे, व्रे सप्य भनुष्य ठपयुक्त अडारे अत नियभ- 

.. सहित सर्चंध तीथ थाना 3रे छे ते सीलाग्य जने साज्यवानने सेंघपतिलशष क्ष्मी.... 

- पोते ० बरे छे, तीथयजाबुं जावुं खहभूत परशुन १एयय्थोलिवृद्धि भांदे डीने यान... 

... पेतुं नथी१ शावा ०/ पशठुनो ज्ञाताधमकथा, व्यवहार सूत्र, खने जीव्व खनेडे ब्रेन... 

.... घर्मशास््रोभां बणाया छे. तेभांथी मंजुष्य स्वष्तंचना पा$ शीभी शर्त छे. खेथेसुं.... 

.... ०४ नर्डी पु “नडेव्याएु॥री 8६50 सावनाना सयोट पुराषाओ पूरा पड़े छे, 

... वस्तुपाणे जादु ०९ संधपतितरत चारणु उथे छेतुं ब्रेनी सविस्तर न्मावीयना छपे 

..... पछ्ठी उस्वा्ों ज्मावनार छे आज] 

... प्राकुकालीन संघपतिओ अने यात्रिको क्‍ 7 

... ससंध यात्रा उरवी, तेने ठथित घर्मों जायरवा, पोतानी सह्षक्ष्मी 8परनों मिथ्या- 
.._भोढ लाभ 3री तेने जावा सद्ायोभा नियोगवी मे जे६ इप्डर आय छे, तेभा तप, 
... छान, ध्या, भौद्यय, अदा अने दीनता पणेरे ठत्तम जुशोने भास उरीने पयेषषा 
... ये छे,जापणु। पेयभछालोति5 शरीरभां रडेक्षा पशरिषुमी (४१, डोष, क्षे, भोड, ... * 
...... भध सतने भत्सर) ठपथुका गणुपेक्ष सात्ति5 अणशोना हुश्मनों छे, जाव्श्ना भौति४ 
..... वह्मां ते पड्रियुओीन परास्त उरपा ले साधारएु आय नथी, बे ले सांतिवध 
.. शुशानी भाहर्भाव थर्तां भा भद्ारिषुओं जापे जाप याध्या व्यय छे पणु तेषा हैवी 
... गुशुने हृध्यभां स्थिर 3२व ते जसाघारणु आये छें. सह्यरणु, सत्सभागभ, पूर्य 

.. डर भने अश्ुनी संपूर् साय ढोय तो०/ मनुप्य ते आयर्भा सहुणता मेणव छे. 
./ै..... विग्य्यसेनसूरिणे ते सलने सुंध्र्रीति समव्ववर्ता वस्तुपाणन जगूवय छेपहेश | 
..... .ाध्यों छतो, मां सधपति जने पेना घर्मोद्ी अतरणा उरतां आए आणमां जाबा. 
मा पं सर, अरनारा ०२ के हैपी पुश्षों थया छे तेमनां यथोयित दत्तांतो रसि६ शापार्भा 











हू 


धर्या छे. ते गधी ढड्डीघत सबिस्तररीते जाषता ते जाधु ओे& 





दीशे त५ ४ ७०. #षथ नेगीश्वर बणरे शेतोने जही निवास डरे ये पी 
तेश्वरे शा भुएयणिरि ढ५२ तीथाधिरो७एु ४री गिनाथीशर | र | अंधाय्यु ढतुं. 
























अंक १] धर्माभ्युद्य महाकाव्य जने महामात्य वस्तुपाल-तेजपाल [८३६ 


. #यरामाहि रागपिशों, नारहाहि भुनिवरे, भधुस्र, सांग प्रभुण इमारे, स्थाहिल- 
यशा तथा सगरादि श०/नियो, जने सरतना थुन शे१४, १६ पणैरे भुज्य छुता... 


.. क्षिनीभां ते गधा तीशेंद्वारणेनी नो क्षेता संध्रति, विदमाविल, सातवाबन, पा६-. 
... क्षित्त, याभहत, रत, सगर, दाशरथी, व्यवडि, शीक्षाइिल, जने वाग्तटनां 
... भाभी %एुत्यां छे. भधुमती (भहुवा)मां ०न्‍्म वेनार भानुस्ाव - ओही कपडे 


..हयां गिनिर्णिगनी अतिष्ठ, 3र्यानी नोंच क्षीघी छ." बश्चक्षिपति शीक्षाहित्य का... 
गिरिश०/ ठप२ विनाक्षय गंधाव्यु ढतुं, अु०रेश्वर सिद्धरा०/ ना मेत्रिवर्य स्थाशुऱे 
शा पवित्र नभाविश% तीथनी यात्रा ४री पोतानी अन्य मक्षि अध्शित इश्बा 


. इरवा खे5 सब्य पाषि॥ (वाव)वुं स्थापस ४२०४ ७३ 


..._ भुब्रेश्वर सिद्धराणे जा तीथना भवन, जमेन भोटे गार गाभो जाष्या छता. 
पा ३ ४ २७२०४ 'पंषी, भाटी 8५५१ जावनार सोबष्ठीषवभु पक्ष अभारपाणे तथा तेन भती 
... ठिध्यने जा तीथनी यात्रा ४री रहीं गमने॥ घममखर्यों ४र्या ७ता, उध्यन पुन वाण्शेटे.. 
श्पा भछहानू विभक्षायक्ष 8२ नाभकि जेक्षंन |तन महिर विशाव शिक्षा मने इफि 
गीपेडोथी शोक्षता डी० २७ गंधाव्यु रु, जन ते पवित्र भदातीथैनी न०हीमां 
2६ नसांव्युं ब्टेनी भष्यमां नीधमशियुक्त 














निश्लुवन विदार जंघाव्यों तेम ०/ ते नभरनी पासे ॥९ 


जा तीथनो जनेड वणत 6द्धा२ यो छे, विविध ती4४६८५ जने सुष्ठत शीतिडधो- 


पा क्‍ शी घर ० द्रव्य घर्मडायोमां वापरी व्योती३५ व्टिनेणिगनी अतिष 3री छती के हि 8 
-... ते विश्ञभाह्लि पी १०८ बषे जा६ थयी ७ते शेभ व्टिनप्रणसूरिओे हेल्लेण बरी. 


... मेमिनाथलु सच्रि संधाव्यु जेटकु० नहि पएु था जावनार। यानिशेनी पृष शांत... 


पाविग/नणिगनी स्थापना इराबैब्ष.. 
भुना पृछएन, जबन भोदे पुष्प... 


|... यादटिकक 3शवी ७ती, जा अभाणे था पुएयपावित तीर्थनी यानीनों भमूल्यवाध दपी, 









... भदुपिये, मडवर्तिी, बपतियो, मंत्रिजो, ते बक्ष्मीघरों पणेरे जने४ भढधुइपोगे मा] 


... आप ज्यों ७ते। जम यन्थ॥रे विस्तारथी नोध्यु छे. जानी संश्षिप्त नोध जार ५ 
(.... अन्यञरे पोताना सु्॒ठतप्मीतिअल्लोविची भां वीधी छोपाबु जाणण २शावी गया छीभे 











(१) सम्भतिविक्रमादित्यम, सातवाइनवाग्भयै । 
पादलिप्ताउपमदत्ताश्र तस्योद्धारक्षत 


क्षना पिता न्थाशराओे थे। पीर्थीधिशण्शनी थाना अरी ढपी जेभ | 


[ वर्ष ३ 






. भद्धात तीयोविशाणनी सर्च बाना: क्र हे ।नी अद्वितीय अरणु परतुपाबने विश्य- 
.. झेनसूरिशे 3री ढती ०थी तेमएे घर्मशास्रना नियभावुसार संधपतिनी दीक्षा अु३«. 
.पाम्रेथी अरूण री विभवाहितीयनी पवित्र यानानुं सोभाग्य आप उयेु छछुं, परतुन 
... पाण पछी पछे समराशारू स्मने पेथइशाडे जा सब्य पीथंनी याता जने छर्शद्धा३..... 
: उर्याना छेंमी: खमभररासु, नालिनंध्नम्नोद्धार अर्णघ भने वेथडसस छेपरेथी.... 
... शायर मम | 
..._वस्तुपालनी ससंघ यात्रा रा £ः गा 

आइना ग्याहेश मुष््ण पथ्तुपाले संधाविषति जी शलुबयनी भद्धयाना री... 
.. वी. तेषे इ4 जेड६२ तेर यानाणी 3री ढपी गेम जनेड अभाणुथी ०णुायु छे0... 
..तेमां पोताना पिता न्थोसरा० साथे संचत १२४८ खने १श्पण्भां तथा फ्रते.... 
...  संबपति हीक्षा घारणु 3री से, १२७७-१२६०-१२८१-१२६२ शत १२८३ भां... 
.. शत्रत्य तथा शिरनार जननी यजाओे 3री ७ती, व्यारे जेडक्षा विभवायण 
.... (शत्रुब्श्य)नी परिवार साथे सात यातायी से, १२८३-८४-८५-८६-८छ७-८८- 
... ८«भां जनुझमे नियो७ छ७ती । 

.... जागधा यलजामछीत्सपोना शुद्य शुद्द विवेयनों तेभनुं थ्वनयरित्र भावबेभता 
... अयोभां यवस्थित रीते नोधाया नथी, थां अन्‍्ध्‌ 8पशंत सुहृतसंकीर्तन, कीर्तिकोमुददी 
.._ ने वसंतविलास काव्यभां तीथैयातानां बशुनों जाषेशा छे.7 पछु ते 3 ४र्ध यानान 

.. वानी छे तेनो सुंपष४ट निहेश अर्थों नथी, बसंतविलासभां वर्शुन 3रेक्ष थानापजओ 
.//....  तेनी छेट्ठी से, १२६८३ नी यातायुं वशुन छोपानुं क्षाने छे; »थरे धममोभ्युद्य, सुकृत- 
... संकीतैन शने कीर्तिकोमुद्दीनां वर्शुनो संचत्‌ १२८० पद्ेक्षंनी ओर्ध याताना छोबा जे४थिे 

























रा]! १४ खभररास (जा. स्थो, सी. मां छप्येष आयीन जुल्षरकष- खभमररास (जा, नमो. सी. भां छपायेष आजीन जुबरशव्य संअद ) भव्क्षीकट्त ; 
.... तथा नाकीबृध्व व्विद्धार अमृध ५... ; हा हा, | 
2380, १५ (१) सं. १९४५ वर्ष संघपतिखपित 5. श्रीआशाराजेन सर्म महं ह श्रीवस्तुपालेन भीविम- 
... लाद्री रेते च यात्रा कृता। सप ७५० वर्षे तेनेव .ः संघप- 




















. अंक १ | धर्मोभ्युद्य महाकाव्म अने महामात्य वस्तुपाल-सेजपाल [८५ 





ह आर. 





.. झंकीतेन तथा कीर्तिकोमुद्दी डे2क४ अंशे जबुसरे छे; ०यारे वरसंत्तविलासभु वर्शन 
.. तेबी छुट्ट पड़े छे. आधी वसंतविदास न्थने घर्मास्युदय काव्यनां यानावशनों खुद्दी 


.. दीनां यानावशुनों 3२तां घममोम्युदयु चानानिवरणु ्ने॥ दुश्खि उडुश्ता जहर. 


रा बशुन नवीन जाहशे पेह। 3रे छे, ते ०2८४ रसि६ छे तेटक्ु क 





| रा जने तेनी शेथ४ शैक्षी अन्थआरने जेड साथा विषेय तरीफे वनवडेश 3रे छे. तेनी 





 शरंघी इटसुं४ विधरणु जने २० शव अयल अर्थों छे | 
.... प्रतुपावना इृध्यमां रहेती घर्मवी 505 शावनाना परिशने पोताना जु३ आऔ 
...  वि*्/यसेनसूरिना उपहेशाभतथी अरण। भेणवी तेमएे मछायानानों जद्वितीय अरसंण 
५./.... समेशासतना नियम मुष्ण्ण योब्य्यी ७तो, शुक्ष मुहृत था यानालुं संघभस्थान श३्‌. 

... धयु, घोणशथी नी४णी संघे छास&६ (रसीद )भां पडान नाण्यो, रब्ताभां जावता... 
.... हरे थाम लने शहेरनां देवमेह्रि, तीथों जने 8पाअयोना पृष/न, ख्वन तथा... 
थशे(द्धार ४री संबपति तेमने सटआारता, हर 0२ साधमि3पात्सव्यों थता, जा अभाणे. 
चर्मायरणशु अर्ता पीथध्यानभां ६रायित 















तेनी अस्तावनाभां #णु्युं छे, त६पशंत, चमोभ्युदय काव्य ना यानावर्शुनने सुकृत- . 


- शुद्दी तीथेयानाओनां छशे जेवुं जबुभान थाय छे, सुकृतसंकीतन आने कीर्तिकोमु- प 

.. डरे छे तेटक्षु ०० नहि पशु जधा यात्राभड्डोत्सव इंपोनोगां उह्यअ्रक्ननुं सा यातर 

# काबवाढी के ते 

..._भतिश्चयोशिने जीवद्ड्त मवञ्नश नथी, ऐेना शण्हे शण्धमां निसर्णता लगे भर्म- मा आग, 
.. श्बनानों भश्नतिम रस 2प४तो बोबाभां जावे छे. तेमणे जावेभेक्ष यावावर्धन 


.. ६६४ जावीयवा जही जापवा्ा जावे ते. शस्थाने नहि गंशव जेभ नानी तत्केर 7 


वस्तुपाक्ष संघ साथे शनब्ण्य पहाँथ्यी, "2०2 


.... त्रीययानानी जेरणा पस्तुपावने जु३ 6२ थी छपी ते रषीपतने आभाह्िप मानी... 



















अज्यात घर्मायार्यों 0 जेम नो छ.“ बसंतविलासमुं बन वशुन जाथी थु६ 





६रे5- कानापशुन क्षणनारामे जपनावी छे.7 उह्यअमसूरि जा यानामा अ्यात......... 
.... पभायायो दे जोण सुण्य सुण्य यानि भारे र्ध पछु निरेश धरता नथी ब्योहे..... 
. _ ( ० ह्पस हे र लक कस भवपारीण-्थीय गरेयंद्रसूरि फाय३भण्छीय पर > | 

५. मा गा वधभानसूरि पमेरे । मा! 





... शहेशेमांथी ते यानाभा शापेव संधपतिणोनों निदेश उरतां क्षण्युं छे 3 यारमरवा- 

.... स्व सब था यावाभां जाव्या छुता प्रभर्चु योग्य सम्मान ठपायनो-लेटएु बडे... 

.. बसस्‍्तुपावे उये ढतुं. सचे अस्थान 3री नाभेय अक्षुनी शक्ति ने डीति अदशित ! 

- 3रता छासहृध्भा पराव नाण्यी बयां वस्तुपाणे बिनाययणों 3री छपी, थे उदय... | 

.. अक्षना अथनने सुकृतसंकीर्तनथी थ भणे छे, बधूभां ते मेरे छे3 वरतुपणे महीं.... | 

.... नामितबु०/ ( कपशधेव)ता भछाआसाध्मां भजेत्सव सथ्यों बतो,” कयारें बसंत- | 

..... विलासनों 3र्ता सबे आासद्ृध्ना गध्के वध्ष्षिपुरमां भेक्षाणु अथु छोवानुं डे छे..... | 

..  जतयोंथी विव्श्यशेनसूरिये शतुष्श्य पर्षतने जतान्यो, वस्तुपाणे महीं स्वाभि वात्सध्य.. |]! 

. उन ढछुं, भा स्पटरीते %णुय हे धर्भाल्युव्यना यावावर्शुनथी वसंतविक्षासतु धातनाल.....>] 

.. बिषरणु शुई छे, भा सिवाय भपणु जीवन उेटक्षांड सूचनों मणी थावपे छे व्यथी मे... | 

... अधष्ारोणे गुद्दी बुद्दी यावानी नो क्षीवी छती ते डट्टीडतने पु थुष्टि जापे छे “|| 

... 00 तुकषनात्मंड विवेशन छुपे पड़ी डश्चाओां स्थाव्यु मा 

.... साथी संघे अयाणु उरी विभव्षादरि 8प२ भरोडणु उयु, थी ०र्थ नामिब्टनिशना. | 

.... 5682 धशेनाबिक्षापी वसस्‍्तुपाले पूणे अेभसख्तिवडे जानभदेत्सव अर्यो, विद्योग्छे-. ५. 
..... ६ अपर्टीयक्षतु पृष्टशन, भवन सारीरीते ४२ तेमने असन अर्या, सधभां शावेक्ष 

.... यानियने अभान्वित थयेत ब्वर्ण मतीवयबुं इंधथ साई गन्यु, था तेमणे शषमवान 

... ज्थोध्निथना भमहिर पासे ४६३५ णंघाववानो, आईंस 3यी जम देव्यअरश्सूरि 

.. ० छे* बयारे परसंतविक्षासनों अर्ता संब पाक्षीताश। गयी था वस्तुपाले, पथ 

.... अभुषुं पुष्टन अयु नयने लारणा६ संघे विभक्षायक्ष ठेपर अव्थान 32. विभवाद्रि 


। री 5५२ ० रथ सौथी अथम धपडियकषनी विविध उपयाह पड़े पद धयोँ पी कणवान..." 






















१६ लाटगौडमरुकच्छडाहछावन्तिवज्गषविषया: समन्ततः । ल्‍ 
_. तत्न संघपतयः समायथुस्तोयधाविव समस्तसिन्धवः ॥ २५ ॥ 
.. आगतां विविषदेशतस्ततः सेष सइ्जनतां प्रमोदभाक्‌ । 

वस्तुपालसचिवः शुचिक्रियः सच्चकार विविभैरुपायनें: ॥ २६। 











वितन्वतः कासहृदाख्यपत्तने महोत्सव सामितनूजसझति । 
सहायतां प्रत्मश्शणोन्महामतेरसुष्य द्वाग्वत्मैनि देवतार्बिका ॥ १! 





.. अंक १] धर्माभ्युद्य महाकाव्य अने महामाल्य वस्तुवाल-तेजपाल [८७ 


ब्याह्निथनी जश्थ्रश्धरी पृष्ण रथी अशंसनीय 
रेप अयु ढए जेम नोपि छे, 5 परंतु न्यरिसिड् तो घर्माभ्युद्यना अथन भुष्श्ण वस्तु 

. याह्षे शनु०्श्य पर ०४ $पह्यिल्षूतुं पृ०न 3रीने सणपान ब्थाहिनाथनी भछ।भश्े 
.. एसप 3यीं छते ओम 3छे छे.४ तेभां बसंतविलास अगाएु 'पाधकिप्तपुरनी छश्टीधत 
. ब्वेबाभां जावती नथी, व्याथी पणु हह्यश्रन जने जरिसि्नां यावावर्णुनों जेड 





.. संधना वियेयनों जवान स्पष्ट ०णाय 9, भनीश्वरे जही निविधभडारी सानभछोे> 
 एसव लब्परीते यों ते तेनुं रसि६ बशुत वर्भाष्युध्य॥रे हीं नए +शीछेमा 


.... लिस्तारबड़ सथ्यु छे, ते धानपीरे था शने४ अधरे दानधर्नों जने पृष्णमक्षेत्तपी 


यीनबस (थीनी रेशभचुं ध्वूत्त- ४ 


. शथ्यों ढता, संघ ज5 व्विस रहो त्या सधी अशहि॥ भद्षेत्सन बारे धमध्णा साथे... टी 
. डर्यी. ब्याहिनाथ सणवानना संह्रिपासे तक भान इरवा भोदे संनरीपरे धंद्सडप कल के 
... जंघायों छते तेनी नाँघ वच्तंतविवासभां पछु केवार्ध छे. अनन्‍यश्षक्षिवंडे किनेशर्ना... 


के ओ के पृष"/न, न्यनन्‌ अर कस्तुपाणे से २७ पजेत 8५१थी, अबरेछशु भरी सकाडरा 


.. (सब्बरा) तरह अयाणु जाध्थु, लाता न्यव्श्यपाक्ष दपतिये संघने सु६२ सदर धयों. 


... ने ते राग्श्वीथी वध्चमान सयाना पाथअभुनुं १०८८ 3री संघ फीरीनार गयी जेम 


|... उल्यशवसूरिये ०एुब्यु 8. «यारे वसंतबिलासनो 3र्ता संबन शल॒ब्श्यथी भेडध्म 
-..... अक्षासभां बावे छे बने $ 8६यश्रसनुं संधयातावशुन वसंतविलासना इरतां $5गां छे. 
.... यएु तेमां ०7 छप्ठीडती नॉधार्श छे ते आभाशिडततानी परा४8 २थ्ु 3रे छे तेटसुं १ 






नहीं पणु 5८५४ १७२ ढश्टीडतो पूरी पाड़े छे. हडीनारथी संघ ड्वेवपा८एण (भशास) 
















गये था ४द॥्रहिहिवोथी संस्पृथमान (स्तवन अरायेवा ) अभृतांशुबंधनवाणा शोक्षारि 
. शगवान पिनाथपाएि क्षोमनाथ भाहेवनुं वर्तुपाणे सारीरीते य्शन 3, सर्वे धर्म... 
... 5प२ सहिष्छुवाबवाणा ने वाढणंधीना भिध्यालेशेने नहों भाननाश ते भराबु- 
.... शाप किनेशना याता भागभां जावनार सोमनाथ शगणवावनुं विन! संछये यकटन इरी.| 
... न शभने प्नेतरोन सांप्रधायि5 भयसहिष्ण भानसनी लाभ उश्या जाधरशी कट 

... रथ 33. पे०/ छष्ठीडत सुकृतसंकीतैनभां पशु श!पी छे, वरसंतबिलासनों #र्ता पचुमभा 


(| थुर तुपाणे भिय: भे क्ष; तीथर्भा खान ऊंरी सुषण खेने ०/वाहीरनों हनी थे शो मा, ४ ' 


जा छड्डीडघत जीव कीर्श बानावणुन अरेचार अथडारे क्षीपी 


। !ः | 
| रे 
[ वर्ष ३ 


.बेल्ची यात्रा उश्तां णीए यावावु छोवाबु सूथपे छे, लॉधी संघ वाभनरथली (बथणी) . .. ॥ 
..थर्् रैचत (शिरनार) गयी, जीवन शेर्ध अन्थडरे अलासथी बामनस्थणी संध जयानी...* | 
छड्टीइत भुप्ठी नथी वयारे ठेध्यभ्रणे तेन व्यवस्थितरीते नॉधी छे. जाधथी ठेहयअब्रनुं|..| | 
बहन 32 व यो5साएनाए] छे ते ब्ले्ठ शाय छे गा 
..... संयाधिपति वस्तुफणे रेबतआरोड्णु 3री पोताना पापथद्मपनो नाश अरब गछे-... | 
....... न्द्रपध्डुडमा खान अथु जने नेमिनाथ अभूवाननी विविध्रशारी पूछ इरी अंश ०] 
... हि भर्तेत्सत रव्यो, भा अभाणु जा दिवस सुंधी संवेश वस्तुपाणे ज्श्नार 8५१... | 

०7.7 «पं ही असभ भचवड़े ३०४० दानधेभा अर्था जने घ्थूण,, प्रध्ज्ष, सोजण बनेरे. दूर शनी गा । 

-याना ३3री थाना तीथेदेवताथीनों पृष/श्न, जयन उरी सत्र 3रयी, पछी पेते संध.... " 

सर नीये 8तर्या: अधासथी गिर्नार तरह गावतां रेपतडनी तवेटीमां तेन/पाते... | 

हा, वसावेक्ष ते*पाक्षप॒रनुं, डु भे२ सरो१२, ०२ तेमशे ० णचाण्यु एंत॑ पथ पस्तुपाणे ख्योहि-...... ५ 

... अर सभवानमु पृषटन इयु जेम पैसेतनिकास आव्यनो अर्ता %णुवे छे, हेयर 

.... चभश्णि भडाधानि& वस्तुपाणनी तीथेयाना खने तेना हानप्रनाइनी व्ावा इख्ता..... 
.....तेनुं रसि६ चर्णुन जहा सपेद्ृष्ट साषामां जुथ्युं छे, तेमां यानान जेद्र पविन नही... 
_.... सथे तुबना उरता कम नही पोेताना अबाढ भागेमां जावतां आजुभानलुं अध्याशु.... 
... शाप छे तेम था भदापुदषे प्रताना धानअवाढने अणेडरीते याहु शणी कन- 
..... सभाग्मनुं परम अब््याणु साध्यु ढएु जेपी माशय नसक्ष अयो- छे. यानिद्वर्णनें जनेध 

.. अड्रे सुभसाधनों जापता गने गानं5 अभो जापता वस्तुपाण संब सब घोणडा 

.. गया, थी तेमनुं सत्भान अरब तेब्श्पाण ने भोरणनोनी साथे विर्धिवषहैंते 
... सभा ० खिनत्रजञने भभस्थार अर्या, वस्तुपाणे या किनप्रश्ञने स्थमांथी नीये पथ... 
... सी शवितपड़े यूहन उसे जने संबने शोग्श्न, वखाहिधइपंडे संतोष भाष्यो, 
श्यवते पस्तुपाणने इशण वतमभान घुछी विव७ ६र्शाय्यो, 58यश्रश्नस[रि ५ अ। शा. 
. यानातुं चर्शुन थोडाड शेग्होमा संपूर्ततः जाप्युं छे. तेमनी वेषनशैक्षी विक्षन 





ल्‍ हा _<< ] 




































। के ... अंक १ | धर्मास्युदय महाकाव्य अने महामात्य वस्तुपाल-तेजपाल [८९ 


अन्धना स्यविताणीओ ते संभंधी आंधी पणु निहेंश अयो नथी पणु ॥िशनश्रलना तीर्थक 
ल्पभी तथा प्रबंधर्चितामणि जखने वस्तुपाल तेजपाल रासाभांथी तत्॑॑भ॑ंधी 3०५ी५ 
भाहिती 8पक्षणथ थशे, व्ये 3 तेमां 328 सल समायेशु छशे तेबुं ५४४२७ 3रणा 
पूरतां अभाएँ। चथी छता तेरा उटकीड जतिशयोक्ि छोषानुं थासे छे. परंतु ते 
.. चणंवी नक्र डड्ीडत ब्ययासुधी आप्त न थाय, जो सुधी तेने सल भाषी वेबाओं बांधी._ 
नेथी शेभ भानी ०?ते अन्धोभांथी तेनां सूथतनों जहा २णु 3यी छे. विनप्रणषसूरि 
_ चीर्थकल्पभां तेनो निहश उश्तां क्षणे छे ४ “बस्तुपाणेवी अथम तीथैयाजाभाों ४प०० 
गाड ( शय्यापाक्षओे सहित ), ७०० सुजासनो, १८०० पाक्षणी, १७०० छ!थी, २१०० 
. खितागरी, ११०० हिणेणरी, ४५०० ब्रेन भायपे जने 33०० पंटी०नो छत द 
_अबंधर्चितामणिभां पप०० बाहुनो, २१०० खितांभरो, १००० वोडेस्वारी रक्षक्रें, ७०० 
. हरे जने संघरक्ष॥मि8ारि यार भरासासतों यात्रा ढता जेभ बोध्युं 8.5 «यारे 
. वसस्‍्तुपाल तेजपाल रासाभा तेनी माधशाही सूथी जापतां संबत १२७३ जने पश्टप 
.. नी यजाणीना संधणशुनों २णु 3यी छे तेभां नीये अभाणे ०/नसमुध्यय, साहिल, 
रक्षक ने वाहनोनी नीध जापी छे क्‍ 


, 5 बा. 


अंक: :7 ४ रे मम 


. संचत प्रछठभा. सपत परटपणोा द की 

शेग्गरशएविवीयो) जे -+ न्यषक मत 7 ४ इण०० ५ 7 

कब - सुणासन (सीवराम) -. >> 7 2 5 छत ता यध उक रा 

। 5 पक्षणी न 2 धक्का 

0 >> अिषश्य (भडेता) 0 मद 0 कि कि ता 

भव बुबरमाणवाशी 0 ० शकक ० का टू 
5छिदे न म  अणआ 

का कोन भायड 8 कि थम 0 न सा 

.. मगंद्दीक/न ( भावयारणु ) 

... चाही (खनन्‍्यघर्भी ) 

... न्यायाय 

.. हिणगर साधु 

... खत॑गर साधु 



















मा व 








० पंचशतानि श 
पा -ह सुखासनानां अष्टादशशती वाहिनीनां एकोनरविशतिः 
.... खजतांबराणां एकादशशती दिगम्बराणां चत्वारि शतानि 
.... बन्दीजनानाम । विविधतीर्थकल्पे वस्तुपालतेज् 

2 75 डंडे धर बहन ।म्प॑ 2037 07 





३० तत्न प्रथमयात्रायां चत्वारि सहस्नाणि 















[चर्ष ३ 


की ह ज३। रे मो 5 १थृ०० की - १पृ०७ है है. 
न! हिनी (ओणी) हे हल हा ऐप १०००. .. ब्‌(०७० 


हांतनां सिद्यासन 2 ा | 00 73००. जरेथेांछे . र४ 


मनी 50 तन जय 5 विश 8 7० ॥ हु जे 


बाइडानां देश. का, : 5 :. चू२० 


. था ठैषरथी संघनी सब्यतानों अध्चिड ज्याक्ष मावी शहर छे, व्ये के शा सूथीमा 
अतिशयोश्चिन जवद्गाश छे पणु पेचा 3परथी जेटसुं तो सभ& शड्ाय छे 3 वस्तुपाक्षे 


छ्परों भयुध्योने साथे बर्ध परमधुनित ब्यैन तीथोंनी जने॥ यातायी सारे ध्मध्माथी..... 
.. 3री छती, समा सिवाय नैना वस्तुपाल चरित्रभा पशु तेनी यावायु विभतवार 
- बशुन साध्यु छे. जाथी वस्तुपावती घर्सेसावना, बो5$व्याणुनो ठथ्य जाहश अने 


.. महान लाभ खपूर्व छुपे जेम अछ0 सिवाय यावे तेम नथी, जाओ पणु शावी संब- 


... यात्रानी ब्रेन ध्ानपीरें 3रे छे भने ०/भतने द्वितीय लाग तथा ठन्चत चमेक्ञावनाना 
... पहथपाडी शीणवे छे 5 कप ही 

.. वस्तुपालनां खुकृत कार्यों कि 
... चुस्तुपाबनी हीति जचा जहल्ुत जुशीने बने विणेतष्यापी जनी छपी तैनाँ..... 
... विशिष्ट झरणे या भदावुलावना थरिनभांथी शात थाय छे, ते नरख्रेष्ठभां विद्वत्ता, 
... रात्ण्यन्यवढ्धारनी इुशणता, पीरता शने जद्धितीय घर्मसावना छपी परंतु ते जो... 
... उस्ता तेंने ब्ग्गतभां बधु यश जपावनार तेनां धनडार्यी छतां, तेना कोषी 88२ घंनी........ 
.. भूतवे इरीथी पाञ्यो नथी, ५६ ९६ अथोमांथी तेनां धानकार्योना ० वल्लेणी भणे छै._ 
.. तेथी तेनी द्वानश्ावना ०गतर्मा जब्बेड ७पी भेभ क्षाभ्य। बभर रढेतुं नथी, अविश्री..... 
,..... सेमेबरे तेना भांडे साहा शण्होभां कषण्युं छे 5 “वरतुपावे भनहान, व्श्वपान, खने..._ 
.  घर्मस्थानोथी पृथ्वीने जनेते बडे आप थयेव यशथी जाबशमंडणने बरी दीघु छे. || 

../......: तेशे उरावेबां घर्मस्थानो, भद्धद्वानों जने घरेधायोंनी टी ९६ी नोधों सुकृतसंकी रा 
.....॑. कीर्तिकौमुदी, वसंतबिलास, प्रबंधर्चितामणि, प्रबंधकोष, ([%नछपेथ्रुैत वस्तुपाल्चरित्र... 
.. आने तीर्यकत्प पणेरे उटक्षाय खैतिबासि अर्णधो मने रासाणोभा सावेक्षी छे ते... 
....... णधघानां उटक्षीड वधव० ब्लेवामां जे छे, तेनी सविस्तर याहि 'पूरता विवेयनसाथे.....] 
पा, सरिये जा भदाआअन्यभां..... 


























न हू “ 23 22205 है हि अप हलक अिथिक3८ कप आन ले 
निध्ल्‍लाओ+ जलन पसकले तप लम रद सर क८० >%... रेपडटटपेटल-2रलरेसरा कम; ५ .बकपलतरपनवरपतसरलनसम पहन बकब 5 पकपलन्‍न न (पता कितियान नस पापा 
अर कु 22202 बह न्‍ ० 0-20, निक: 





.. 3६ श्रीवस्तुपाल्सबिवस्थ परे कविन्द्र 





अंक १] धर्माभ्युद्य महाकाव्य अने महामात्य चस्तपारू-तेजपाल [२१ 


ते धनशरे श]०/य 3पर म्थाहिनाथ शषणवानना भेहिर साजण हंद्रगडप जंधानयोी 
छती. ्रनी नोंघ जाणण पु जापी गया छीजे, ग्रेथ॥२ इरीथी तेनी (कण 





अर्ता ते भडपनी पासे स्तंक्षन पाश्वनाथ जने जिश्नाश्ना नेमिनाथ शणवाननां 


भह्रि जंघानयों छोीवानुं ०/णावे छे. जा ० छप्ठीडतने गेथडरे पोताना सुकृतकीर्ति- 
कल्लोलिनी 3॥व्यभा पएु भुष्ठी छे.* सुक्ृतसंकीतेन॥२ पछु था बचे अगभोन! 


उथनने थुट्टी शाप छे। बसंत विलास खने तीर्थकल्पभा घर्मस्थनो खने हेव- 
मह्रि जंघान्याना भोषम हद्लेणो छे; पणु 3ये अये स्थणे, 3०० मब्शि, औनां शेनां . 


भंधा्यां ता तेनी भथम भृथर वियारण 3री नथी, जा ४ंद्रम३$पभां सुकृतकीर्ति- 


कल्लेलिनी नभ$ संस्ट्रत आन्य विविध कृत्तोमां स्वायेक्षा २७८ >श्षोष्लीगाणु शिक्षे 


कीशे 3र२चाभा शाष्युं ७तुं जम 52७४ 5टलेणी 8५२थी ०/एुय ७, 5६यअ्रथषसूरिये 


पु था भद्ाडाप्यभा ए/रभरपनां भुडवाभा थ्ापिक्षी पर्तुपाणनी पपशरितत क्‍ 


अशसा रथु 3स्ता सुं६२ शण्होभां तेनों ढल्लेण, 3यी छ,5 जा महिमा वस्तुपाण 
भ२, पूर्न ०४, संधि, जने भितरनी भूतियों तेम ० ते जने आातृयुगथनी अश्वा३९ 
अ्रतिभाजी जनावी भुष्ठी ७ती, सुकृतकीर्तिकल्लोलिनीमां 250 तेनों छल्लेण १४ छे यारे 
सुक्ृतसंकीतन॥२ ते जने शाएगे| (बस्तुपाण-ते०/श्पाण )नी तथा बीरचव०नी &/थी 


.. पर मेंेश्षी म[तणी भुष्ठी ७ती सेम नोधि छे.+ जन्नेना अथनमां पु तडझ्ञबत नथी 
. हा तेयां बोडाने जदक्षे ७थी 6५२ छोवानी ०णुवी छे, भा सिवाय अबंधाचेंता- 
.. मणिभांथी पणु हंद्धमइप खने भीव्त विविध नेलों भंधावयानी तथा पोतानी खने 

. शुरुषभरेनी भूतियों भेसाओ्यानी, ढट्टीडत भणी जावे छे.£ वस्तुणाणे भा पवित्र 
तीथ्मा गिरनारनी सांगाहिटुओना व्रेबी रखना धशपी छती, हां +नमंहिरों 8प९ 
.. उश्षशी ( शिणभर इ०शो ) भेसार्या खने हपथुक्त आसाहे 8१२ सुपर हडे (ध्कूएट- बा 
.. हह) सुड्वाभां खाया ढता, स्थोटीशवर सगवानना भेहिर ठेपर शान, इशेन, भने....... 


_ अिबिननननवीनजाना न कमी लगताग पिन कल नानक नि पिन लि 7 दिन पक ननतिगाणि कि भा दमन तट भत तन तक नल एक ललित "तन ली जयणीत कल न भा 7 नतन भा चाट लिण+ के ० 








3४ व्यातन्वन्नमरेन्द्रमण्डपमर्य श्रीरेवतस्तम्भना- 
ई लक्षारप्रभुनेमिपाशेसहित तीर्थड्त शडुलये |. 
प्राग्वाटान्वयवा ड्धिवर्धनविधुधोन्नीशमन्रीशिता 


रे सद्बुपति सतां बिजयते श्रीवस्तुपालो5घुना ॥ १६७ सुक्वतकीतिकछोलिनी रा रे मा 


3५ शबुअ्षयाद्विमुकुट्य पुरो जिनस्त्र तेनेन्द्रमण्डपमिद तदकारि किद्चित्‌। 
अप्येकवारमधिगम्यज्जना यदन्तजन्मान्तरेडपि न' भजन्ति कदापि तापस:॥ १७ 





: काम यंशांसि कवयन्तु वर्य तु नेत्र । 
येनेन्द्रमण्डपक्रतो 5 यशः्प्रशस्तिरस्त्रेव शक्रहुदि 39/07प48 ॥ 





सुझतसंकीतेन, सम ११ क्‍ ह पल । 


का दम मम कम आप च 


_ शारिश्यश्पी भदाश्लनिधान सरणा नएु सुवर्षुअक्षशें मंत्रीश्ररे भुआव्या ता, से... 
हपशंत ने जतिभूव्यवान तोरशे था डशर्मा छत क्‍ 


शत्रुग्श्य पाये जेल डपावित ( शर्रेवाविया ) जाम ग्रे शणा औ बीरधब- 
.. नी सत्ताभां छतुं ते तेमनी पासेथी जा भेब्शिना पृष्श्नायनाथें अपान्यु, तेनी 

गँधि सुकृतकीर्तिकल्लोलिनीभां पशु आपवाभां जावी छे, परंतु जीवन यन्यआरोत्र ते 
... संजंधी डंर्श पणु धसिारो 3यी नथी, बधुभां था व्वश्वाचतार भहिरि भंधावी भुनिरु- 
.. नतनी भूत गैसायाचुं तथा परण जंधान्यानुं ०/णुच्यु छे, «यारे सुक्ृतसंकीतन॥२ 

था तणाव भोधन्यानु 3छे छे, पाविताणामां पोतानी स्त्री क्षब्षिताना नाभ हेपरथी 
बक्षिता सरोपर गंधिाव्यु छीवानो पैश्चेण ये छे, तेनी जक्ष॥१पूर्ण शाषाभां अशंसा 
इश्तां अबि 3 छे 3 नणे मन्रीशनी डीतिनों भ्रश्ाश उरतुं छोय तेवुं जा सरोवर 
निर्भंण ०० युक्त 9, जा सरीपरनी नोध गधा अन्थारोये वीधी छे, व्पादीश्वर शण- 
बाननी पाछण सुवर्णुनुं १४५६ ( थुहीयु ) 3रवी जपणु 3र्यु. श्रीनामिसू ७ अशुना 
. आसाहमा बस्तुपाणे सुब्णुतोरणु उशब्युं, लार जा६ अविशे जने मेत्रीवशेनी 3८५ी६ 
चयेशभाथाणीं जवडारपूरु शापाभां रप्यु 3री छे. वस्तुपाणे चरापथना भागा 


रढे।ा तपरिवयणोना शासनोनों 3२ 3री तेभनी पासेथी देषातो 3२ भाह आयी... 


..  जने तेमने असन अर्या, जा ढप्टीडत पणु नपीन छे, जीवन शोर अन्यभां ते ब्लेबाभां 


. जावती नथी, छेवटभां यन्यर्र्ता वस्तुपाणे शल्य छेपर नधीश्वरतीय जगे न्थतु- क्‍ 
. यमासर मंघानानों कल्वेण उरी योग्य शग्होमा अशस्यु छे. वधुभां रैवतइना तापसोने..... 
....... भभनु धान 3र्यानी डेप्डीडत ०णुवी तेनां शुट्ठत5यीनी नोध सभेटी थे छे, हपरोका |... 


. अ्थाचुसार अबि उ2क्षी४ नवीन छडी3तो २०७ ४रे छे. जाथी अनिषुं यानावर्णुन तेमन/..... 


... आने तेना ध्ानधायोंनी योग्य शण्होभां अशेसा 3री धर्माभ्युदय महांकाव्यनी इक... रा 
.. अतिभां बडे छे जे विश्वाक्षे्ूत उरनार जने जुशुरलोन क्षकारइप था सुवर्ध स्थित... 
... सेंबाबीश्वर यरित २००/न पुरुषोना हृ६यमानसभां रहेक्षां इरितोनो नाश धरे भेवी....]॥ 


3, रा हा आाहेश जापी पिरभे छे 
... 7? साधु पुरुषना उनित बयनागतोथी पवित्र जनी बस्तुपाणे भरान धानधर्मो.. 


; ह  दैश भापनार भहेन्द्रसुरि थथा ते 





../. यो छता ते भछानुलाव जने तेमना विद्वान शिष्य उल्यभ्रणसूरिनों ते गय्छना पूर्वा-...... 
.... भायीसाये दूं परियय आाष्या सिवाय था निणंघ जपूर्तु ० क्षेणाय, तेथी तेमनी..... 
...... चेथायोग्य पिछान जापवा जहीं अयल 3यों छे, जा गथना रथयिता भुनिषय डिध्य-..... 

..... अक्षसूरि सुअसिछू नाफेच्द्र भम्छना ढता तेमएे पोताना गण्छनों पूर्षपरियय जापता | 

. डल्यु छ 3 “नाजेन्द्र ग्थ्छमां शांतिसुधाना इवशसमभान जने संसारदभोन्युक्षन तत्व. का 
भना पट्टवर शी शातियूरि थया शोभा दिमरो..... 
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. अंक ३] धर्मोभ्युद्य महाकाव्य अने महामात्य वस्तुपाल-तेजपाल [९३ 


. सिद्धराव्/नी २०सला्भा बाहिजीन परास्त अर्या ता, तेथी शाबधिरा०/ सिद्धशणे. 


ते जनेने व्याप्रशिशक ने सिंहशिशक णिरुहे भाध्यां ढर्ता, 38यप्रचसूरि थे 
तेभना पूर्वायायोंनो जावी ०/ परियय सुक्ृृतकीर्तिकल्लोलिनी श्थभे सुकृतसंकीतनभ 
जापवाभां खान्यों छे/ जा० व्यभरणंद्रे सिद्धांताणेव नाभ5 भछ।थन्थ स्थ्यो तो 
शेवु जबुभान छे, 8२० तत्त्वचितामणिभां ताडिड अंजेश 3पाध्याये सिंध््या4 बक्षणो 
आुंध्यां छे ०० जा गचने भां3े छशे जेम ३3. सपीशयंद्र विधाधुपणु भागे छे,*' 


तेमनी पछी चमेगाटी 8प ओहरिसद्धसरि जा३इ७ थया के सथ्यारित्र जे 
जीनत अशय्य अणशुने बर्ण इशिप५ जोतभथी ज्यातप्ठीति थया, तेमना शिष्य बिक 
. यरेनसूरि थया ४ जगणित जुशना कडार समान खने वयाण्यान बायस्पति ढता, 
तेमना सद्धम ओरड वाण्यानों भानपह्थने सयोट सर अरतां, तेभनी पुनित . 
- पावन व्याज्योानगणा वनरा०विदाश्तीथश५ जणुडिक्षपुर पाटएुना पेयासर मंह्ि . 
रभां बदन 3२१ती ढती, जा भुनिशा०/ पस्तुपाणना परमणुरु ढत, पस्तुंपाणे इरेथां.. 
 हानों, घर्मडर्यों जने यातामीनी भुण्य अरणा चर्मोद्धार४ जा भदान जायाय॑ 
_ पासेथी ०/ भणी ७ती जेतर जने$ यन्थडरोये नोध्युं छ. वस्तुपाणे स्थापित ४रेक्षा 
अटकांड शनर्णिणोना स्थापड् पणु जा।्/ विग्श्यसेनसूरि छता जेभ ते मिणोनी 


7... गीयेनी अशस्तिणी हपरथी शात थाय छे. तेभणे शोध अन्य क्षण्य। छशे 3 ४५१ 
.. ते संगंधी वछु भाहिती भणी शष्ठी नथी, तेमना लिद्ञान शिष्य ठध्यअ्रथ्नसूरि थया 


.. 2? था भछाअय्यना »छेता ढता. तेजी 5«4 टीना विद्वन ढता जेभ तेभणे रथेक्ष न । 
|... ने5 जन्‍्योी 8परथी भावम पड़े छे, जा भद्याआण्य तेगु जु३ औविकयसेनसूरिना....... ल्‍ 
|... ब्ञाधेशथी स्थ्य हते तेनी स्भव नोघे अन्यप्रशस्तिभां क्षीपी छे.3 ० सिवाय की 


शलुब्श्य यातानुं विषरणु 3रती जैतिषासिड ७प्ीडतोथी सबर संस्द्रत आय अशस्ति ला रा 





नरननिन लिन निम्न पट ८ लगितिरनि ललिता + लत नीभिलारी पीनननीनननन न न जमननननन हनन नल न लिन नननन्‍ल नल ल्‍ नम लकलन नली लिन भा + फनी डनओ लए ग ली लक डी लय लिलि लकी "नल “लननाननिनन नर निन कलम न न न मना लगन नली न्‍का, 


३६ अस्ताधवाब्ययपयोनिधिमन्दराद्रिसुद्राजुषपीः किमनयोः स्तुमहे मद्दिस्नःत 
बाल्येदषि निदंलितवादिगजों जगाद यो व्याप्र-सिहशिशुकाविति सिद्धराजः ॥ ४ 
.  “चमस्युदयकाव्य अंत्यप्रशस्ति । 


४५० (१) सुकृतकीतिकछोलिनी, री5 १प४ (भा 8 सीना हमीरमदम्दन ना|टकभाये ७पायेक्ष) | ह ० कि 2 गा 


(२) शेशवेडपि मदमत्तवादविद्दारवारणनिवारणक्षमौी। 
यो जगाद जयसिहभूपतिव्यांप्रिसिहशिशुकाबिति खबम्‌ ॥ २० ॥ 


५ .. सुकृतसंकीर्वन, सर्ग ४ 
४१ ब्युन्मों 'कोब साडियनो संक्षिप्त', ४तिढास पी, रुप |... 


[४० हल ४२ मागुना बृएसिंड पसढिआमांबी नेमिवाय असुनी स्थापना विष्श्यसेनसरिि बरी छपी भूक........्ः 
2 “् वेनी अशर्ति हपरथी गणाय छे. णुखो आयीन बेब लेण संअरड'भांनी पेनी अशद्ति, तरंग पर... | 
4... बसतुपाणे भक्तसवातनि चैत्यभां जाउिनाथ शणवानवा व्टविणिणनों जोणनों मृधान्यों ढती तेभां जाहिर 
|... नोथनी अतिश उराचनार विव्यशेवयएरि ढता गेम थांत संपत परटपना शिक्षाबेण हपरबी बणाय छे.....ैैः 
.... क्ुम्ो (भायीन केन शेजसंअब्'भां ते छेण, पा आम 





.... बुन जेड इस्ता बचु विद्ञनोगे जावेण्यु छे. तेथी नधी यानाओोमां या तीथयाता.....| 


... छे.# था ढ्डीइतने शिरनारना संचत १२९८३ना शिक्षाद्षेणथी पुष्टि भणे छे तेमां पशु... । 
... बस्तुपाणे संचत १२७७मां संबरपति गनी बात अर्यानु सूमप्युं छे, जाथी वस्तुपागे संघ.“ | 


.... थी ८० सुधी्भा सयार्श गयी ढते जेभां श४ नहीं, जने ते अभाएे घर्माम्युदय काव्यनी... 
...  र्थना सेंचत १२७८-८०भां थर्ध ढशे भेवु भचुभान थाय छे. जा जगुभान बरबानुं || 
.. चजास 3२ए तेना गांदे सीधे सीधा अभाणेना जक्षावने बने छे, छतां ते पर७ण्भा... | 
.... लय छत खेद रुपष्ट पुरावो मणतो छोवाथी ते बव्तुपाणना सभझणेमां:संचत्‌... ; 
........ १२६० पहे्ष स्थायी छते : 


....€> श्ीषमीन्‍टुदयमहाकाब्यपुसवमिदमडेि 











४] भारतीय विद्या. | चष ३ 


सुक्ृतकीर्तिक्लोलिनी श्थी छे. ने शलुब्श्य छैपर परतुपाणे जंघावेक्ष ४४भे३पभां 
शिक्षाप्घर ( पथ्थरमां ) झतरबा्भा जाषी पी, ते ढडीडत जागण पशु जापी जय. 
छीणगे, खा गने भन्धी हपरांत उध्यश्रलसूरिशे वब्योतिष विषय आरंभसिद्धि ग्रंथ पे 
संस्कृत नेमिनाथ चरित्र, पडशीति ने कर्मसतव 8५२ 2५०५७, चमंहासगणीडुतु उप-....द 
 देशमाछठझ 8५२ उपदेशमालाकर्णिका नाभ$ टीड पणेरे थन्धी क्षण्य छे, जा भदाप्राय ' 
तेमणेु भवधारी गण्छीय नरेयद्र भुनि पासे संशोषार्न्यु छठुं, पेची नोध कषर्ण जंतभा 
. था चर्ससंढिता यिरशण सुधी विदण्डश्नोना इध्य्रमणभां घर्मनी सीरण अडदाबी.....* 
जेबी जाशिरषा३ जापता सूरि श्री यन्थनी धंतिशत्री 3रे छे, आषी ० अशस्तियोी सा... 
- अन्यआरे स्व॒स्थित जीन अच्यीभां पणु झुट्ठी ७शे, परंतु ते जया गेथे भेणवी तेनी रा, 
..पूश्ती तपास उश्यानो बाल भणी शब्यों नथी, जबुभानथी क्षण छे 5 ते गधामा 
शावी ० डष्टीडतो 0४६ १७६६ सव३पे शवेदारभ्रयुर सापाभा जुथवा्ा जापी छशे 
रचनाकाठ 
.. गया अन्‍्धे इयारे स्थायो ते भादे अन्यडारे आंध पणु 58५ 3ये नथी, वस्तुफमे 
.. शलुष्श्यनी जनेड यजाओ 3री ढती तेभां भा 3४ यानायुं चुन 9 ते पछु स्पष्ट 
_नथी, परंतु भा अन्य अयारे क्षणायों तेनी नोध थन्ध अशस्तिना भंतभां वेक्र्श छे,.] 
.. तुम ते संत १२६०नी चैन सुध्दि १९ने १२ रविना विवसे स्तंभतीयभां (जंलातआं)... । 
- आ भष्दाशवय वस्तुपवे बणाव्यु जेवी स्प४ ह्लेण छह जाथी जा भन्ध ते कशाडे... |; 
'श्यायो छतो जेभ योधय क्षाणे छे, वस्तुपाणनी सनेड यावागी इस्तां खत बानालुं. “| 











.._ अननुभूत ढशे तेमां शेड नही, जर्थात्‌ ते मछायाता हरी ओम भाषुं- छुं. अबंध गा, 
चिंतामणिम[ पस्तुपणे भा।यानानों आरंम संबत १२७७भां अयी छतोे जेम व्श्शाब्युंः 32 | 


रा १२७७भा भछायाता भरी छपी जेभ क्षजे छे, तीथेयतरभांथी ज्ाच्य। ॥६ थ३$ ्ट े ! 
- बणत पछी गा थन्थनी रयना डरवामां भावी छोवी -ब्नेए_्णे जेटवे ते संकत १२७७ 









जम स्पष्ट रीते साथीत थाय छे हि, । 


४४ सं० १२९० वर्ष चैत्र शु० ११ 





ले० - अध्या० भोगीछाल ज. सांडिसरा, एम. ए 
जापणु आन्तने गलारे सर्वेसाभानय अथारभों छे ते *श०/शत? नाभ अथारे 


मत्यु थे जे5 विषाधस्प६ अश्ष छे, संस्दुत जने आइत साहिलर्भा, शिक्षब्षेणी अने 
. ताअ्पनोभां- जलारे भणता पृशवाण् ब्लेतां तो-निरषयषाह रीते, तेभ ० खपओअंश 
ज्यने आईकिड 3०४शत्ीना साहिलभां सामान्य रीते गूजेरत्रामण्डल, गूजरज्रभूमि, गुज- 


.. रत्ता, शुजरतू, गूजरत्रा, गूजरात्र, गुजराद, गुजेरधरणि, गुजरदेश, गरुजेरभूमि, गुजरधर 
. शेष छु६ं जुध्यं नामी भणे छे, ६शमा सेडा सुधीना जारण भुसाझ्रे ० 


(उपाड ) तथा “9०%? ( ठप) ओेबां नामी जापे छे, सवबणत, के ते स्थगीले 
ग्जा गधा ०४ नामी मलारना अष्श्शतने जनुकक्षीने जापवाभां जाया छे, जेम नथी, 


भर सोवष्ठीण वि3भना ध्सभा सेना जंतभाणमां पाटणुमां पोतानुं शाब्त्य 
2०भाव्युं जने थे राष्ज्यभां 'शानरससरडारनी परणे! अेसाउवानो अयास $ये जार 
पहेक्षांबुं (यूछ/रनामं३५? छाक्षणना 2०४शतनी ठेत्ते सिनभाव तथा ०/4५२ पासेना 


.. नारायणुनी जाक्षपास णावेतु छतुं, विधमना ६शमा शत$ सुधी छक्षणा भष्य जुशत 
.... भारे जुष्श्शत 3 थेने भणतुं जुन्श्श्ना 3 3ब्२हेश कब नाम अयारभा नदेतुं मान्य, 
.... ओम श्री, इर्भाशंडर शाखी माने छे, जलारतुं दक्षिणु ॥०शत जथवा क्षा० ते पष्ठी 
.. पए बणा संभय सुधी त० 3॥०शतथी लिन गणुएुं ७8. पणु ज०्०शतनी सीभागोभा 


...ययेव्ां या जेतिबासि६ परिषतेनों साथे जयारे आापणुने संघ नथी, शापणु। 





_निर्ण॑धनों 6द्देंश छे 


४७६४७००४०६ कक दल नक ५३५० जिन 8 शादी: 04 2073 020 ८५० २7267, 25% 00000% 00 08४59 039 थ हर 


.. आल्तु 'जुब््शत' थे नाम पेटहु बूचुं छे, पेथ आस थतां साधनों ढैपरथी-भास... हर 
. उरीने आयीन शुब्श्शती साहिलभांधी भणता छैल्लेणीना अ्ाशभां-तपासकानों जा... क्‍ 


बर्थ नरसिडर।व्‌ हिवेधिया शेभना। (जप]0796 48/2.7828 &70ं ही जम, द ४ हे हा ४ “ ५ प रा  आ् 





. कफ6 (7 





. €गुगाड श्र, ॥0ण९ए०५ 78 ०0१७४, ॥9%0 ४6 9776 





रा ९ जिपराधाओंं 
गा दावे 700 0076 760 ६७७७ प8७ “53] 8787 ४96 (80076 000-... रा ः हा 
..... ॥ए७8४६ ढ7प 6 क जंक06 परष्याएंणा 6 पक्के छाश्णो गक्षात& |. 
......./ ईक' 00९ एलठशाा69 कराते 0७ ॥08780प/8 48 00 98 6िप्रा्दं ग ४98: रे मम 


5 फ्राइक एाण6०छा658) 7.००6ए०7००४ ), ४०. 7, 0, 498 भा मी मा 
... जिषयनी यर्मा उस्तां क्षण छे क्‍ 


हद ] भारतीय विद्या... ्र्रररः .. [वबर्षई 


- छे (बदओ शर्ध रीते *आन्डडदे अ्रमृन्ध! अश्तां ब्यूनी तो चथी ०) खने तेभन। 
पोताना ०४ भत ३०० धंसिपी सनना खोध्भा सना 3तशचघथी ब्यूनों छोर्ध शह्े नहीं 
.. (१३. २१ ), तेमां भणता “जब्श्शत?ना वश्लेणने तेजी सौथी न्यूनों ठल्लेण शी रीते 
. गण छे, भे मराणर समव्वतु चथी,...... 
शी, नशसिढ्शावे तेमनां व्याण्यानोमां वस्तुपा4-पेग्श्पाक्ष शस', सभरशसा 
 शने 'आन्ढडदे अगन्ध?मांधी “3०शत?ना अयोणी तारबी जतावा छे, जापशु खा 
तेभ ० नया 5परांत नया भणेकष संज्यार्णघ अयोगे त५सीशु पा 
.. जो संब्यत शिक्षावेण 3 ताअपनभां जथवा संस्द्रत साहिलां शुबशशत?रनों 
उल्लेण भणते नथी,' द क्‍ 
पर-त परदेशी बैेणघोनां _्षणाएमांथी “अुन्श्शत?ना ने बशु। ब्लूना तथा मगलना . 
उच्चेणी भणे छे, जब णिरुनी (४, २. ६७० थी १०३१-वि, सं, १०२६ थी १०८७ ) 


'ओे हिन्हुस्तान बिषेना पोताना जरणी अन्धभां तेनी पूर्वन। 924६ भुखाइरोनी कम... 


... बुग्2? ( हपडा ) नहीं, पणु *ज०शत? (0पद्ठाद0 ) जेतुं नाम शापष्युं ७. 2० 
..  शतनी शण्श्चानीयुं श३ गजान जथष नारायणु छतुं जने ते इनो०/थी जेशी भाषंध 


..._अभिषूणु जावेद छे, जेम तेणु इछ्चु छे. जल निरुनीना समय पूर्व॑०/ नारायणु..ः 
... श्ंंगी गयु ढठुं, जन लांना वतनीयी भी स्थणे रढ्ेवा गया ढता, भेभ पशु व्वणशुवा.. 
भणे छे, जा शेर ते ०यपुर पसेमुं नारायणु छे, शेम सिद्ध थयु छे. विशेष... 


का -न्मक्ष जमिश्नीशे न|रशायशुन। नेऋलणण लेगक्षण २४० भाएंथ्षि (४२ इश्साभ ) ६२. रे 


.. शावेक्ष मणुडिक्षबाइनो तथा सौराष्रना ६रिया अंडि जानेधा सोभनाथनों निदेश बयों.... 


2 .... 4 “जैषधीयथरितःनी निशलेयसाणरनी प्माइत्तिवा संपा5& ५ शिपध्त राखी पोषावी संस है का < ः 
... अब्ताषनाभां “राजशेखरोडपि खभन्थेकखण्डे प्रसज्ञतोडवर्णयत्‌-नैषधीयस्य प्रथम पुस्तक इरिहरो. 


। _गूजरातेति ख्यातदेश वीरघवरूनामनि राजनि वसुमतीं शासत्यानयत्र।? (सावभी आाइपतिनी 
- अश्तावना, ५. ६) ने अभाएु क्षण्युं छे. बरसिंबशवलाएमे गया र्मपतरण वीधु छे (४0.77, ए. 


डा क्‍ क्‍ ा सेनां शुजराद समाययो ॥ (गर्णसंडिता, विन अं, ७ भो म्मध्याय, रक्षोेड १) तथा गुजरा टाषिप॑._ न 
..... वीरमृष्यनाम महाबरूम्‌। जद्माह सेनया कार्थ्ण्स्तुण्ड्याहिं यथा बिरादू॥ (लेन रबोड २)... 
.... आमांनो 'जुब्रा०! श०६ के शोड्भ्रयवित 'शुब्शत 





को जश), रण्शेणरे पोतानों *अमगनन्‍्षओेश ' सं, १४०प०ां स्थ्यो छे, खेव्ले माभांवा *शुबराततना अवोणने..... ः * 
_...... पभएु विश रीते थे आणवों थएयो छ. पु पारतव& रीते जम नथी, राण्शेभरना 8पयुध्त अन्धमाँ 


.. <अुब्रात? शवों अयोग तो उयांय भणतों नथी, लिभांगो *ढरिबरअमन्थ? 3 ब्टेभा ैषधीययरितर एम, 


पा . . खुबराषमा दान्यावी पात ब्यावें छ पेमां पशु ओहषषवंशे दरिहरः गोडदेश्यः सिद्धसारखतः। से हा ३ ४700 
..... - .. गूजरघरां म्रतनचालीत्‌) ले भभाशु 'श४रेघरा! गो अयोग भाज आेड्वार भणे छे (३.2. सेक्ानी 
55 श्थाइत्ति। १: २३६ )- 'ज०रप! नी नहीं. स्र्थातु ५. शिपध्ते पोतानी अस्ताननामां शणशेणरभांथी, जा, 
5. शण्बशः जपतरणु स्थाध्यु नथी, पणु '७रिवरअ्रमनन्‍्ध भांग तेवा उथबवों पोतावी शाषानां भाव सारोदार मा 

... थ्थाप्यो छे, खेथले जेभांगो 'श०र२०? शण०5 राण्शेणरवों वढीं, पएु ५ शिवच्तनों छे. “णणैसंदिता'भां 


.. गुजराद शण्धवों भयोग मणे छे. छो-पब्ुस्नो5थ महावीययों जित्वा माहिष्मतीपतिस्‌ । विकपनू महती.... 





? शुण्इतु संस्दृप रेपान्तर छे थमा शुत नथी, न्‍्माभ..._ 








 अंद १] प्राचीन शुजराती साहित्यमां गुजरातना उल्ेखो [९७ । 


.. छे, ते क्षण छ 5 अणुहिक्षषाइनी ६किए_ क्षणक्ष० १७० भारत (४२ इश्साण ) बारहेश 
- शायेती छे, व्ट्मां भरुष (जितगु) जने रांहिर ( छिप्रक्षांपए ) से मे भुण्य शबरी.. 


क्‍ छे, | बन जतावी जापे छे ४ वि5%भना जजीयारभा सेधाना आशा शोछनभा 


 जछ जलारना 3तर तथा भध्य जुल्शतने तो “3०२०? नाभ भणी थूडयुं ७0 
पे आाथीन ॥०श0ऐी साहिलमा “जुबन्श्शत ना विद्वेणो तपासीओे द 


. १, पदहणुइुत 'थाशुशा? (२, १२८८) 












वक्ष शुभसिद्ध भब्रिं संभंधी दृ्तान्त पप अदीना जा द॥ शासभां जापिवी छे. तेनी 
. बभी इडीभां नीये अभाशे *(॥०श२त? नी अथोग छे - हे 
....._ सोरंकिय कुछ" संभ्मिड सूरड जगि जस चाउ । 
7" गूजरातं घुर समुधरणु राणउ' रूणपसाड ॥ 
. भाजपोवीथी उटक्षांड वषे पूर्व जा शस रयायेध्षो 9. परहेशी अुसाइरची नोधिभा 
.. तेम० पाब्डणुनी जा इतिर्मा " अुष्स्शत? नाम छे, ते भे शण्ध्भ्रयोगनी सारी जेवी 
५... च्यापइता पूरुषार 3रे छे, जीव्छ, 8५4 जपतरणुमां पोणञना शाणु। बषणुपरेसाइने . 
... जआुब्श्शतना डिद्धार४ तरीड चशुच्यी छे, जे पणु गतावे छे 3 छवे भाव 8तर 3०२० 
/... नहीं, पण जा आन्त “॥०शत? वरीडे भोणणाते €ते 
.. बणी अे ० शसभांथी (॥०९२ धेस ' अ्रयोग पशु भणे छ- 
० गूजरदेसह मज्झि पहाणं, चंद्रावती नयरि वक्‍्खाणं। 
वाबि सरोवर सुरहि सुणीजह, बहु यारामिहि ऊपम दीजह ॥ २ ॥ 



































..._ सोधी ब्यूनी, जन बणी ०/ भरूखनों पद्देण से. १२८८मां पाव्छणु नाभे अविशे.... 
- क्षणव, जामुशास' नी छे.' जाए 8प२ सनी वस्तुपाव-पे०/पाले से, पर८हभां णघा-..... 


क... अनशतीनी आयीनतम शसहतिणी से, १२४१भां स्यथेव शाविदद्रयूरिष्रत 'सरतेश्वर: रा या 
.. गाहुणवी शास' तथा थे मरसाभा क्षणावेत् जे ० इविनो 'मुछिरास  छे, जेन्वेतां “| 











| ... क्षेणावां प्व्ठ जे, | | 3 मत आर । रे 
... ४ 77. पते श्थाते 5407%8फ५३ 067 एफ 8 +ैग/8, ४07, 4, 9. 205 





से, १र८ढनो खजासुरास! तथा तेमांनो 'जुबरात'नों छल्वेण भार मद्त्वनां हा । हा रा 





९८] भारतीय विद्या बह 3 तक 5 पहल: 4. 5 मु र्षार - 


२ शजणुड्देवीना हु (२५ ११८० देता ) पा द 
... जीने जेटवी ० जगलनो ल्लेण, सिंधी फोन अनन्‍्यभावार्मा असिद्ध थयेतष *पुरातन 
- अ्रणन्धसंथढ 'भांथी भणे छ. बबुटी जुटी स्तविभित पोथीशे 8परथी सड्धित उरबामा.. 


_जावेधा भा अमन्धरंथछभां, ५, 3४ 8५२ ? सद्धहे सोनलवाक्यानि । ले शीषं६ नीये, 


. ब[खोज्ञारे जीणेदुर्गाधिपती उदयनेन हते तत्मिया सोनलदेवी जगाद -खेटक्षी अस्तावना 
... सहित जणीणार आयीन जुब्श्शपी हडाणे छे. “अभन्‍्धनिन्‍्तामणि ?मां व्यूनागढनों 
... शब्द नषधणु भरणु पामतां तेनी शोड्ाडु4 २णुना भुणभां बे ६ुछओ भुड्वानां 
जावे छे तेमांना उटक्षा3 भेभां छे, शनक्नभा०्श्मां तेम वोधसाडिलमां थे हछये। 
.._ जार पणु-शक्षणत शर्वायीन लाषाभा - राणुअधेवीना ६६7 परीडे असिछ्त छे, 
 *थुरातन अगन्धसंथ 'भां ४. 3५ 8५२ १०८भा पथ तरी$े बे इछ्के ७पायो छे तेम| 
. शआवशयतायो अवबोग छै--.. 
वलि गुरूआ गिरनार, दीहू नीझरणे झरइब 

बापुडली शुज्ञरात” पाणीहइ पहुरठ पडइ॥ 


.. ब्भा०% इछानों जाशय जदारे ०/नसभाष्यां अयबित राणुधद्वीना हडाभां डर्चड....... 


... ..  भ्रधरान्‍तरे भणेछे, खुभी- 

पा, सरपो सो२३ देश, «वयां साव०/ड ३े००ण पीणे 
जा भार पाटणु ६, «या पाणी बिना पोर भरे... 3 आ 4 
.. पयुछ पुरातन भगन्वसंथ& मांगा अगन्धी घुदी गुद्दी पांथ छाथअतोमांथी भणता 
.. व्यवस्थित भेप्ठीड२णु छे. जेभांची ? संश$ छाथप्रतना संतिम ६४ 8१२, जागण 








पा, ' -. #४एापक्षा ६७ प्मी डुभारपाव शब्म्यप्रासिप्रणन्ध तथा ५0॥72 22] 8९0] लष्भेकु छे. 3 रा 


8 ; ० क्‍ ४ जे ०४ १४ 8१९२ भूण थन्थभ्रारनों ठल्लेण नीये अभाएु छे - ा 


सिरिवस्तुपालनंदणमंतीसरजयतर्लिहसणणर्त्थ । ४ ५ 


नागिंदगच्छमंडणडद्यप्पहसूरिसीसेण ॥ 
जिणभदेण य विक्रमकाराउं नव अहियबारसए । 
नाणाकहाणपहाणां एस पबंधावदी रहा ॥ 








| ४ अर्थात्‌ श्रीवर्तुपावना पुन ०/येतसिहना पहन जर्य नाजेद्द भ०छना ठध्यअबसूरिना...... 
.... शिणप्य वनथद्रे से १र्ण्मां विविध अथनदअधान जा अमन्धावक्षीनी रयना 3री,.....« 
'.... त्वे3 थे इतिभां सं, पा पछठी गत्ेक्षी बटनाथोीनुं कभां व्णुन यावे छे जभेष 





क्‍ व ऊ0्क्षा। प्रभन्‍्धो पाछणथी छ् का ञरी थटीघा छे । परन्तु भे सिवायनों गष्ठीनो 2 ह .. 








. शोर स्वीआरे छे 3 थे हुडाओ वोडसाहिलभां तो मे पूर्व अयक्षित छोव। व्वेधशे 
 छबे शे ०४ ६७) से, १२८०नी जा व्श्निमद्रनी इतिभां 8७29 थयेक्षा भणे छे, ओे०धष 


विवश्य भेणव्यों ७तो, जे सिद्ध डष्डीघत छे, शेटदषे जार पछीनां वर्षोभा वी3४विशोशे 


- “जामुरास'नी पछी भूप्गो छे. साहिलभां “अब्श्शतरनों अयोग थबा क्षाग्यी सार 
पछे।ां मे नाभ वी5सभा०्/्मां अयकित थर्ध थूधे हुं, तेनो भा पणु जे६ पृरापी छ 


. 3, भशायब्सरिर्ठत (भिशाषध्थरित? (४, १३३४) 














5००. छो आंतों “सप्पस ध्सूरियरित?मां अनो०शनो जाभ राव्व जप्पभटसूरिना थारिश्यनी 


मा ] ६. जोक्ष छ 






- गयबर केरइ सत्थरइ पाय पसारिउ सुत्त । 
ः निच्चोरि शुज़्रात जिम्ब नाह न केणइ भुत्त ॥ 


अंक १]... प्राचीन गुजराती साहित्यमां शुजरातना उछेखों [रु क्‍ 
से, १३६१मां “अगन्धयिन्‍्तामणि ! द्यो तेमां शणुधदेवीना ६&। भणे छे; पण सौ द क्‍ 


थार पढेथां क्षोड७के यञ्या छषा ब्ले्ण जे, सिद्धशाग्र सो२३ 3प२ से, ११७छणमभां 


जा हज बनतामां बढ़ेता भू ढशे, जेटवे शताग्दीजो थयां जुराते पोतानी....||| 
भतिमां गणषी राषेक्षा था भाभि॥ शोध४वितानों सभय विद्ञमना तेश्मा सैशनां....ः 
..ारंसभां भानीजे तो “शये बधारे प३5ु नथी, थे ब्ये्ता, 8५२ ८ थी जुश्शतानोी | ही) 
-हब्वेण पशु जे समयनों गणुवो ब्लेर्ध थे, जाम “3०४शत?नों था अयी+ से, परटटता...... 
>जामुरस 'नी पूर्वनो छे, से, १२८०भां स्यायेक्षा यन्यमांथी ते भणे छे भा ० पेने 


.. 'ओष्श्शतःनों नीष्ते भद्त्वनों ठल्लेण असायब्द्रसूरिड्त 'अश्ावध्थ्रित?भां भणे 
के... छे. जुब्श्शतना भध्यडादीन सांस्प्रति६ ७तिषास भा जति म्रवनों जा जैतिबासिध 
.... संस्द्ृत यरिन थन्‍्ध से, १३३४भां जेटले 3 सारंगधेव बाबेक्षाना राष्ज्यआणभां स्थायेक्ष . 


.._ परीक्षा 3रवा भांदे तेमना विषाश्रथमां जे गशिडने भोले छे. परूचु गशिशषने.... 
. | शार्यमां निषयणता सांपडता ते राण पासे जाषीन चीने अभाएँ जेड भपभंश । | 





3 3 लिकर न अल धन न कक तन लि ले सदन ३३ा2पअलंत्रपन्‍त भार लत तव चाहा घरतत५ कहर कइ_ 9 क धन 











[ वर्ष ३ 


पूर्व ते डे क्ेध्ेभां- भास उरीने अशायन्द्रसूरि व्टेभनो निदंश बरे छे तेना “गहुश्ुत 
मुनि मां अयक्षित थर्ध थूडयोी ७शे जेभा[ शेड नथी 


.. ४; स्मंगदेवस्‌रिद्तत 'सभररास? (सं ९३७१) 


जा पी, सं, १३७१भा बणायेती स्मंगदेषसूरिष्रत सभरशस! जावे छे. ओऔ; 
गिभनवात ध्क्ाक्ष संपावित आयीच भू#र२ अचर्यद् मां ते छपायो छे, श्री, 


के ग्रेथिद्रापे तेमनां व्याण्यानोना जीव्व साणमा (३. १६७) था रासनी स्वयाशाक्ष... रा, 
.. २ १४७१ खापी छे, ते शरत यू क्षारे छे हम | 
से, १३६८ भां पाटणुना शुणा न्मक्षद्ष्णाने शयुब्ध्ध ठपरना भत्री भाडंडे जंधापेक्षा... 


औन भत्रिने वोड़ी नांण्युं ७७, जाथी पाटरणुना जेड घनिड॥ जीसवाव समरसिडे 


.._जक्षकणान पासे ० कौन संघनी बागणी हर्शावी, तथा गीण व्वस्थानोने भ्रष्ट... 
.. इश्वा्भा न जावे के भाटेयुं ॥रभान अदा व्यू, समरेसिे शनुब्श्यना भन्धिरिनों ७छो- 


 छरे अरबानी पश्यानणी भेणवी थे वर्षा तेनो ७णद्धिर उराब्यो तथा पाटणुथी जे४ 


.... भोज संब ब्षध ते शत्रब्श्य गयी तथा लॉनां भन्हिर जने भूतिनी अ्रतिष्ठ 3री, थे. 


7 ..जतिदासिस अश्ण जा आध्यभां पहुवेश्षी छे, तेनी जारभी सापानी योथी इटीभांनीये... । 





.. ५. पेमेडतशसुनिद्ठत (किनइशक्षसरि-पश्मिषेध्रास? (सं, ९३७७) | 








सोहग ऊंपरि मंजरिय घीजीय सेत्रुजि उधारि । 
हम “--ठिय ए समरऊ ए समरड ए्‌ आविड- शुज्ञरात ॥ 
... थीं गुजरातनो अ्योग सोर5 समंधी बर्णुन3रतां थे छे, जे भार नोंच भाणी ले 


“ । ० .. शअभ्रयह ना८ंट तथा सँवरथाव नाड2। संपाहित “सैतिडासि६ फैन आप्यसं4७ भा ः 
हम मत रा थ्यैक्षो जरतर गःछनाों भछं|न अक्षावद जाने य्‌ (०/नदुशक्षसू[ 5 य, 


छा 











भेयु ६। श्षित नाभे डुशेक्ष्री ति रे ) भी पट्ालिषे४ मद तसप पाथएणुभा सं. १३७७न 


..... थयेष्ठ च६ जगीयारना हिबसे जोसवाब शे६ तेग्श्पा्ष तथा तेना शाष्ध रद्रपादे बारे... 


.. चामधूभथी अरायो ढते. अने पध्स्थापता राप्टेनद्रथन्दसूरिना बस्ते असवाभो जाबी..... 


४ पी, भे असंभरनु विश्यृत जते छटाद्वार चशुन जा आया छे, बेन यू साहिययां.... 





जा अद्रनां सेण्याभंघ आाय्यो क्षणायेक्षां छे. सामान्य रीते (वां ४९ | के ते यंभ का पा 


ब्ल्कपिकजकपब्दप न सिमवनिज प्ले 


साहितमां 'गुजरात'ना पक्धेफो 
पाठ धुरंधर संठविड ,मिलिय मिलावइ भूरि। 





अंक १]. प्राचीन गुजराती सां। त् > 





स्केल डक उमर पपसब रस नाश खिल पेड पक पकवान फोम का 


९ भछानोनों आथीन 5६8२० (शपभा से॥ पहढेलां) 0 पक मत 
इक्ष४पना रध्श्य्थानी! तेभासिड्ना शाण ३, गंध उभा भाषाओंके चार प्रान्नीन ४ 
उदाहरण से शीष४ नीये ८ रसि3 जने भनोर॑/४ आयीन गृध्पक्चात्मड, पति... 

... 9पायेक्ष छे, 2४शत, भागणषा, पूर्ने खने भदाशहष्ट शेभ यार अद्देशनी ख्रीओ 
... शत्रुष्श्य डपर कऋषस्नाथना भन्विरिभां लेगी थाय छे सने पोतपोतानी क्षाषाभां बात- 
.. गीत 3रे छे, जा इतिमां स्थयासाक्ष नधी, 'पणु तेनी ढाथपभ्रत विज्वमना यौधभा 
सेना उत्तराधमां *(विविधतीय४८प? क्षणनार शिनश्रणसूरिना शिष्यना ढाथे _्षणाबेक्ष /$| | 
छे, जायी भा ढायअतनों सभय विध्मन पंध्रभा सैडाना पड़ेवा पाह इश्तां जवथीन... | 
छोर्ध श्ठे नहीं; जने इति पोते तो ओेनाथी ब्यूनी० छोषी घुडे,) जाइतिमां........ ४: 
“3४रत?ना, नणु अयोग भणे छे, व्शभांना पढेथा णे ॥०२तणुनी लाषानां जने 
 शीष्ने भराहणुनी कापाभां छे,... द 
. . (१-२) त प्रथ्मां चानवा गूजरी नायका भणह। भहे बाद एहु कुम्झास देखु 
+...... कृवण छेखासमादि गणियइ । किसउ देसु गुजरातु,' सांभछि-माहरी वाद:। »>-६ 
.... अति क़िसड घणउं भणियद माहरी माइ एहु देसु गुज़राति' छाड़ी करि भनह देशि 

.... किसी परि मनु-जाइ । 


देशांतर चातुर्दिश्ञा सामु शक द 






































...._ (३) तरि भाविक जन त॑ पुच्छसि मइं असिक देस 

रा का देखुणी ॥ 2८ *< » तरिया इकि नहीं सामिन ' पुर तः सतरि सह 

४ गिरिसेशजचा ऊपरि)- 5 जा  धज , 
... 3५ इेबभसभगशिष्ठत उभारपाक्षरास? ( एपभा सझानों पर्वाध) हा 
हा “ " रे हि 8 पछीनो 58 ण व्यश्रणणशि रत डुभार पादरास 'ती छे, खरा रास भा।श तरइ्थी ०0 00007 गा 
मा “बारपीय विद्या? तेभासिइना ५, २, थ5 3भा छपायी छे, ४९ शेल | ७पायेकष 















मालविगी पूरविणी तह य- चेव ्म मरहद्टी। 
! नारी सिह्ठ॒ज्ने रिसह् भवणमि | . रा । 





[ वर्ष ३ 


जा दंड आच्यमां इमारपाले अवर्ताविक्षी अभारियोषणु : तथा तेणे आढेक्षा शतुब्श्यना 
-संधनुं वरुन छे. रासना णंते अवि सथ्यासवत जापतों नथी, पणु पोताने सोभति॥ष$- 


सूरिना शिष्य तरी$ मोणणापे छे. वे सोमतिवष्सूरि से, १४२४ सुंधी विधान... 


.. छत. से, १४३६३नी जे5 यन्थभ्रशस्तिभां सोमतिबड्सूरिना शिष्यसभुद्दय्ां भुग्घा- 
बेच शौक्ति5 ४२ डुक्षमंडननी साथे ध्वप्रशनुं नाभ भणे छे, भेटले विश्रमना 


'... शंधश्मा शतडना पूर्वाधमां जा आब्य र्यावाबुं सिद्ध थाय छे, थे अयनी जेबीसभी 


 इडी नीबेअभाणु छ-.... 
मे मंत्रीय मोकली देसि देसि बहु संघ मेलावइ', 
धामी बहु आसीस दिईं, राड जात चलावह । 
देसविदेसह मिलिय संघ पहुतड गूज़रात, 
। हुड मंत्री बीनवइ ए सुणि खामी वात ॥क 0 
८५ /यशेणरसरिष्रत विल्ञवनरीपश्भ्रणन्व? (फपभा शतबनों उत्तराव ) 
_ “8पहेशथिन्ताभणि !, *घर्मिवथरित?, “केन इभारसंभव? जाहि संस्दत अनधोना 


.. उर्ता ययवणण्छीय ब्यशेषरसूरिय से, ६४६२मभां 'अभोधयिन्तामणि? नाोमे भे४ 


..... मुन्हर इपध्येन्‍्थनी संस्ष्तमां सथना री छे, भे पछी शेना बस्तुभां नहीं केवा...... 
.. प्रारी उरी तेगणे अष्य्शतीमां 'निश्युवनटीप४अगन्ध) नाभथी खत्वेत छटाहर 


...  जने आसाहिध आय स्व्युं छे, भेटले ने आच्य से, १४६२ पछी थोडा समयर्भा रचायं.. 





.. छबु नह, थेक्स बे अविशे जाष्युं नथी, “जिद्वुवनदीष5अ्रणन्ध 'नी धनी 


| . अजीमां नीथये _०ण० '3%४शत नी उल्लेण भणे 8-_ 


कर्मंवर्सि जीव चिहुगति फिरइ, पितर तण्ं तिहाँ तर्पण करइ । 
गंगातड़ि जल ऊरेवीईं, गूजरात तिहाँ जांबा पीई ॥ 


.. ८, छीराजुब्यरिप्तत वपरठु॑पाक्षरास! (सं, १४८५) |! 
...  श्रसिद्ध 'विद्याविक्षास पवाह।!नो अर्ता हीशएध्सूरिये से, १४८पमां 'वस्तुपाध- 





० का रास! रथ्यी छे, तेमां वस्तुपाले 3रेथी शयुब्श्यनी तीथेयानाना संगंधमां बुद्ध खुदा... 
... हिशीनां नाभ गशुयां छे, था नीये अभाणे जुष्श्रात नो वल्लेण पणु भणे छे-... 








इसउ एक श्रीशचुजयतणड विचारु, महिमानउ' भडारु, मंत्रीखरि मनमाहि जाणी 


....._ उत्सरंग आणी, यात्रा उपरि डद्यम कीघड, पुण्यअसाद तेहनड मनोरथ सीघड। मा 











. अंक १]  ग्राचीन गुजराती साहित्यमां 'गुजरांत'ना उछेखो [३०३ 
न्जा रास ७०७ जभसिद्ध छै. तेनी ढाथभ्रत भने भुनिश्री पुएयविश्यछ७-पासेथी 


भणी €ती क्‍ 
१०० प्चनाशइत 'आनहुडदे भण॑न्व? (४, ९५१२) 


जा पी से, पपररभां र्यायेश्ु पद्चतालनुं जैतिबासि६ पीररसपूर्णु आय . 


.._डान्डैडदे अनन्ध जावे छे, शेभां 'जुब्श्शतानों अवोग नीये अभाणे तेर बणत 
ब्यावे छे, गा तेर पेप्ठी जार अयथोणों तो थे अभन्धना पंहेँक्षा पुडुमां ० खापे छे. $ 


.. बम भुण्यत्पे जक्षाइद्वीनना क्षश्परनी ॥/शत 8१२ यथद्षार्ध तथा था तेशु 3रेक्षी के 
२०३ पशेवा् छे, जीत जृडमां (॥०शत? जे ०४ बार जावे छे तथा गाडहीना ने... 
_भंडोगां थे अयोग गोक्षदुबष नथी, सेभांना पेश नएु छल्देणो ओ. नरसिद्राने . 





गीष्यी छे+ 





तिनूँ (तु) भोजन करूं जुं तरकाणूं आणूं रह” । क्‍ 
हा माधव सहित करिउठ अधमे नवि छूटीह आगिलां कमें । ( १-१५) 
..._ (२) पूछ वात पातसाह हसी शूजराति ' ते कहीह किसी । 


है (५ » ु 


किस्यूँ खंबायत अणहलूपुर ? किस्यूं दीवगढ मांगलहूर ?। (१-१२) 


...._ (३) शूज्रातिस्यूं मांडिसि करूहु माहारइ साथि कटक मोकलरूड । 
हा, हुंडी हींदू धारूं रानि, एक मारूँ एक झालूं बान | ( १-२७ ) 
....... (७) खूनकार तू साचूं जाणि, गूजराति छेई जाएं प्राणि ।.* 

...... _ततखिण तूठड असपति रा 


१४ थ्या स्थगे (श०र०१? स्प४ रीते स्रीविंगमा छे, राशुओेवीवा हृडाभांवो, सं, १९६० 


। । शति आायीव अयोग मणा5 50 छ, तेमां ५७ बापुडली गृ हा गूजरात त मे अगभाए “जअुररात! ख्रीबिंगमभां 8, 


या] 0 *आंडी अुब्स्यत, ज्मशुसे बात, पीछुसे णात' थे बडेवतम कप ०८२११ स्रीविंगमां छे, चणी “श्॒भ्छ धरि व हा 


हे .. भावी रडेने बडि तो भायु सधक्षी ७०२एति? ( भहुसहन था हम विलय विषोहए 


बद यमन लध सन किसने कप धिनधकग 4 डक ० / 3 कक %० फीड मिड प पद 7 “व 57 सकल रत हल जलन 2779 73 %केक लक लिमदन न न 5रनकलना लात जद लाल पारी 2 ३म कलर हर 





... _ जे० शयभा 'जु०२तसने भांडे वेधदिप४ भूल र  अयोग पणु भणे छे- 








१०४ ] 


. “(0 शूजअशति सोरठ सोमह आ-वाहरि विसमूं बीतू। द 
जल भडकमाडि राउकि हठ कीघचउ, अलूखान दर जीतू । (१०३५९) 
(७) दीची वाट समरसी राउलि; आष्यां कटक बनासि ॥.. |. 
...... शूजराति बूंबाआ पहुता; ततखिण पडीउ त्रास । (१०४७) 
.... (2) भागा देस काहानस चिडोत्तर बावननी खेड हारि;।.. | 
.... शज़रातिनु खोखर भाधु अजीय व आवह पार। (१-५८) 
.... (५) सी कटठके ऊपड्या असाउलि। गढ मांहि मेहलूँ थाणू । 
... _शूजरात देस हीलोल्यूं अति की'इूं ततरकाणूं। (१-६७) 
(५०७) शजराति मांहि ताखंति कीची, सहू सामदी छीघूं। 
..... बाजी सान; खान सोमईआ भणी पियाणूं कीधूं। ( १-७१) 
(११) साहरा दुरू साहासूं कुण मांडइ ? देखि माहरी बात है... 
गा आणीमुहि मइ देस बि छठीधा सोरठ नई गशूजराति | (१-११४) 
..._ (११) कटक संनाहु, हाती, धोंडा, साहण संख नह पार।.... 
द गूजरात, सोरठीआं माणस झालया बाव अपार । (१-३७५९) 2००४ 
(१३) हम जाणिसाचई अहिनाणि, सईं नचि जाणिउ-निश्चिजाणि।......... 
पाठ्साहि इम कहावी वात, 'सातछनह आएं शूज़रात । (२०१६१) 








फ्तांण अंवंसरि गूजर धर राह, सारंगदे नांमि बोलाइ। (१-३३) । 
छाड देश नि सिन्धु सवांलड्ख, शूज़र सोर॑ठ छीघ | (२-६३) 


ः  आ० सुधी पु *गूलर नाभे शि९ट वेण॑नंभां यादु रेढेसुं छे ०, | 


.... व्यभ्यारे (०३९ ६ २०)भां बने ७: “708 ३४७ ० फाड ज०02 8 ४०; २४३७. 
_.... खोको)6 702 ॥79 ध्परा078 गक्ा8 ? 





'कश्मीसांजरसूरिव्तत 'बर्तुपात -तेग/पाक्ष: रास? (९६५, शत० या ७) 











६ अ6: व साडिय संशोष३! जुं3 3, जं३ १. नया इति विष २५. नरसिंडरावलां पोवानां ० 





# १ 









२०0 “न साडिय संशोषड'मां छपायेवा शसनी का, 








् 'छब्यु तेभ, इविनो रथंबाडाण बंदी थी ३ हे 
समक्ष रब इरेथा पोदेणना आंन्यर्शंशरों किया - 

















. शवअयोगनी प्यापधता सूयने छे 


अंक १]. बाचीन गुजराती साहित्यमां शुज्रात॑ना उल्ेखी [१०५ 


 अभिद्ध $वि क्षापएयसभयना अुरु समयरलना 3२ छत, पट्टाव॑क्िियों 8परथी #एशाय 
छ 3 तेमनों “नम से, १४७४मभां थये ढतो, तथा तेमने सूरिप6 सं, १५०८भां जने 
'गज्छनायप६ से, पष१७छभां भत्युं ढ8छु, 'विमक्षप्रणन्धनी अशस्तिभां हणावा 
आुन्श्ण, से, ११२१भां कषष्मीसाणरसूरिये क्षावएयसभयन दीक्षा जापी छती. तेभलुं . 
जबसान से, १५३७मां थयानुं भनाय छे, पणु थे साक्ष शंधास्प॥ छे, भभे तेभ, पशु 
“बस्तुपाक्ष-तै# पाकर” थे तेमने सूरिप६ भक्य| पढीनी झटके 5 से, कष०८ 
पछीनी श्यना छे थे थोक, थे रास से, पपरर पछी सयाये छक्षेय तो 'आान्डड्दे . 
अगन्ध थी जा तरइनों गणाय, झेनी जीछ७ 3४ी चीये अभाएे छे - 
द ...._बस्तुपाल तेजिंग तणड अस्हे बोलिस रासो । 
..भरहपेत्र घुरि शूज़रात अणहिलरनिवासों ॥ 


१२५ देपाक्षइत «मुस्वाभी पृंथ्षवथरित्र! (४, १५२२) 
.. झो०/$ 34ि ध्पाले से, १पररनां ध०शुस्वामी पंय्वयरित्र?* यु छे, लेनी 
१३५भी $3ी नीये अगभाएे छे - द 
गगातदि जल फरेवीइ, शुज़्रात किस आँबा पीह । 
के जीव मरीनइ' चिहुगति भमइई, जे बिस षाह ते घुण सरहद ॥ 
.. त्रिज्युनन्‌दी१४ 'भांची भाभण हत्तारेक्षी पेश्तिणों ०४ देपाले थोड४ पाधन्तर साथे 
... क्षी्री छे, जथवा उध्यय जेम पणु छोच हे जा पेशियों जे४ 3डेचतना श्पर्भा अववित 
.. जनी गछ छो4, ब्रेनी उपयोग हेपादे 3रयों की, बने जेम छोय तो ते 'अुब्श्शत 


रा . डिपसहर द 
जा पठीना समयना साहिलभां “अष्श्शत नो अयोग तपासवादी ०१३२ भरने 


रा . झुभूती नथी हद अर वि>भना सोणभा शत्‌$ना 'पूषधि सर्च रु साहिय थण ञञे | है । कि 
.. शब्हअयोगनी व्यापठता गतावी जे छे, गीव्यु, जहा रख उरेवां अभाणी से पशु. | 


१७ भाश मित्र ५. म्ममृतक्षाक्ष भोडबक्षाव लोग+ पासेनी से, १पद०मां क्षणायेश्वी दाषअतनों भें. । 


... हप्योग बसे छे. धन्य ७७ जभसिद्ध छे, सेपाल बने भागे हुभो क्रेबथूबर बविभो?! शाण पे «| 


हा .३६:३७०४६ हा पट ध ह, 
...... १८ 5पयुछ्त अति देपालनी पछी ययेक्षा-व्यषना सकपतः ओेबा सभअक्षीच>भांशशु बंबारा टू0.. ५. | 
मा अणोधणन्रीशी मां. पा, कर 0 कद की । 










.... उछेदु पड़े तेभ छे, 


..... ई।एेरि ब्व ठु यम बेडि यही, भूब/शत शेरी सांडऔ? ( 8 ५९ ) 


..... मे भगाए 'अब्न्शत वो इल्लेण ७. *अ्रभोषणनीशीरना वर्तानी मेड भरतिज्ञा वत्छदीव बडेबतोबों संब....*ै.. 
.... अरबानी छे; अब्तुत स्थणे “थूरोत शेरी सांउडी 'नो अयोग स्पष्ट हे उंड्ेषत तरीक्ण थयो छे, कबस- | 
हा - २त/ना संबसाभानय उपियशेणमां अवेश पामेतां खापां पा$ 
_.... तेभनी पाछण बजुये बार अन्द्ययतना उंधी ड ४७, 

















दै 
तन ०४ शण्डोभां उनमे ' जाए 
» खेभ भागवानां खैतिडासिक सत्योगी ४ 
0 ैज 


मानयतः५ए[ गूनां छोथ छ, खने 
ये छ, अध्तृत इड्धि 2#रातनां मा 





१०६ ] भारतीय विद्याटन ८57 ४ -.. 5.  [वर्ष३र 


अताबी जापशे 3, “जापणा आल्तनुं 'जुब्श्शत थे नाम अुस्क्षीभ शाब्पध० 
पहेथां सर्पसाभान्य अयारभां नछोतुं, बने ले नाभनों पढेश्वो विश्वासपाव अवोग 
जापणु साहिलभा “'आनन्‍्डडदे अमन्ध 'भांथी भणे छे ?- मे मत ढंवे साधार गशी 
.. शड्ाव जेम नथी, विश्रभना जणीजारभा सेडानों वेणड जब शिरुनी जुष्श्शतरनों 
.. इद्लेण 3रे छ, जेटक्षु ०” नहीं पशु क्षाग्व्श भणुरिक्षबाडनी इक्षिणु १७० भांति ६२ 

यावेवी छ, जेम ०/णुत्र छे; विश्चयमना तेरभा सेडाभा रयायेक्षा “जामुरास!मां तथा 
से, १२८० थूर्बना शाणुअहैवीना वीअ६७ मां पु “जुब्श्शत'नों अयोग छे; विदमना 
यो६भा सै॥ना पृथच्िभां स्यायेवष 'अशाषध्यरित!भां 3७त थयेक्ष मपंश हुछामा 





पछु 'ओब्श्शत नो अयोग छे तथा थे ०/ सभयतो एंटावियन मुसाइर भाई पोक्षी...| 
पोताना अवासबरशुनरमा *3४शत?नी बाँध के छे, जा यारे छश्लेभो भुस्क्षी राक्य.... 
आ० पूर्वना छे;. 'सभ्रा रास! तथा “>/नुशक्षसूरि-पट्टालिषे5 रासभां भणेक्षा.... 
. जआुन्श्शतःना बब्बेणी भुस्थीम रा्ज्यड्ाण पछी तुर्तना ०/ छे, जक्ष गिरुनी खने 

भा पोती कवा परदेशीओशे तो. ते आणनी <व१ी लाषासांनो अथवित अवोग ०... 


 सांबणीन चोध्यों छोी ब्वेर्ध जे, परदेशोओनी नोधमा तेम ० तर्ादीन देशलाषाना 





शिश्साहिल तेम.०४ बीध्साडिलभा| पशु “3 ४शत शण्इनों भ्रयोग जमा योथी.. का हे 
पढेथी जक्ष गिरुचीनों द्वेण ध्यानभां बेतां, जापशु आन्त भारे-भास 3रीने ठत्तर.. 
खने मध्य अ०/धशत भार  3०्सराप जे नाभ विश्ुभवा जभीजारभमा शत्‌$भा मगराण | 

सोक्षड्रीना, राब्यआण धर्भ्थान अथारभां गान्यु छोवुं प्वेर्ध शेर चरट्डत-आाइत हा 


3-० सकल जलन के “पतन भ०+३५५ ०४ पिन जन बन ५ पनकन “ लाल + टन नानी नननिलन- नकल नम मनन के लनबन पितान टन सना हर जन गज >नते कपफणम ना मल बन 


१९ यहीं अ& ग्मावुबंजि8 अश्ष शो थाय छे- जा आन्तनी जाषाने 'शुब्राती ? नाभ बयारे भव्थु ४. 
- इसिवी सनदी सब्रभी सदीती भववयभा जापणु लापाने नया नाम मण्यु जिम श्री, नरसिद्राव 
«री सवनगभत, हा जताब्यु ७9 ते अभाएे निद्धभुवा न्उद्षारभा सडाना इत्तरानमां लजायुंक्षा हर पा बच 
.... प्रेमावब्ना नाजध्मएु मां ब्यते ४. स. १७३१ ( सं. १७८७ )२* का डोऊे वाभे ०मेननी नवपोधीमा 
है 758 न्यापाणी साथी भा २०४शती? नाम पछेक्षी चार पपरायेश 'भणे पछु शभीयारभा-फारणा १ 
..  सैवामां या आन्तने मारे 'शुब्रात! वाम अयारमां साव्या पी लाषाने 'अब्स्यती! नाभ भणता. 

 णीव्य पांय-७ सेडा बीती ब्वयक से शु श्य ब्थने स्पालाविड छे? अेभान5 'पूर्वता साहियभांथी 


. .. ब्यापशी सापा भादे "मप्र जरा! ( नरसिल भछेती ), आइत? (पत्ननाक्ष ने जणों ), ब्यपा 
... दशा जने  थूहर सापा! ( जावश ) खेषां नाभ जलार सुधीभां भण्यां छ, पशु ऐेथी शु पृरषार थक्षी 
गम डे मे ऋचसभ।#भां थे कणते “शुब्श्शती? नाभ बी ४” गोक्षातु ढी4९ तपवारिण इस्श्ति?! (४ हा 
_...- के रै१०-स२- ६६६) न्यने 'पिराते सिडघरी! (४. से. १६११ ८मुं, १६६७ ) ले भुस्कीम पषा- 
_....... श्थोना देणडे स्थमक्ाषाववा सुब्तानोंने “जद्मध्याड शबट्रती? 'भर्म्मच्याढ श॒ुब्स्शतवी! खआबषां | 
ह । . ः ः रे ३ नाभथी ऋणणाने छ. जीए शीत पएछु जिशात सिमी ना शेड शु८शत॒वासी क्षोद्ीने आअब्ट्सपी रा लि । < रे ह ५; 
5... नाभ श्थापरे छ, गूजरात सोरठीआं माणस झाल्यां बान अपार (१-१७६) से “इन्दंडदे अभत्धा 
.... (२ सं १५९२ )न! ह्वेणभां गूजरातवों रथ 2८रती -ओअन्श्शतवा पतनी शेप छे, से सप४ छे पा. रा 
। "५ मउसूहन ध्याशद्गृत  छतसावती वडमथरितर विषाई (२. २. १९६०९ )१। बंबसेन गुजराति राय ( 3डी. का मा, 





अंक १] प्राचीन गुज्ञराती साहिलमा शुज्ञरात'ना उल्लेखों [१०७ 


साहिल, शिक्षाक्षेणी जने ताअपनो कषां विद्वन्भान्‍य क्षणाशमां जेनां *भूछशना?, 


“अूशस्ना, 2०% %४२त 3 2०२२१ व्व्ां संस्ड्ारेकां #विम इपोने स्थान भणे 
थे सम शडाय ग्थेवु छे, 
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“ डेतीनु प इतिनु नाम तथा स्थ्यासुंबद नी शजतां नथी, पु साषा ख्यने वियि 8परवी भत (वेडभना 

.. सत्तरभा सेआभां क्षणावेक्षी क्षाण छे, वा रासाना ११सा पावा ५२ ११)ी द्ाणवा साउंक्षमां #दाक्ष 
... बक्‍भी भूकशती इकआंती ? ले अभाएु बेशोना ढाणनों निर्ेश छे. ढवे, '<बश्थादी? (दुआ पद्म... 
...  विनोद्चस्भड प्मपणवाएी रत शुढ स्माध्यास्मिड स्वर्थानों नरेश उस्ती न्ये$ कआुंचों आव्यभकर )ने * इक्षआ| 


ताभवी प्योणणवामां न्याने छे, ब्वने पे ० न्थथ ब्ने प्थर्डी छहि० छोथ तो >ुब्सती उमर. | 77० «| 
 आुब्ण्शतीर ने शापानु « नाम गशाय, शत सं शीते अभाव पूदंनों भ्या जुब्त्रपी  लाफानों ढल्लेम 8 | 
..... गण नया दद्वेणन बडीलर गाषुण शणीओ तो पएु के मा आन्तवा पतनीयोी, 8पर बएशन्था आय 











धर | शक ही गले $ मु | ु के पे 2 0 
..._ महाकवि दण्डीना समयनों हिंहुस माज 
केखक -- श्रीयुत चंद्रसणिशंकर जेठारार पंडित 


स्जत अंथोनी 3पयोशजिता: 


*इशइभारथरित? अबि ६एडीवुं संस्ट्रत शाषामां रथेक्षु ६शछुमारोना यरिततुं... 


रोभांयड४ गधड्ाव छे. अति तेमां हरे विविध अभ्ारनां बशुनों जाध्यां छे तेनाथी 
तेना सभयतनी साभाश्रड स्थिति जने डिहु संस्द्ृतिपर सारो अ्यश पड़े छे, आापणा 
आयीन छि& अथोनी थे भास विशिष्ता छे 5 तेमी समा० गजने संसद तिनो साथी. 

जने सारे घतिदास पूरी पड़े छे, जापण संस्द्रत साडिलना विद्ञन जल्यासी खने 
अजर थित5 स्व, रभेशयद ६त शेमना /टापइकव0ा 79 काला बिता 

नाभना अथभ्ा गा बस्तु जगह सारी रीते समब्बपे छे, तेगे $छे छे 3 आवयीन ४७४, 
जासिरिया, जाणीक्षेब, यीन गाहि अप्तना विनविषि लेने सांडिति3 थिनोना वेफो 


ते ते अन्बभोना राजी, २०/१शो, युद्धी, पर्भेरेनी जेतिडासि६ जीनाये न्थापे 


पु भानष अगति जलने संस्ट्ठति विष ते भोन सेपे छे, व्यारे जापणा आयीन हिंह. 


पा अथे जैतिडासि६ वस्तु जने पेनां बर्णनोथी विभुण छोवा छतां ६६ संसद तिनी अगति की कक 


... आगे भधुध्यनी वियारसरणानी वृद्धि विषे संधूए, संदुत् जने सथ ढेवाव रखु हरे... 
...  छे, बाध्तवि5॥ रीते हहीणे तो संस्द्त जथी कब के डाणमभा ते बणानेवा छोथ छे तेतू 


.. डणनी साभान्श्ठ स्थितिनी सारसीयु हम बरे छे, 6706 ॥0७॥6४078 0 ९8० 


. एथांव्त क्‍8 & एशर्ष४० छांगंपा8-७ [060087900 यश 74ए ठ्यी| - 


हे . ०6 मरींणविप अजाश्ाएंणा ए 4 08700 ... ...*? “५ (थे5 आणूमुं 7 
... साहिल ते आणनी छिं६ संस्दुतिनु संपूए शिन-गब्डे तेनो शेभेयाह छ...? के. 
....  शेभनुं अ्थन संस्ड्त थंथोनी सल स्थिति २० 3स्पुं छेर्श भा पुस्त+॥ने पशु क्षाशु पड़े... 
... 9, तवेथी ते इुश्खि ब्येता जा अस्त हेपयीणी जने रसअ६् छोर जेभांथी ापशुने... 


. चछु नणुवाईु भे छ 


.. वेच्ध्षिमु स्थान पौराणिल परे धीएु हु... 7 
.. इवि ६एडीना आणभां, जेथले धसवी सन ७8 जने सातभा सैधना जरंबर्ां, पर... 





.. गे अगने अलार सुधीना डेपवण्ध अभाणुशुसार ना आग तरीडे नकली बरणाभा...ः 
| 2 ः । अन्य छे ४ ते समभये खने ते पछेक्षां [& &£ घैमेपर 86 घर्मनी २१२२ पृरेपूरी थी का, 





पी. गौछ घर्सेती विषुटी-शुक्छ, पर्भ जने संध-सुं स्थान हिंहु विभ[ुति.._ रा 





.. आह्षा, विष्छु ने रुब्े थषीघु तु, गौछ धर्मना पढेबाना अणमां के वैदिध घर अथ-..... 
... दित बताने स्थाग पोराहि० धरे स्वपाएँ भू गा, 














अंक १ | ..... महाकवे दण्डीना समयतों हैं 


दर [ १७९ 


क्षण) जेना सभद्ालीन औडप॑ना आणभां व आाधशेशप समाव्शनां पर्शुनीं, परदेशी 
प्रवासीमीश उ3रेक्ष छे पेनु ते सभने उटब5 जशे नेतिड जघःपतन थे गयु ्टणाय 
छे, देशनी श्र छि उ८वी पिषुक्ष ७पी तेनु शथना साईसनां पुष्पथुरी नभरीतु बछोन 


साई दशात आप छे, १०णी, शन्नोनी प्मन अहीकनोनी से २ किन! नी पछु - 


स्थणे सथणे जावे छे, तेभ ० नगशेभां बनावय बडी भोटी संज्याधां बसता छोबानो 

निेश डरश्वार्भा जायवेक्षो छे, सामान्य व्स्नसभार जेडप्रे सुणी अगे अदत्तिभय 

है | छत. 'हः ए हि पतन ; | 

2णुय्‌ 9 जने ते यातुर्पेणयभां निष्रक्ष थयेज्ञी छे, जाहिमषाशी तरीडे डिशित, 
३ 8 । 


शणभर, लि, ३४६ बणेरे वतिथोनी हल्लेण अश्याभां जावेदी छे, ७६ जनेड समण 
व्व्योभ (विश्षुद्त थयेक्षी ब्शेद (सु भृणघर! 0४ स आअशाणश (68॥| खेने जुणवान 


छोर्ण जेचा शब्मशुभार- जा बातांना नाय४-१०/बाइेनने हिस्थिए/य उरूया भोडधी 


सावशीमप8 आप 3श्वा तेना द्वारा जीवग्णी साथे श७ 5रऐ छे, खने ते श०/६भार 
ने; भिन २७/इभारोनी सडयथी साब्य$भों 3रीने ते शब्दरणीपर निग्/्य भेणवे 
छे, सा्यलीभत आप यथा पछी २० छंस वानअस्थाभ्म स्वीडडी जरणएयवास 3रे छे 
खने तेना डुभार राष्श्याइनने राग्श्याही सुपरत थयाथी ते भद्ञनर्ती शब्द थाय छे 
रश/इुभार २०बाडन जने पेना सदाय५ इभारोनां साध्सोतुं इशइभासनरित 
 चेशुन 


रे ध्नि ॥क्षिणात्व (६0६९ । 


“इशइभारयरित?मां शासनडर्ता जने सामान्य ०/नतुं थितर ह5 होेरवार्भा खवान्यु 


का हे खाने ते अमाणुसर न्यने येथाये प्य्‌ ६शइ भाश 'नो शेषड नि 'शिएल छपी... 
.  जेभ कणाव छे, जा अथर्मा ओएे इध्डाग्जोनी क्षकर्धनुं व २भुछ खने जाणेड 
.. चुन साप्युं छे ते थे बातनुं समथन 3रे छे, त&परांत आपेरी तीथश्रदेशनां स्थणी; 
./. अक्षिम खने म्मृन्नि देशनों निदेश तथा गोमिनीनी बर्तामं भृद्वधूनी 2२सरवुं के... 
हा ... हम बशुन इपि जापे छे ते पूरेपु३ ढाक्षना सभय झुपीय ध्श्ष्शु (हुंदने दाओ पड़ते ... #.. 
... छोर उचि ते अद्ेशनों रढ्ेेबाशी ७तो थे मान्यतान पुष्टि जाषे छे, पढीथी इविशे... 
|... ठररना अधव्शोभा अभए 3री थी शोर्ण सथणे बाय 3ये छोयथ मे जबवा ब्लेण छे,. 
+... डोटडिब्यना “शथशा्र'नों जने वत्य्यायनना डभमसूत नो अविशे 8तभ शण्यास 
+5.. $रेती ०णशाय छे द सर रा 


/.. छि्दषन पर जोद्वमनी ज्यसर,... । | 


जआपले जगादे णुवी गया ते अभाएु जौद्ध घर्मनी जसरथी भूतिपृत्त अथवित 


|. यर्यूधी ढती, अक्षा, विष्छु यने शिवे ६४ हेवताओयु स्थान थी ७ अपने तेमनी 


भूतिमीनुं '१४न थतुं &तुं, 8०० थिनीना भदाडणेश्वर ज्भने विध्यवांसिनी देवी 0 | 


_.. भ्िभा भोणे गणाते पे . हेषहबीओ अझतोने हे 





[ इशन ट्र्ष् धथइ4)पिनो. हे । | ' ५ । 


११० | भारतीय विद्या $ का [ वर्ष ३ 


भेणवे छे, जने तध्थे जायुघ तरी$ अथड शलुसंडारिणी ५६ आप्त अरे हपति 
तंभघेन्चा िध्यवासिनीनी पृष्व 3री संतति भेणवे छे, साभ झाभा अथमां सस्‍्थणे 
थणे देवोनी पृव्ठजी, जयवनाओ, यानाणी तथा त्सपोनों निहश 3रेली व्येषार्भा . 
.. जाये छे, आवस्तीर्मा शडरेत्सव 8०/वचाय छे जने तेमां शेडश्पत्ी जिरिशुता णमिका- 
हैवी विशष्/भान छे, बणी, ह|गण भहिनामां जंतःपुरनी ख्ीजी तीथवात्रोत्सव 8०वें 
 छ झारे तीवस्थण गजाव्श्ण्मां ख्रीजी ०/णविहार 3रे छे, वस॒न्तसभये मानसारनी, 
 अचरी जवन्तिसुंधरी नभरनी सीमाओे जावेशा 8धानभा सभीयों साथे गावी बस. 


.. न्वीत्सष ठव्श्दे छे जने डाभदिवनी अतिभानुं पृष्/न 3रे छे, यषानभरीतों २०० सें& 


। - अक्ष व्स्वा 9. जेभनी 3रेली शुद्ध 


..... पषेधियोना गए 


रणीजोथी बींटणार्श हफक्‍्नरमा अ52 रीते प्श्वाशीमोनी ७०४रीभां आभोत्सव 
पे छे, खने ते हत्सव विष नभरवासीओीने बेष्णथी जजर जापबाभां जावेती 
जय छे, वणी, सुल्ध्शना राब्द धुंभचत्वानी पुत्री 56540; शेना पिताने पिध्य- 
हैवीना परहानथी पुन ब्यने पुत्री भणैक्षां छोर्ण ध्वीना साधेशाबुसार नभरण्रनोनी 
- सभक्ष जसाचारणु मातुने खने यापव्य धशाषी ६से 3छणवानी रभत २भे छे, 3 ० 
असंगनो 3विये डहछोत्सव नाभथी उल्लेण 3री तेने गड़ ०४ रसिधताथी वशेण्यो छे, 
.. शब्द श०७स राशी पसुभतीनों सीमन्तोत्सव पोताना भिन्रो मने शब्मभीने जोक्षावी 
.ब्भति हत्साड साथे खब्य रीते 8०्/वे छे 


आह्षणोीं भानत्ेह जबच्चोी >े 


क्‍ गा बेहिध डआणभां विशिष्ट तिषधवने चढ़ि पाभेषा खतने ओर्श विशिए अधिकआरने नाप 
.नहि 3री शडेशा आक्षणं। जा आणभां समाव्श्यां जड़ मानने पाल जन्‍्य। छे, पेमनी 


गएणुना ओष्ठ डोटिमां थवा भांडी छे, खने तेमन सूदेष, भमहीसूर, परणुसूर बणेरे.... 
... भानआक्त शण्हदोथी शोणभपामां जाने छे, शब्भ्णो यशोभां धक्षिणाथी तेमवुं स्माव....... 
“अरे छे, ने तेभना 2)४रन भाटे क्षेत्रोहि ( अथड२ ग् हाने शाप छे. खआथरपेटना । 

. आक्षण्वेने जास पुरोषितना पढे नियोग्सबाभा यावता, उभर ऐोेणी मंनतंवना व्वणु- 


हे _ अरे रेडेता भ।झाए छत (नध्वाक्षाय६ खसायरण न्यने यारित्रवाण!, खने आक्षणीना ा 
.... चर्म नहि पाता छोर्ष पोताने नाना शआह्षणु अडेनआबचारा जड़ पिरस्धारपानव 
.. भूणाता, धक्षिणाथी रावनार भाक्षयी पर सज्त इ2 इश्वाभां जान्ये छे, मेड स्थणे..._ 
ह । राल्मने परोषित पासे अति अड्ेयडाने छे, “ उमेश न! भीठ[ स्जजा जा है छे अछु | रा 75 


रा क्‍ मड डक शेडुपे जशुद्ष छे, शांति अश्णी ध्भेट श्े 4088 हीमभना साधनी सुपणेनां हद 


.. जनूजेक्षं छोव ब्वे्ध जे, जाम उरवाथी 3र्म इणधायी मने छै, वणी, जा माझणी..... 


2 








७९ सुधी तमभारी पासेथी ६शिणा 


3. विधियों गड धब्याणुघरी नीषडे छे, वणी, तेशे.._ 
.. अश्ष्ाय5 रीते ६रिद्री, बणुं माणलेबाणा, जरूनिश पृष्वपा8 उरनारा, पेष्श्स्वी खने... 
हि पाभेवा छे, जेभने जायेक्षु हवन स्वर्गीय... 


...खायुष्च जापनार जने जरिश्नो नाश उरनार नीषड़े 9,” था इक्षिणुपमां परोढितनों... 






(नी ०४३२ छो५, पृष/वायोग्य आक्षशुदुभारने... 


अंक १]... महाकवि दण्डीना समयनो हिंदुसमाज [| १११ 
७नंय्पो अच्णनी संभात शजता, 


राब्बभोनों अच्य अत्येनो घर्स तेमनां 8:ःण व्वणी पेवुँ शमन इश्वाभां तथा अप- 
।.. शपीने शिक्षा उरवार्भा रडेवी छे, तेजी घर्मासनप२ जेसी न्याय जापता शने अव्न॑- 
..... ४नो पोतानां :णना निषारणार्थ राव्यने भणी शइता, पंथाक्षशर्मा पोतानी इछेबाती 
चुनीनुं शीण सयवाबबा तेने न्यास तरीछ सोपवा घर्मास्ननप२ मेंडेक्षा घर्भृबधून शब्त 
पास व्यय छे, चनमित्र पोतानी भोवाणेक्षी रलथेक्षीनी इशियाह 3शव जे राब्य पासे 
ने चणत व्यय छे, शणभण/री गणशिडानी सणिवी आभम/री जने गाता भाषबसेना 
_शगमब्श्री गशिड्वचम पाणवा ना बडेती छोवाथी तत्स॑ंघमां स्व8:ण लिवेहनाथे 
न्भने पेना निवारशाथ शाब्बने भणे छे, _ 


ब्नैजी जश्न, १०, रथ जने पद्ञतिनी यतुरंग सेचा शणता जने ब्यते युद्धभां 
. यद्षता, युद्धनां माथुधों तरी३, डच्य, थाप, गाए, शाका, ये, थोड६ं3, थे घारी 
तक्षबार, भरछी जने गहनी हेपयोण इश्ता, शाब्बनु यूण सेन्‍्य सर्थात्‌ चंशपराणत 
सैन्य, मड विश्वासपात गणादुं, जने शब्द पाये पूरतुं जण न छीय तो तेथी डिद्चाभा 
रहीने क्षढ्ता, जेटले जार्मएु:२ तरहइथी तेमना साभे पारि[पार)थामि६ (बेश 
बावबानी ) विधिनों 8पयोश थतो, ०४६ थुध् अध्शना शब्दभी बरंबार जेड्भेडनी 
... साथे युद्धो 3रता, जने ते युद्धी भुण्यत्वे 3रीन सावेश्ीमत्व आप उरबा भांटे, खथवा 
..ती क्षय भादे राष्णडुभारीनी साणणु उश्वानां जावता ते नध्वरवाां जावयाथी तेने ब्लेर- 
.... ध्यूक्षमथी मेगवपा भादठे २०/इुमारीना पिताना राब्यपर जाउमणुश्पे, भथवा साभानु 
.... शब्ज्ये पेडवी लेवा मारे क्षतवाां खावतां, मगधर्पति २०६स माकषवपति भानसारपर 
.... पोताओु स्वासित्न स्थापवा हुमवी 3रे छे, ने क्षाटपति मत्तद्ाण पारवीपुरना राव्य . 
... बीरोचतुनी पुत्री भाडे, तेम ० छेडक दुपति येंडपर्मा येपापति सिदुवर्भानी पुत्री 
|... ख्गाविद्ाना छस्त जथे तेमना पितानां शाब्स्यीपर जाइभए 3रे छे, वणी, मिथिवा- 
पति अद्वरपर्मा जेनी राशी अियषह साथे २०/७सनी शरशी पसुभतीना सीमन्तोत्सवनो 
,.... खान भाणुवा गयीं छतेी ते सभये तेना सत्रीष्य विड2बर्भाणि तेनुं राब्स्य पयावी 
... पार्यु जने तेना परिणाओे ते थे ०एु वय्ये ०: थुछू थर्यु तेमां अद्यरवर्भा मंदीवान 
... थयो. पछी जेनो दुभार ठपछारवर्भा अपट्युक्षियी वि६2१भाने मारीने पिताबुं राष्ज्य 
मो पा भेणव छे. भांध्रध्शनों शत नोडआगीभां जाशेवा सेन्यथी बसनन्‍तनों जानंद 





द हा भाशुषा गशेक्ष। अक्षिणति 5६ भने 3६ 3रे छे खने खेनी ५ूनी अनडकेभाने परशुष जे 
|  इश्छा राणे छे, इभार मंत्रभुप् $प०५सिथी ०/यथिष्नोी संडार 3रे छे जने डविंग- 


पतिनुं शब्स्य पाए भेणेवी जापी जेनी हवरी साथे परणे छे, श्मश्भपेन्द्र बंतकानु | 








.... येश्विभ्रयुध्तिथी भाषिण्मतीना राष्व मिन्रवर्भालु जे 
.. आअचनों शब्ब्े &छती के छे; तथा स्मनंतवभानी ४ 
... शास्थरवर्भाने तेना पिताओु विष्णु रा 

. इरी भाप छे,. 7 









|... विध्भपति खवन्‍तवर्भापर यक्षर्ध 3रे छे, जने पदवासीवा राब्व सायुषभाने वैश्चेरी .. .....॥४॥ः 
.... तेनी सामे बडापे छे, खने तेनो संदार उशावी तेतुं शाब््य ७पी के छे, इुमार विशुत ../$ैः 
हेख्ब चपति येडवर्मानुं शेभ | 
शुवाहिनीने परणी, जेना पुन... 


११२] भारतीय विद्या... + 5 [वष३ 


य] 


.. ए्वग्योने नीतिशाल शायर ५३6: 


.. . शाब्मजीने शब्श्नीतिभां निषणुता आप अश्वी पड़ती खने जेने भारे ओटिव्यना 
- “भथेशार नो जम्यास मावश्ये८ गण तो, देना अल्यासथी रा०्/नीतिधक्ष राजी पैवी 
... हीते पोताना डायमा सश्णता भेणबता, नमूने विशेधीशोने पराप्श्य जापता तेनो' 
.., . यितार गा थजथना छेह्ला 3ण्छवासभा सरस रीते जापवामां जाष्यी छे, र०्श्नीतिने 
... नुसरनार। राव्प्भीन जद्षेरात अवृत्तिमेथ बन गाणवुं पढठुं, सारा रा तरीडे 
... युएयबर्माने घामि६, अतापी, सलवादी, 3६२, न|, अब्बने शिक्षा मापनार, नो४२- 
.... थणनेर्सतुष्ट शाभनार, डीतिमान, सुक्धिभान, इपजुणुसंपन्र, धुरुषार्थी, शाख्त्रनी जा।शा- 
... नुसार वरनार, लिद्ञानोने जाअय खापनार, इतर, जुशुवान, विद्वान, जुशुथा&ी 
.. रात्य्येना छोशाहिपर स्वयं देभरेजण शणनार, शरीर, शक्षुओनों तिर्ूस्‍४२ अरनार 
..... अब्यनी सर्व जापतियोयुं निवारणु शनार खथ॒ने भचुना पोरएे यातुर्येएयनु पाक्षन 
. उरनार तरीडे चशेववा्मां खाब्यीं छे, शब्द तेना जभालो, सेनापतिजी, भरशेडितो 
- हती बणेशेनी सक्षा७ जने सद्ायथी पोतानु शाब्यतंत्र यक्षावत्री, साश रा्य्मी शु७- 
/ स्थाश्रभनी सवधियें पहोंथ्येथी वानअय्थाभ्रमनों जणीडार इश्त!, 


राब्व्येना भन्ाहुआरोे बने पायी इतार, रा 
भथशार्रावुसर रा्यनों निल्ननों व्यवसाय नीये अभाएे नछ्ी उरबार्मा जानो तो, 













साथे विथड पिषे [भिता 


चने थाक्षएोेने ६न 





हिकसे :-(९) ( अथम योवडीये ) जाबड व्ववध्नो डिसाण, (२) न्याय इसमें, (3)... 
; समान ने सीने (४) श्ु शेपरिथछएणु (प्‌ शटान रपी3२, (५) मत्रीओ साये क्‍ ; न 
२७४३४०४नी भमसबत, (६) भाराम, (७) यतुरेण सेनाबुं निरीक्षणु, (८) सेचापति.... 


शतिशे:-(१) रब्_हत जे जुध्यरों से भेनणु, (२) जल्यास, (3), (४, 
थ) निद्र, (६) शाजोछत आयी (७) मदाभनण न्यने टृतश्रेष७, (८) थुरोडितोने । 





अट। अब इशपबानी खनन ६भा #25थी साभावाणने भणी ४ ई#र्धध क्षषप्र्ती रा 





| अंक |... भदह्दाकवि दण्डीना समयनों हिंदुसमाज [११३ 
(१) जानं६६१४ गुजवानां अध्ोशनोथी जंघ माजावाण जरणएथोना सामाषाणा- 
ओने अवेश इशदी &रपर जि येतावी जाणी नागवा; (२) बाबता शिष्नारनी क्षाक्षय . 
-ाषी तेभनी पास तेजोीनों ७ब क्षेवशावपो; (3) सारा भी छुवाजीनी खाशाजे ६२. 
निष्/शन जने नि०्/्ण अध्ेशोभा क्ष्ध ०४४ शूण ने तरसथी ८१ द्लेबडावपो; (ड) पांधडां,. 
डाणीयोी बणेरेथी 6$जिक्षा जाडवाणा भागे क्षण ०४ तेभां पादी नाजवा; (५) विष- 
.. भय सोयोथी पणना डंट! उद्षावी 3सण इ6ववु ; (४) थुद्दे बुद्दे स्थणे इरवी पोताना.... 
.... नोडरेोथी छूट पादी बच डशवपी; (७) ४२णुनां शरीर थूअ्यां छोथ ओेपी देणाव बरी... 
ते०/ माशेषडे अंदर 3रापपो; (८) शरतना जहाने हुमस पर्चतोषर यक्ावी नीये. 
डुडी व्यडापवा; (६) व्शगती मजुष्योचा वेशभां भावी शेंदार बरपो; (१०) पासाएुं 
. ध्यूज३, पक्चीयुछ्ू, मेगा बचेरे बेर दृश्य स्थणोमां गण गणथी पेसाडी.ै 
_. भाशरमारी 3री ७बव देवडाबपो; (११) जानणीमां चुड्सान उशापी साक्षीशी हाश ऐने.. 
.. असिषछू उराबी अपडीतिमांधी जयव! अुत्तपणे नसाडी भूष्ठी भरावी नंजाबबा; (१२) 
..पारडी खीणी साथे भेणाप 3शावी तेमना पतियोनों खने 3पफ्तिथोनो से&।२ 
.. इशपीने तेमने भाथे पाडी शिक्षा अशबपी; (१७) सुं६२ झ्रीजी 2 सें5त रुथणे 
|... आए छीपार्शध ने ओथितो, इमवी अराषपो; (१४) दअचष्यनिधि भांडे भूमि जोध्दवी 
.... खथवा भेनसाधना 3रावी तेने थीघे प&ती सड्यशीना भिषे नाश इशबपो; (१५) 
+4... गांड छावीपर भेसाडी जेइशमां न रणावी तेमनो बच &शबपो; (१६) तेक्षनी ७/र्थ 
... श्जीने जेमनापर छोडाबी भूष्टी नाश इरावबो; (९७) बरस! भांटे क्षढवी भारी न॑णावी 
- आने होष साभा पक्षपर ढोणपो; (१८) बेला क्षीने भारी नाणी शेभना भारनाशा..... 
+$.... दरीडे शेमने व्यडेर 3रापी मरावपा; (१८) विषभय ख्रीणी साथे रातबिवस सं्रेणज | र्ः 
|... उरावी क्षयरोग हत्पन 3शवी नाश इरावपो; (२०) पसख्रो, सवबरों, भाणारों जने ..|“।/ैरः 
|. सध्नवेषाहिमां उसे भेणपी संडार उरशावपो; (२१९) खने सिड्ित्साना गढाने शेश । 
॥.. पषारी झत्युषश डरव। मम गम  । 
.... बंदारा राव्क्णी रेयतपर भलायार 3र२ता गने तेभना भराय सगायो पंणु इबथित्‌ू “|. 
.... रैयतने रंगडता, बणी, साभानी जुप्त चातो बणुवा शाब्तजी व्वसूसोने आभे क्षणाइता. 


उबलननबलपान न सेवन “ननपकल न पवन नस तन नस पिन कप नमक सन पल पकव ८ ५ पलक प+ «तप पथ नन- सन पिनन पक पतन पलट 






















.. ने पे यतिणों जने ववह्भरोना वेशमां हुश्मनना देशीमां भ्रभणु बरी मातभी 
.. क्षर्जावता, रा्यने पोतानापर डोर विषक्षयोग न 3रे तेनी जास संथराण राणवी...... 
.. पुती, राग्ण्णी भदेिलों करता भने तेमां व्वनी रभेतो, नन्‍्श्रणंधी तथा असरतना...../ररः 
.. 'जक्षी उरशावबा्भा जावता, कथा ह पक्षीओता ध्वनिनु यमुध्रणु, छाथपर इध्छा.... ४ 
... भारत, पण ठीया अरब, ब्श्भीनपर ड्येणी राणी भाषाने गण वेखबबुं, शरेध्े पथ... 
या . 0ंयथी $री ५ जीलनने ल्‍ तुश्चिउनी प्शेम याध्षतु , जथवा: आल ली शिम 








णने सेंडुयित 3र२दी, जाश्ुजे ७ल 3२३, 








११७] भारतीय विद्या... | मा कक [ बर्ष ३. 


रे छे, जने सघमित्ित वोयन साथे हणुत्रार जोशी रे छे, पी ते ३०४० जन 
तीज विष वभन डश्ता, देणाथी जबइत थथेक्षा तथा सर्वे हिशाओमां रलोथी अध्ाश 


.. प्रक्षाबता स्पों बेणाडे छे. १वणी, जशिनयह्वार। दैलपति हिरएय४शिपुनो नाश थे, 





जताबबानां जे छे, छेव॑ंडे ते राग्धइुभार राग्श्वाइननों इभारी जपंतिसुंधरी साथे 
साथी पण राब्बने भन इविम छस्तमेणाप री जतावे छे. विशेषभां, जानी गढे- 
 हिश्षेमां गवैयाशी जने यारणेना प्श्सा थता थने नतिशाशोरना इलो अरब 


बम जावतां 


.. श/इमारेने सबे शाखरों खने ब्याथों शीभपी प४ती 


.. सविष्यमां राब्त थव निर्माण थेक्षा राप्शइमारोने विविध अडारनी विधाणे शीणी 

.. तेमां अवीणुतवा मेणबवरी प४0ी, खने ते शीण्या पछी हिग्विष्श्य जे अयाणु धर... 
.._पतुं, बणी, तेमने प्सन्मचेंस्शर, तथा योक्ष, ठपनवन जाहि सैरेआरो येथाडागे यथा- 
विधि सापनामां जावबता, पतेम ० पेणी संध्या; स्मायमन, सुर्युपुत्न, धैवायन पणेरे 

.. जिद 3 ४२ता, तेजी भोंडे लाणे जिर्ष विधिथी अने वेचि६ विधिथी परणुता, «्ये है 
_जनुवीभ जने अतिवोभ क्षयोनों यवढार याद छोप जेम ०णुय छे. तेजे सबणी 


.. विफियोनु शान, थुध्य 'ु६। बेशोनी साषायोर्भा पांडिस, पढग सहित वेहोनुं अध्ययन, . क्‍ 


.. थ्ात्ये, नाथओी, धतिषासो, भाण्याविज्ञणे, वातओ, रभ्य भथामी जने पुराणोमां... 
.. निषुशता, घर्मशाख्र, व्याधरणु, ब्योतिषशर्र, त5शास्र, भीमांसा जने राग्ज्बनीतिमा 


। रा ४ है शेश«+, नीए।६ि बा द्ीभा ध्क्षुत सभीत साहिव्य थे थित्र४णा्भा गए५; भंशि 


..._ १, जौषधि जने अपटअर्भधमां अवीणुत।, छाथी बजेरे वाडनोनी २वारीमां भपणत! | 
.. आगे विविध अप्वरवा शखोता ठपयोगर्ा इक्ष्ता संपाधन इश्ता, बणी, योय, छत... 


... बरे अपटभणाओ पछु तेमने शीभवी पड़ती, जा सघणी विधान शान इभारोने . 





.._जहु उपयोगी नीवडतुं, क्, त. वि पांयावशर्मा इमार अमतिने घर्मंवधत रा्य पे... 
. न्यास तरीडे भदेधी अडेवाती उन्याना १२, जे आाक्षणुइभार तरीये र०्य पाये रंखु. 
.. 3रे छे बारे तेशू भा सघणी विद्यायोभा अवीणुता गेणवश्षी छोपाजु प्शणावे छे, बे... 
.  छड्ठीडत वास्तवि६ छोव। बिना ते ०/णुनी शत चडि, बणी, हमार भंतशुप्त यतिना 2 





... वेशर्भा जांम्रदेशनी राष्ण्घानीमां इनअबेभाने जान्त्रपति ०/यसिष पासेथी छोडाबबा 
. तय छे लारे पोतानायां जास्था 8पत्नववाने पोते जा मी विधायीमां निष्शुत 


... खबानी बात यधाथ रीते "गरम जधे अजट इराने छे, यौये, छत पणेरे धपटषणा- 











. ब्योनों अटले४ स्थणे निषेध थणेती छोषा छता भ। इमारोने ऐशुं शान मपाओेहु रे 
छजाथी तेमने ते ४ण्ओने ठपयेण 3 ६रुपयोग ४२0 जापते स्थणे स्थगै बल... 





 समभये बुच्द शुद्द इभारोने जा विद्याणी तेभनी जथसिक्षिभां 3प्योणी जनी मंडे 
.. उप२३ चीषडे छे द 


- भागाईोएनों माणओेनां क्षक धतोा,..... 


.... शा०्/इुणर्भा भाभाशेधनां पुतधुवीयोनां क्ष+ साभान्‍्य ढतां जेभ ०णुव छे, ६प- 
 सारनी थुत्री व्थवंतिसुध्रीने तेनो बाणेए्/ चंडवर्भा परणुवा इगश्छे छे, वे 3 ते क्षक 


रा थाय खेले ते भाभाशुर्धनां था, वर्सुघरानी पुनी भजुवाहिनीने विश्ुत परे छे 
|... ज्रीमों क्क्षित इणाणों शीणती 





|... गुल ग्जाहि उगणाणो्ा नेधुएय हणवती, जा थित्४णानुं आवीएय २०इनयाश्ी 
|... शने शब्डभारेने ण्ड 8पद्भार5 नीवषहतुं, उम ह तेना थ्ठी तेजी पोताना सुदृद 
॥.. खने धासहासीमोने जशात छतां ग्रभनी साथे पोतानों जम ब्यडेक्ी छे खेचा 3भुधनो 
.... प्रियय 3रावी शइतां, अन्याय सामान्य रभत तरीए जगभर तो है१-देवीनी तट 
- -जर्य नल 3२पी, ोभ > डहावतीनु सोभापी॥।देवी समक्ष ७ल, जने अआन्तिभपीलुं 


... शिवनी साराधना सथ अमद्ावनभां 3रेसु चल, अच्छावती 588 चल 3रता जसा-...ै 
का .. चारएु डओशब्य ध्थावे छे जने गीतभाणनों इड्े भारे छे, खटते 3 पडता ध्डाने...... 
+... जीक्षवाने धस पणक्षां इैड्लीने जाणण णावे छे, जने घ्डानी गति जबुसार जागणू..../. | /॒औ॥प: 
+।.. याउ० इइपा मारी (यूशुपह्थी ) जेनी गति समभव्ध्यामां निपुणुता ब्थवि छे, बणी,...|| 
|. परिलष्ञा रलवती पोताना रुषट पति जवणद्रने बबयावता पीतानी सभी इनप्राबतीनो 
|... वेशमां इडानी रमत रभे छे, साभान्‍न्य रीते शण्डइईमनी स्रीजोने क्षे्ेती 4शिणे 
.. परषानी भनार्ण छोथ जेभ क्षणे छे, छेम 3 $इशोत्सव समये राष्शडच्या हुआापतीन। 
... हशेननी निषेध अर्वा्भा जान्यी नथी जेम तेनी सभी रणावे छे, जेटद्षे तेमी जनता... 
... भ्रुपी बोझनी दश्थि नडि पढती छोथ जेभ अतीत थाव छे. बणी, ख्रीणे सामान्यतः: | 
... युरुषीनी साथे हरे थे पणु 85 नि गणुपुं छोय, उम | पोताना पुनेसभ डुभा३र | 
... अभतिने साथे कर्ण आवस्तीभां >्यंण5 भदाहेवना ठेत्सव सभारईंक्षमां शवामा, दुख: 
वी मेणामां वाशि?, जे शग्दोथी तारावकी वीआपवाध्यु............. 








... डी रीते गा थुवाननी साथे 
. सूयन ४3रे छे, ख्रीणी सतीत्वनु भूवय गहु होंयु जांडती, अने पतिवी 








अंक१]... महाकवि दण्डीना समयनो हिंदुसमाज [११५ 


.... थार १३४ नथी, राशी अतिभती धूतमां पोताना कर्ध यडथीपनी थुनी भणिधणिआने हक 
... पोताना पुत्र जथपाण भारे दते छे, अने जाणरे तेमनुं कक्ष थाब छे, वणी, भार... 
.. विश्वत जने विध्णनी शाणी पसुघरानां जनुझभे जापना जने माताना भाताभछ थे 


जीशी बक्षित 5णाजीमां अपीणुता भेणवत्ती, जने श०्श्बन्याजी बि+, संभीत, 


| अवट्भपाभां है ... मा 


वर से किस संपलारेक सह वनहल्‍पा विदा रेप ला लात सकल घास ट कं हे 






















. ११६ | भारतीय विद्या पे जप. ०757. ई बर्ष३ 
शभपाक्ष साथे शिताणमच उश्वा अवुत्त थाय छे थे दुशंतोथी श्रती थषानी ३६ 
अयकित थर्श क्षय जेम १/शु।५ छे हे आर 3 को 7 
गणिछाशोनों कम... कप 

 गणिआ्ीन पोतानों हु;णघर्भ पाणपों पते जने पोतान सोंधयविधथथी घनो- 


..पव्म्न अरब पडतुं, उेम हे इुध्षपर्भाचुसार पतेनार ( पछी सबेने ते गशिक्षनों घी... 


... छोय तो पशु )ने स्वणेभाति थाय छे खेती मान्यता छपी, सतीत्वना भा ब्यवा 


. छण्छती गणिओ् भार सन्‍्भाण अष्टसाध्य ढती, &१ए 3 ते पेनी भाता जने भात 


ही भहीनी ४४०७ गे उ्वक्षन ४२) शती नहि,, ७90। पशु तेभनाभांथी इबथित्‌ यश २२६ 





|०/री ब्रेषी बसंतसेनानों हेदसप थतो, तेमने सनेद्ाने॥ विधामोमां जने 5णाजीमा 


... निषुणुता भेणबरी पडती, तेमनां शारीरि६ साय जने पुष्टि अत्ये भास ध्यान जपातुं, 
.. खने डआमशाख, जुदा शुद्य अधारनी रमते खने धृतडणामां तेमने अवीणुता आप... 
.. उसी पहतपी, व्वडे३ ०क्षसाओोर्भा जने डेत्सपीमां तेभने संभ्ाणथी शणुणारी ब्षेछ्ेदी... 
दृष्टि पाइवार्भा खावती, तेम ० पेयवीरणो४ ( $0७7-॥0॥ )भ तेणे संजीत 


- छने चलना 2क्षेसा $२0ी, यारआम्णी, भांडोी जने जाष्वभोनी भारशत शोधेमां . 


.... तेभना सॉध्यनुं अडाशन उरापवार्भा स्थावठुं, वेशवा८ स्मथवा वेश्यावाड़ी नथरमां 
.. क्षण शाजवा्भा ग्यावते ० 


। - बाशितनी उत्तम स्थिति, 


वाणशिन्य हम स्थितिभां ढठ॑, वणुमरा्मोनी शेणीयों भावी पोडठे साथे पन- हे ० 





.. भार्णमां जने शहेरोभां अवास 3र२ती, बढ़ेपारीजी पोतानां भा।/्नों स्थापता जने..... 


ह रा .... तेओ नापारीमोना रहुणुनों अणंघ उश्ता, व्यापारायें समुद्रश्भन उरवाभां खावतु,... 
....ै........ पयधद्मोढ़व अधाननों युन रलोहुव व्यापाराथ आगयवन हीपभा (वूभमारभां ) वेय छे... 
द जज द थे थी रहे छे, ते डणभां नौआगजोनो 8प्यो० ह8$ अभाणुभा थ्तो सन्रिषति.... 


रा | क्‍ ः । न नौ&थुर्धमां प्‌ तेणीं पावरधा छता, खने महु ( यछगीक।- 286008 - 89 )नो. | . 
.' ः 8पगोज $शता, तें मह, 'अनेकनोकापरिवृत्तः, यायथत्‌ खने$ नीआगोथी दीं2शेक्षी का 
........ . रहेती, ते जास ध्यानमां देगा कब छे. सौराष्टरमं बबभीना भतिघषनचान नाविधपति 
ः 5 मय भू७पनी बातापरथी पक्षी गा[5शु भा २ नाम छोु प्वे्ठ थे भम क्षण छे येवनीनां ः रा 
.. बढ़ाए जरगस्तानना डिनारापरथी समुद्यावाने जावतां, जअधेआपिनां सापन तरीहे.... 


रा क्‍ सा .._- ऊपिशय, पशुपाक्षन, चाशिणथ संधि बने विथर भुण्य गणात रा. गे 
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अंकशै] | ... अहाकवि दण्डीना समयतों हैं समाज [११७ । 


. पणनीये छंद्यववानी, जाणी शेडयानी बणेरे खतिशय शातटी व्यथाणीं अशुवबामों 
- जावषती खने तेमना र्ूवननी खत क्षाबबासां खावतो, यीरी भांटे जुनेगारने भोतनी 
.. शिक्षा उश्वाभां जावती, तथा तेना ने &!थ थीनना अनेभारोनी व्रेभ क्षाइबाना ढीभ-.. 
_यामा नाभवार्भमा जावबता, आहाएणुन २०्/द्रो७ भाटे ४६५३ शिक्ष। 3री भारी नाणन 
बाभा जावतो, भने वणि3ने थीरीना शुना गोरे ेनुं स्रुष ७रणु री कषर्ण देशपार 
अश्वाभां खावतो, आडिनी स्रीने आभवासीणोनु पेय देशपारनी शिक्षा अरपुं 


. पाणडवम ब्यते वेडि३ यंज्षनों 3पछस, 


 यतिणीन वायसभाष्ण्ना उपप्ाश४ जणवाभां जावता, तेणी शाख्रो शीणषत 


२७ 


. तेमनी यरणुरवश्थी शेणनों नाश थती खते तेमनी इफाथी थद्देनुं नइत२ ६२ थरु “कक 
कनपर्मन पाषंडी शर्थात्‌ पाणंडी धर्म तरीडे गणेल्षे छे. भवुष्यन भादे निध्वायीण्य 

- चेशवाणो, जतिशय हःणथी बरेती, विण७छ, अह्षा गने भद्धाव्व बणेरे धेवताओनी 
नि सतत सांगणवाथी मृत्यु पछी नरहचुं ३० जापनारी, डर्टी पणु अड्चरना सारी. 

30 विनानो ग्थने चेंथनाथश्त चर्म तरीहे तेनी गणना थती, बणी, पत्नी, छोडशं बणेरे _ 

सर्पुस्वनो लाण अशवतार पे तरींछ पण पेनी छांसी ४शपी छे, बेहविहित जशि- 

.... श्तोम यशनों, यग्शभावना शिरेनुं मुडन $शवी, तेने ६शना होरडथी जांदी, वर्मथी 
... तेबुं शरीर ढड्डी, भाणणु योपरी जषड़ात्या विना सुबाडी, जीव /न्‍्मर्भा सुण भण- 


|... बानी जाशाने सर्प संपत्तिनों लाथ डशवनार विधि तरीडे निर्देश ४री तेनो 8पढास 


.. उरेबाना खाव्यो छे, ज्ञाभ उरीने पेहिड यशैने 30तारी पाओ्यो छे 

ते दौोजीफे मेलतिई बबापलन, जा 0 है मी | 
2 ते आणभा वो$नीतिलु जपःपतन थेषा भारयु तु ए अथनम व्ाशाववाना सथाप्य | ् । ० ; ० 
मा । ः ५ " | छे गे रभे। धोकिय! पैनपान भलुष्यी जुसत! खने च्त | जेमंन! वैनूचुं | ० शक 
.... झए पण रखते, सुण्यत्े 3रीने थोरी जने छुभारथी छरणु इशता, गोय खने धुतनी 


| 








० - ज्मथना 


भगत, 








ही धनी 





«भू $अ25 नो योरी ४रनार पाव शर्नेद्िष्ष थौयेधर्य भांथे २ 
छे, ने चौथ 


० भूणध्य छती बने चताणार्नो संभाक्ष+ रमथपवा ण्थक्ष साथ 3छेनापेी ४ रु ड़ पय हा ९ । 
.. सक्षिई धृतडायपर हैणरेण राषते जने जेने श्मनाराणीनी जाषध्भांवी खभुड शाण...“/ै 
8 थीोरी 3२पानां 3१४२णोनुं ने धतनी रभतनी 8स्तादीनुं “|०छ४०४ नी... रह बा 
.. परम खागां ठी5 पुन सापवामां जाव्युं छे, शने ते परथी ते धंधाना गजुबाबीजी,..|| 
... वियुक्ष संण्याभां छोवा ब्वेर्ध भे गेम काणे छे, मिर्छअविधना नाथअनी कम जाभां | 
' रा . धृत ख्ने +4५ ५ शुं शास्त्रीय ता तैरीड्े पुन डेरेबीसा च्या[ण्थु छे, ते भेनी कं हे ः । * 








१८] भारतीय विद्या इज का .  गुचप डे. 
जातर डी रीते थाडवुं तेनुं शाख्रीय विवेथन री, इणाभव शापतियां भातर 
पाड्वा सेर्णघर्मा ते इछ्े छे, द 
... पद्मव्याकोश भास्कर बालचनद 
वापी विस्तीण सखवस्तिक पूर्णकुम्भम । 


.. तत्कस्मिन्‍्देशे दशेयाम्यात्मशिव्पस्‌ 
.. ह्डा खोथ॑ यहिस्मय यात्ति पौरा। | _ 


योरी 3रवाना 8प४२णु मां जदुश्यता जने अणुभुज्ि आप्त 3री खापनार योग 


 शेथनानु व्वहुर्ण मक्षम, जेतर भाषबानुं (अमाएु ) सूल, बरभां भनुष्यी व्वणे छे 

3 6थे छे ते नक्की अरवाने अथभ भरभा धाणव अरब अतिभुरुष, दयनुं जस्तित्व 
नकली उरवा याने निधिस्थण व्यणुवाने भांदे ््भीनपर पाणी सिंथी, नाणवाथी ऐटे.... 

तो ते स्थणे ते छोबानो निशेय 3री न्यापनार जी१, पणेरे वस्तु ०/णशाववामां 


वी छे. शर्यबि३ पासे ते समय अभाुसूल (भाषवानी होरी ) ७०४२ नि छोषणी 


... ते डायमां ते यशोपषीततों ठैप्यीज रे छे, यजश्ोपवीत क्लेबाना बात ते चीये 
... अभाएँ ६शंषि छे हा 
द द . एतेन मापयति भित्तिषु कममागें- 

तेन मोचयति भूषणसंप्रयोगात्‌ । 

.  उद्धारकों भवति थश्नद्ढे कपाटे, 
दृष्टस्य कीटसुजगः परिवेष्टन च ॥ 





ब्‌णी, यौय$।य अश्नारानुं नीतिशाख पणु छे, तब्नुसार थोरे खीथोना निवासभां.... 


गा ५. जञूतर पाउवुं नहि, ख्रीने भारती नि, तथा परभाथी इरिद्री शुद्स्थना धश्भा थोरी... 
.. $रेपी नहि. '६शइभार यरित!भां भार जपदारबर्मा' योरी सवा व्यय छे सारे... 
. योरी इरवानां साधनों तरीड नीयेनी बस्तुमो साथे क्षण व्यय छे, अथम तो ते अब... 
रा हा गाँरे ते जतिशय इाणी शनि परश्च॑ं६ 3ऐ छे, जने शरीरपर 8"ी स्ंपिरपछेड जी रा 
../.... 9. पछी साथे तीक्षण तक्षषार, मोध्वा भांे सपेनी हैएणु शेपों पणो, सिसोही, 
...../ साशुसी, धरमां भनुष्यो व्यणे छे ; हत्र छे ते जएुषा मांणे जनावदी भा, *भु०्डण्सनी 
... योगशेथना समान व्वेद्ट्ध घूड्ी, मधुष्योने निद्रामों नाणवा जने घन दृश्खि पे... 
...... जटका भादे व्यर्थ हिषेट, भाषवानी होरी, ठेपर यदवा भादे पेय (४) गे छरेदु, 
..... दंग, वरेभां जणतो हीपे छोक्षवी 














नाणव! बांहनी हणडी, जेटक्षी बस्तुणी | 
























|. अंक १] ...._महाकवि दण्डीना समयनो हिंदुसमाज [११९ पा 
|... डूतश छोडी भुझबतो, जाम पैसा न खापनार पर जनेद्र अध्रनी यातनाओं.... ऊझ 
| जुन्तर्वाभां जावती आस थक | 


_ “इशइभारयरित मां पासा इेडबानी तथा यक्षाववानी हस्तादी बणेरे धतनी साथे 
सेज॑घ घरावती पथीस $णायो छोबाबुं ०णाब्युं छे, तेनाथी थता क्षाक्षमां दबन्यना 
लागर्भा रही थित्तती 58२१, व्श्यपराग्श्यनी जस्थिरताने क्षीषे ७पेशोडनो 
सभाव, पोरुषना मे८४ ० आरणु३प डोधथी न ६णावाना अणुनी वृद्धि, पासा यक्षावन 
.... यानी थू& हार्वपेयना निरीक्षणुने क्षीघे जतिशय मुद्ियातुर्य, जेड विषयर्ा परोपेक्षा . 
.... भननी साश्रयंआर5 जेडाथता, उद्चभसातलना जुशुनी जनुषंणी साइ्सडमों अत्ये 
.._ अशिरुथि, 552१ वोडे साथे जाअइरी जांधवाने श्षीघ पराप्श्य नहि पामवानों शुण, 

.. स्वसान पिषे दुढ निश्चय, खने अतिषठा साथे शवनयाता, जेटका जुणी गछावबा्ो 
... . आाध्य छे हक हे 
... प्रेभड्थाथों ने जेभमायभाों इपथडणा: 


.... प्रेमड्ायभां अपटअभंपनों स्थणे स्थणे छटथी 8पयोग थतो, उन्यायोना खंतः- 
. पुश्मां युवानोने अवेश अरावबामां जावते, तथा इुभारी उच्याजे साथे तेमनी सभा- 
...... जम थतो, बणी, जेवी रीते समागभ थ्णेक्षी खीने असूति थती, जने प्रसूत जाणडने 
... 22बाडवाभां जावतुं, डांतिमतीनी जागतभां जावी घटना मनी ७ती, तेभांथी तेनी 

सनी०७ गणिईशिद्दने मयाबषा डंतिमतीनों लाश यंडथीष पोतानी पुनीने वर्षों सुधी 

... भूणना आसाध्मां परी राणे छे. जा धाणकषा परथी तेम% पंयावशर्भा बाक्षणए..... 

.. पोतानी पेषघारी उन्याबु शीक्ष सायबवा राब्म भ्ेषधन पासे तेने न्यास तरीडे भूछी.....| 
... “ये छे ते परथी अ३६ संब्बेणो्भा अन्यायोषु शीक्ष सायवषा बा भाग बेषाता के... 
... भाधूम पंडे छे, हमार ठपडारवर्भा पोतानी जथर्सिक्षि से पोताना आध्ाना दीडश 
... विश८बर्भानी पत्नी अियेषद साथे संजभन अरपा अकृत थाय छे, शेनों जंतशत्मा थे... 
.. पल सामभे वांधी 883 छे शेटते ते आय सहछेतु जर्थ तेने इ२बुं पड़े छे जने गत... 
... नया ते स्री पोतानी पत्नी छपी शने भभुध शापने भंजे जाम जुनवुं निर्भाभ 
...  थ्ेलुं छे भेष सथुक्षि: गयावथी ते पोताना भनयु समाधान डरे छे, खाणा..... 
..... थुस्‍्तह्भां अमध्थाशीनां जनेड पशुनों छे, जने अमअर्यीमां “भमावतीमाषबानी 
.. शआमध्यीनी प्रेम 0७ लिक्षट्रीणी खने प्रेन साध्वीयोनोी ६0ी तरीह पी 
... वा णाये छे  . ः 








१श०]ु भारतीय बिा ४. [ वर्ष ३. 


शिक्षा उश्ता, पणी, शापने क्षय उथ्य योनियांथी भर्ुष्य योनि ब्सन्भ घारण अर्बो 
. परुतोी, अने ते सभये अ्रथम &%न्‍्मचुं स्मरण रढेतुं, भाणशे, मन जने मौषधियोंनो 
. अबाब व्वणुनारागोने जनिष्टनिषारणारथ जभुड् सिद्धि आप थथेक्षी दोवाबुं मानवा्मा 
खाबवतुं, तेजी शरीरान्तर उशपी शत, सपनुं ऊेरे उतारी शब़्ता, जने भणिनी: 
हथी शूण, तरस जाहितुं निषारणु 3री शघ्ता, सिरछ तापसोीं सबिष्य उ्ेता, 
 शक्षी, अडिनीयी, ओती जप लूतपिशाथोन बीडी भानता जने यक्षु, भूत जाहितु.. 
. भयुष्यने बणगणशु थतुं जम भानवामां जापठुं, भूतपिशायों “जरेणियतन नाएंट्समां: 


रा! तेम जी पशु भजुण्योने जरूर जेपी स्थणान्तर 3राबता, तथा तेगी 













. धथ्ञाचुसार गगे ते ३५ घारणु 3री श5ता, सं०/्न जा०वाथी सनुण्यने घानर जनावी 

शछुं, शुप्ननिषि ४२ 3री शड्ावों, तेम ० न्मदृश्य थवानी विद्याना व्वणुडआर सु श्य 
थता, शण जानारी डाडओिनी (2॥6पों )चु जस्तित्व पशु भानवा्भा स्मावतुं, य&- 
- राक्षसी तरइथी 8तपन थेक्षा 8पद्रपे भांदे भंतरतंवना नहर उपयारो, अराववा्ा 
जावषता, रणुनां ० योद्धाजीं पडता तेमने भध्यराणी बरती थे मान्यता पणु जा 


'डाणमां अयबित छपी, बणी, पक्षीओनां वयनपरथी शापी वस्तुणोनी शब्याशब्यता 


ने आणनों निर्ुय डरवा्भा जावतो, विशेषभां डिशित बोे मिथिवापतिना जाण- 


.. युनने हेवी जाणण जश्न जापवा अवुत्ति इर्ता डोवानो छल्लेण छे तेथी क्षण... 


. पणुना वेधिभां नरभति जापवानों रीवा० ते सभयमां छोपे ब्ले्ध भे, भछान खापन 
... त्िना जथवा ६:णना सभये आात्मकषतनुं शरणु क्षेषातुं, जने वेश्वानर (जि अवेश 


. इरीन खथवा लैरणण/पनो 2६४ भारीण खगर तो अतिशयन वा खनशन अतथी 


.. 22बननो जंत जाशुवायां जाबतो, नया अभाए राष्त 3चे लूजे भरी पोताना ख्ुवचनी.... 
.... जंत जाएुवा गंगात2पर जातेबा बना सपलीड “यों तो तेनी साथे बुछ पौरणनी... 
..... थएछ भरवा तेयार थता, जुक्षाभीनी श्रथा ते आणनां चाझ्ु डेपी जेम ०शाय छे, ने : | 
। . रा .. 6स दासीयो पेयाता भणी शडतां हा 7] का, 
हा व्थातिध्य के इश्सर, | 








अतिथिदेवो भव मे शाजरादेशने अभाणु३५ गछुनार व्यापणी देश मतिथिसत्यारभा 


5 ० - पाछी पड शेम नथी, जेटले परोणनोचुं जातिथ्य 9तभम रीते धरवाभां जाषतुं थे... 2 
जज 55 सपण १ 
.. -.  हिथी तेनी सरेधरा इरेबाभां मावणी रा, 
..... + द४ंत गोभिनीनी वार्ता यथास्थित पुई पांडे छे, शेथ्वे तेनुं संक्षित अथन अर्यो बिना... 





(थि 


9... न(त्‌ 








थ्शु योग्य स्वाणत 3२, खान, सोण्श्नू, शेय्था , अर्पूरथुअत तांभक्ष .. > 
५०) भृष्टिणनी उरेडसनर्‌ तथा यातिध्य् 2 गे है का 





भ्‌ जपूरए णशरे, जापणु। रा शी साहा, स्वथ्छता, सेंवोषवति जगे रहेणी,...] 











अंकर]।... _भहाकवि दण्डीना समयनों हिंदुसमाज [१२१ 


.. क्षीरर: भोते अतोतिइना बेशभां छोध्ठ ने तथ। साझुद्वि॥ विधानो। व्वणु॥२ छोवाथी बडे 


तेने पोतानी उन्याय्यी मताबवा क्षाग्या, शुद्ध बिद्दो घारणु 3२ती सुंध्र सवर्शा अन्य! 
आना! ब्नेबार्मा जावतां साथे क्षीघरतु॒पस्तानुं जतावी तेभांधी सरस सन्त जनावी 
पोताने ०/भाइवालुं 3डेतो, 'पए तेनी सधणे स्थणे भश्वरी थती, इर्तां इश्तां शिकि 

हेशभां डबेरी नद्दीना तीरपर जेट शद्ेर्भां ते जान्यी, थी तेने मेड जाए जधेड२ 
घारणु 3२0ती जति सुंधर अन्या गेनी घावे मतावी, जेना क्षाषएयथी जने खेन। 


..... शरीरपरनां भांगवि3 विह्योथी ते जाउषायी जने तेने शाति पसतानाभांथी रुथिर 
. शोध्/्न जतावबाने उल्ु, ते अन्याय घाव साभे 4४ उर्ता तेषी जबुभती भत्वेथी 
..चान्यनु पोटलुं क्षण, पाणीथी छांरेक्षा जने क्षीपिक्षा जे$ होगा स्थणपर पण घोषानुं.. 
गाणी जापी शेने भेसाओ, पछी गेणे ते सुगधयुक्ष शाबिन तड़ठे सहेक्/ सूभवी, 


.. जत्ताथी छठी, योग लाणे नहि भेभ छोड छूट ४यी. छोड घाषने घरेणा साई 


.. 3रनारा सोनीशोन वेयाता जापवा भाटे जाध्यां, जेना पैसाभांथी जाणवानां काइड 


रेघिवानुं पान जने मे भादीनां पात्र काववा सूसना 3री, पछी ते योभाने खव्युनना 
.. डाहना जांडणशियामां छेडापर वोण॑3नों पाणे ०/डेक्षा भह्रिचा साणिक्षाथी जांगजीशी 
बड़े बारबार देरवी मेरपीन भांजया जने सूपअथी आटस्या, खेनी इशष्ठटीमांथी इएु 


.... जने घूण ब्यूधं बरी योजाने जने४ बणत चोया, खने थूधानी पृष्ठ ४री 8४०! 
... देवता थोछो 3री पाननुं भी जंघ 3री ोसाभएणु नीतारी क्षीषु, जने $३छीथी 


..योणा से ७क्षावी लात सीब्येथी पान यूबापरथी 8तारी थीधु, क्षाधअं थे 


... गणेववं खबाधी छांटी नाणी मुजानेक्षा संगाशना डोवसा बनावी करने तेनी बाहर... ' 
..  छोय तेने वेयी हेवा भादे घावने साष्या, तेना पैसाभांथी शाउ, थी, इढीं, तेब बने. 
८ ० .  जाभणी बणेरे क्षाबबनी सूथना री. तेभांथी थे नए भमशाक्षाना पदाथा तेथार री कर मम । 
4... भीनी रेतपर मूजेक्षा नव! भादीना पातरभां शरेबा ओसामएुने ताइपनना पैणाथी... 
। |... चीमे घीमे पवन नाणी 5३ 3री तेमां भीहु नाण्यु, पछी संगारामां नाणेवा घूषधी 
... सुवासित 3री तथा जामणा गाहि भशाक्षारु सूक्ष्म थूणु ४री उमभण बोबुं स॒ुणधी. 
... . नदावा गयी ला नए घोर्ध शु६ थणेवी घाबे तेने ते जने जाभणों भेष्र पी... 
. शेड थाध्यां जने तेशु स्नान डीथु, पछी तेने छंदेक्षी जने भा०्न 3रेधी इरसणंधीय 
.... बाणी ग्भ्भीनपर दाणेवा पारक्षापर मेसाओयो, जांगणाां 8गेध्षी पेण गा 
... डापेवा पत्रपर ने शीर्ना वासणुतो स्पश 3री छणुवार ते थोण्यो, पी तेशे जाशुक्षे || ः 





नाजंतुडइने चाव भारश्त खान करवा 5छेप३।०्थु 















. अच्याओे १ 


ना त्रीक भागा: 7 5 


पीवानों प६थ (ओसामएु) अथभ पीधो, ते पीबाथी अवासनो थाइछतरी गये... | 


िफलकालपय परेप्पसक लेप जसननि "कद संड फल कल ४ 5. 


प्चमपपमलक- 


"करके के 











१२२ ] भारतीय विद्या हम [वर्षरे.... 


.. नाना पाटबडुसुभोथी जने वि:सित अभणगोथी सुगंवित इरेशु पाणी घार 3रीने . 
.. आाप्युं, ०"णडशोथी जेनी जांभोनां पोषयां 82४ ने रताशवाणां जर्न्या, चाशना 
.. ध्वनिथी इशुने शानंध थये, रुपशेना सुणथी 35७ 3पोणअध्श रोभांयित जन्ये, तेनी 
. च६ सुगधना असरवाधी नस्छेरा दूध्यां जने १णना जतिशय भाधुयंथी ७बने 


परम तृप्ति यश, जावु स्व०छ पाणी तेण थाणीन भोँजि जराडी घराष्ध ने पीधुं, पी. 





. । ० . -स्पश्पमां 
...... तुमपुं स्थान महिरों जन यानाणेना अपधार्भंध सभारंभो जने 8(सपोणे रा 
5 | भेधरीते &६सभा०/ जेटवी इब्युस्त जने स्थितिस्थाप६ के | ज्या परिवर्तन... 


. उन्याे पेने जीव्त पानमांथी जायभन जा्यु, पेक्षी इच्धामे जेई छोडी बीधु भने 


...क्षीध्षा छाशुथी थे इर्स्मंथीपर वींप्यूं, जेटले पोतावु 3त्तरीय बच तेनापर पाथरी हा । 
शुणुवर ते ला सूर्ध गयो, जाथी मतिशय संतुष्ट थर्ध विधिसर से उच्याने परणी पेने.... 


'चोतान घेर क्षर्ध गयी 
... हपसंहार: हिहुसभा०/नी इव्युस्तता गने स्थितिस्थापध्ता:.._ हा कि 


... दएड्ीना ६शइमार यरितमां जावेणेक्षा हि सभा०तुं जापणे विदभावशीइन अ्थु 
जतिशय सभद्धना जचुपणी भ्ोगविक्षायोना परिणाम तेनुं ते सभये नति४ जध:- 
पतन थव भांज्यु ढतुं, हिंइसभा्शमुं थे भास बक्षणु छे 3 जने॥ 3णी जावे छे 
खने जय 3, छतां तेना रीतरिवाब्ने, तेनी भान्यतामी जने तेनां जाल सव३पो्भा 


.._ आओ पेरक्ष२ पडेवी ०णाते नथी, सैडानां सैडम्मी सुधी ते क्षमखण जे5० स्थितियां... 


... रहेवी व्णाय छे. ते आणना रिवात्येमां अधानपदे जने॥ पलीयी 3श्वानो रिवाब,...... 
..... मूतिपूत्त, यानोत्सपी, शुद्यवस्थानी रीतो, घामि६ विधियों बणेरे विना इपान्तरे | 
....  भाणण याध्या थावे छे, पुनव्श्म, उमचिसार इण, स्वण ने नर४, शापो, स्वष्को,.... 
.... शहुनोी, लूतप्रेती, नह्टर्ण उपयारी बणणेरेनी भानयताओी मेवी ने ेषी ६६ रढेधी 
... भाधुम पड़े छे, बेहना आणमां जविवक्त जने जा समय पढेक्ष सातुर्वेएयनां विभक्ष....... 
_... थजेतरी ०“नसभा० ०? जाणण बता विविध पेटालाणोनां वढेयाय छे ते थोडा अथवा... 
...... १ अमाएुमां ओेड स्वच्ये देणा हे छे. बणी, घर्ममां परिवर्तन थयु व्ूणुय छे पणु... 
मा .... ते भात्र गाद्य स्वश्पर्भा थे छे, भुछ पे भूतिपुढ्त, हेबगहिरि, ठेत्सव सभारंभी..... 
....... ख्जने तीथयाजाशथोने व्रत्म माध्यो पशु भचुता आण सुधी निर्मितनों स्वीक्रर थयी. 
.... चथी, तेम ० भूतिपृत्व अशेसनीय गणुर्ध नथी. चणी, भुद्ू घर्मंना क्षीपे धर्मनोी... 

क्‍ ' परिषतेन थयुं_तेना परिणाने यशो, क्षणभण गंध कवा थर्ध गया, अने..... 
। लीधु पंम ०: 

















अंक १ ] ः हेमचद्र अने विरहाहु | १२५३ 


>जेबी जज घंभमंनी भान्यता छे, वणी, ते मे थुनकन्म, तथा 3र्भानुसारी इणनी 
. भान्यता स्वीडारे छे, जने विश्वना स४० सात्नामों थे अक्षमां विधीन थ कशशे 
ओम इढ्ताथी इडे छे. वेहि६ घमंचा जा भान सिद्धांतोभांथी शोर्धनु केश पणु-परि- 
बतन थाने सुणक्षन थथु नथी, जुद्ध घर्भने जंणे भूतिपूत्न जने 5त्सपोी तथा यातामीओे 
0 स्थान घर्ममां धीधरु तेमां सभाजेवा जान जने सथ सभ्य भनुष्योना 
.. हिश्रप३ ०/धभरी सत्ता व्स्भाषी, जाना परिणने पुराणी वियारसरणीने जनुशीक्ष मने क्‍ 
्भबुषंणी डिंहरपर्मेनुं नवुं स्प३५ सब्मयु, पणु तेनी साथे जौदछू घर्मने जा देशभांथी.. 
. टेशबशें भठयी, जाभ ० परम सब्दयी ते सामान्य :नसभूडनों धर्म -ण६डे 8ल्‍सपो 
सभाईझो खने भूतिपृव्ननों धर्भ - ज्यों, 


जा प 
हेमचंद्र अने विरहाडु 


ले०- प्रो. हरिवल्लभ भायाणी, एमू, ए. 


... झीए पु भत लाषावा आभाणि& वाइरणुनी रथना असवाुं कहे ढाथ घयु छोय 
...तेनी जागण पोते बंडेका व्याउरशुनिययोना समथंनभां टॉअबानां हदा8रणी भेणेवक्..... 
... आभांथे १ ० भाग छोय छे: पूर्चना अभाणुथूत वेयाउरणेने वीणीबीणुने संधरेक्षों पं>..ः 
._ पशगत ठउदवष्रशोनी 8पयोग उरपी अथवा तो 3पथण्ध साहिलभांथी पोते स्वतेकन 
|... पणे सूतरपोषद्न ठधढरशी पसं६ 3२१, छेमयंद्रे पोतावा आइत जाउरणुभां उैटलेड 
5. शश जपक्श विधाग भादे तो ते बेगा अयक्षित भपन्ंश साहिलनो जाधार थीधी...... 
+.. छोबानुं ढेपे जापणे सप्रभाएु $ढी शडठीजे तेम छीजे, जन तेषी / रीते आइत विज्ञाग.......ररः 
.. भार पणु पोतान सुपरियित आइत साहिलभांथी तेणु 8धढरणी पसंध अयी छोबानुं. 
.... सूत १, ८०नी कृत्तिभां “गें४४ना परमप्पपयासभांथी धीधेशु नेसू७ ९, रषरेनीवृत्तिभमां | ः 
... €4षनी गाहासत्तरईभांधी क्षीघे 2ंयणु पुरवार 3रे छे. बारे आइत साहिल अडा-...ैैरः 
.... शर्मां जाषता ने तनु पर्यपशु चंधतां जीष्म ह६डरशोर्चु पणेर पणु भोणी शड्शे ये .“$*ः 
...  €श्ीडत पिरदाइना बृत्तजातिसमुच्रय थंथ परथी सामित थाय छे, जेआइत छक्षेयथ....ैररर्ः 
+.. लशलप्य५५४ शेय, 3. वेबणु४रे संपादित 3री असिल्‍छ्ध 3रेती छे (भानावुत्तनाणा विज्ञाभय रा का | 


_.... हक जया वेजना खाधारणूत गअधो 
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.. १४७ | भारतीय विद्या पक ह हा है . [बषार 


भार बुणी गेंगप्राषा्ं ० ध6 30704 ि६प० रण 6 पि0ए 2ैआं- 

886 5046 (7२०णए छ62068), थैथ ५, जड़ १-२, ९६२६, ५५, 3४-६४)... 

.. गथष्भश्नी श्रभय ०णायो नथी पणु भुण अत से, ११८२मां क्षणाणी झेषाथी खने 
.. 4छझडारोना प्चेणो बणेरे परथी वेधणुधरतुं भेवुं जबुभान छे 3 विरढाड धसवी ६- 
.. १७ शट्टीभां >> पेथी पहेक्षां -- थयो छी4, छेभयेद्रना आइत वाउ२छुभां था वृत्त- 

.. जञातिसमुच्रयभांथी मे 2ंयशे--साभान्य अथा अभाएु नाभनिदेश बिना ०४--०/डी 
.. जावे छे, जाथी पणु विरषाइनी आयीनतामुं परोक्षपणु शमथन थाय छे,.... 


सू& ८, २, ४० १२नी क्ुत्तिमां सूताबुसार थता इद्धःना ३५ घुट्ढो 8परांत निडबपे... थे 
: बिद्ध पण थुं छीबाना वैह७२एु तरी$ विद्-कइ-निरूविजं मे समस्त श०्६ सापेती 


 छे, थे बृत्तजातिसमुचयभांथी बेवायो क्षाणे छे, खुशी ५ 
क्‍ आुअआहिव-सालाहण-बुड्डकईें-णिरूविअं दहए ।._ 
गिहण-णिरूविभ-घुवभ्म्मि वत्थुए गीइया णत्थि ॥ 
5, द हे वृत्तजातिससुश्रय २. ८ 

- जहीं छुमयथद्े नोपिशषा क्षापशिद्ठ ३५ विद्धने जध्ले बुद्चु 3 बुह्ू ( ने कइने भध्वे कई ) 
. भणे 9 »े भई पणु जेनो जे० शम्घ्डम ने जेना जे शब्हो ( 8परांत सरणापी _ 


... वृत्तजाति० २. ६: भुअआहिव-सालाहण-बुद्दुकइ-णिरूविआण दुबईण धंजाहि) बस सेंशवित... ः 
. खनावे छे 3 जहां द्वुमयद्ना जाधार तरीह पिराड़ छथ, ठपर टांउिदी भाथानो.. 
... यूर्वाध् छह्देदश्मि भशुरू ७ थे सूयपे छ 3 डेमयेद्े मापेती पाइ ० बारे आयीन 
... छबाथी शुद्धशप ०णयेती छोष, जाप्य रीते सूत ८, 3, १३४ परनी इत्तिमूं.. 
.. इञ॒राईं जाण लहु-अक्खराई पायन्तिमिह-सहिआण से गाथाघ मापेक्षी छे, ते पशु बृत्त-. पा 





| : जातिसमुत्रयभांथी क्षीघेव्ी छे. शुओ 


इत()राईं जाण लहुअक्खराहूँ पाअन्तिमेल-सहिआण । 
संजोभ-पढम-दीहर-सबिन्दु-सबविसग्ग-वण्णाण ॥ मा 
8 वृत्तजाति० १ १३ 








जा परथी शापणुने जे5 ध्यानाई रशी४त मे भणे छे हे याइरणुना नियमोनां.... 


...... ठ8२णे भाडे छेमयंद्व व्ववित उच्देगयोनी आइत पणु ठपयोगमां ब्षीधी छे. भापणी.._ 
... श॥ शोषचुं णेद्ठ माजप॑णिड ३ण मे 5 था परथी विरदाडु जेध अभाशुथत जने 5] 
का ० । * रा रे जे थीन अथ४२ जोपानु सूचित थाय छे.. नीत२ भाडुत न्व(४२एनि क्‍ 
...... अये छेमयत भेनो ठ8पयोग न 3यें छत... || | ||/|/|/|/य/यऑयऑयऑयऑयऑय्य्ऑ 








यभना ढघबरणु.... 


.... गया गहायमधर्म श्रौतसूत्रोंका रचना-काछ भी यही 





वाचक उमाखातिका सभाष्य तत्ताथस्‌ 
रा ओर उनका सम्प्रदाय 





छे० - श्रीयुत प॑० नाथूरांमजी प्रेमी 
द पहला संस्कृत जेन सूचञ्ञग्रन्श 
आचाय उमाखाति वाचकका जेनसाहिल्यमें एक विशेष स्थान है। संभवत 


; .. वे ही पहले विद्वान्‌ हैं जिन्होंने विविध आगम-अ्रन्थोंमें बिखरे हुए जैन तत्त्व- 
ल्‍ ज्ञानकों, योग, वैशेषिक आदि दरशेन-प्रन्थोंके समान संस्कृत सूत्रबद्ध जैन- 


.. झाखके रूपमें अथित किया और उसे तत््वाथाधिगम या अहंत्रव्चनके रूपमें 
उपस्थित किया । 


इसके पहले ग्रायः सारा जैन वारूय अधमागधी प्राकृतमें था। उन्हींने क्‍ 


_ शायद सबसे पहले यह अनुभव किया कि अब संस्कृतकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई 


+ है, विहत्समुदायकी प्रधान भाषा वही बन रही है, इसलिए जैन दर्शनकी ओर 
.... उसका ध्यान तभी जा सकेगा, जब कि उसे संस्कृतमें लिखा जाये । चूँकिवे... हा 
. ब्राह्मणकुछमें पेदा हुए थे और इसलिए इस भाषामें प्रन्थ-निमाण करना उनके... 








हा | लिए सहज भी था । 








थोधिगम सूत्र और खोपज्ञ माष्यकी रचना की। 








२-शज्ञ राजवंशके कालल्‍में 














.... ३-आगे बताया गया है कि उमाखाति योग-सत्रों और शायद उसके ः | 


|... जिस तरह पाली पिठकोंमें बिखरे हुंए तत्वज्ञानको संग्रह करके आचाये.... मा 
... च्सुबन्धुने संस्क्ृतमें 'अमिधर्म कोश्श!की रचना की और उसपर खोपज्ञ भमाष्य 
.. लिखा, उसी तरह उमाखातिने ग्राकृत आगम-साहिल्यपरसे संग्रह करके तत्ता- मा 


परत तयव रन पक न व पक >मानव फप+८ मर 


... १-प्रायः कहनेका कारण यह है कि तत्त्वार्थते भी पहले संस्कृतमें थोड़े बहुत जैन... 
झायकी रचना हो गई थी । तत्त्वार्थ-भाष्यमें भी कुछ संस्कृतके उद्धरण दिये हुए हैं। .. +* 
.... देखो, अध्याय १, सूत्र ३५ का भाष्य । ः  ॒ः 
पा कालमें ब्राह्मणधर्मका पुनजांगरण हुआ ओर तब राज्याश्रयू पाकर... ः 
.. संस्कृतका भी भाग्य चमका । उसी समय पतंजलिका पाणिनि व्याकरणपर महाभाष्य लिखा. | 
हे।महाभारतका संस्करण भी तमी हुआ।... 








शर्ट] भारतीय विद्या ..........._+ [वर्ष ३ 


... तल्वार्थसृत्र या तत््वाथीषिगमको जैन-धर्मके दोनों सम्प्रदाय मानते हैं । क्‍ 
इसपर जिस तरह दिगम्बराचार्योने सवोर्थसिद्धि, राजवार्तिक, छोकवार्तिक आदि 


हा अनेक टीका-प्रन्थ लिखे हैं, उसी तरह हरिभद्र, सिद्धसेनगणि आदि श्ेताम्ब- 





: शचारयोने भी अनेक टीकायें लिखी हैं। क्‍ क्‍ 
. तच्वार्थपर जो खोपज्ञ भाष्य है, जेताम्बर टीकाये उसीपर और उसीका अनुन 

.. सरण करनेवाली हैं जब कि दिगम्बर-टीकाये तत्त्वार्थकी सबसे पहली टीका . 
... सवोर्थसिद्धिका अनुसरण करती हैं, वे भाष्यानुसारिणी नहीं हैं का 
.... दिगम्बर संप्रदाय केवल मूल तत्त्वार्थकोी ही उमाखातिकी रचना मानता है 


. जब कि श्ेताम्बर सम्प्रदाय भाष्यको और ग्रशमरति, आवकग्रज्ञप्ति आदि और 


. भी वई मन्थोंकों ह 
..._तच्वार्थके दो सूत्र-पाठ हैं, एक तो दिगम्बर-सूत्र-पाठ जो सवार्थसिद्धि-टीकामें.. 
... मिलता है ओर जो उसके बादके सभी दिगम्बर टीकाकारोंकों मान्य है और 


: दूसरा भाष्य-मान्य सूत्रपाठ जो श्ेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित है। पहले सूत्र-.... 


का पाठमें सूत्रोंकी संख्या ३१५७ और दूसरेमें ३४४ है। दोनों सूत्रपाठोमें सिफे 

.... तीन ही सूत्र ऐसे हैं जिनमें अर्थकी इृष्टिसे महत्वका. अन्तर हैं, शेष सूत्रों... 
जा पा _ जो फके है वह बहुत ही मामूली, शब्द-स्चनाका, एक सूत्रके दो बनाने, हो 
..... सुत्रोंको एक कर देने और संक्षेप या विस्तार करने आदिका है। पा, 





अर्थदृश्सि महत्त्वका पहलछा सूत्र है, चोथे अध्यायका खर्गोंकी १२ < रा 7 





। 7 १६ संख्या बतलानेवाला | दूसरा सूत्र है, पाँचवें अध्यायका कारकों खतंत्र ५००० रे 


...... दृब्य मानने न माननेवाला और तीसरा सूत्र है आठवें अध्याय का हास्य आदि... 





कृतियोंको पुण्यरूप मानने न माननेवार्ला | इन तीन सूत्रोंके पाठ- 


१-क्षेत्रविचार, जम्बूद्वीपसमास, पूजाग्रकरण, आदि और भी अनेक ग्रन्थ उम्राखातिके... 





. । . _बतलाये जाते हैं, परन्तु उनके विषयमें निश्चयपूवंक कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, .. 
..._प्रशमरति” अवश्य प्राचीन अन्य है। उसकी तत्त्वार्थ-भाष्यके साथ बहुत समानता मी है।.._ 


...... कहीं कहीं दोनोके शब्द और भाव बिल्कुल मिलते जुलते हैं । भाष्यके प्रारंग और अन्त. 





समसनिल+>नननाकणल ८. पल हलरल: (5 


श मैदका कारण तो मतमिन्नता माना जा सकता है, परन्तु अन्य सत्रोंमें जो 
|... न्यूनाधिक अन्तर है, उसका कारण अभी गवेषणीय है। 
....... ग्रन्थकारका परिचय 

.. भाष्यके अन्तमें नीचे लिखी ग्रशस्ति मिलती है-- 


.._ वाचकमुख्यस्य शिवश्रियः प्रकाशयशसः प्रशिष्येण।... 
..._ 'दिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्येकादशाइविदः ॥ १ 3 
:.. वाचनया च महावाचकक्षमणसुण्डपादशिष्यस्थ । 
 शिष्येण वाचकाचायसूलनाज्नः पथितकीतें: ॥ २ 
.... न्यप्रोधिकाप्रसूतेन विहरता पुरवरे कुसुमनाम्ति । 
.. -कॉभमीषणिना खातितनयेन वात्सीसुतेना5ध्येम्‌ ॥ रे 
.. अर्ईद्धचन शुरुकमेणागर्त समुपधाये । हे 
|... उदुशखात्त च दुरागमविहतमति लोकमवलोक्य ॥ ४ 
|... इदमुआ्ेनाोगरवाचकेन सर्वानुकम्पया दब्घं । 
........._ _तत्वाथाधिगमाय्य स्पश्मुमाखातिना शाखम्‌ ॥ 
|/....  तत्तत्त्वाथोधिगमाय्य ज्ञास्यति च करिष्यते च तन्ोक्तम्‌ । 
..... सोधथ्य्याबाधसुखाय्य प्राप्य्वव्यचिरेण परमार्थम्‌ ॥ ६ 


न के हक 7 जक 











का क्षमणके शिष्य. ओर वाचनासे ( विद्याग्रहणकी इृष्टिसे ) महावाचकक्षमण 5 


| ./ पादके प्रशिष्य तथा 'मूछ” नामके वाचकाचायके शिष्य थे; जिनका गोत्र... 
..... कौभीषणि था, जो खाति पिता और वात्सी माताके पुत्र थे, जिनका जन्म... 
.. “यग्रोषिका! में हुआ, जो उच्चनागर शाखामें हुए और श्रेष्ठनगर बुसुमपर........रः 
... (पाठलिपुत्र या पटना)में विहार कर रहे थे, उन उमाखाति वाचकने गुरुपरए....... 
.. ग्पासे ग्राप्त अहेइचनोंको भले प्रकार अवधारण करके छोगोंको दुःखोंसे त्र्तध. 





. स्पष्ट शाखकी रचनाकी। जो इस तत््वाथीधिगमको जानेगा और इसके... 


अंक १]. उमाखातिका तत्तार्थ सत्र और उनका सख्यदाय [१२७ 


मी 


कक ल कक लत कि पका ८: पक ककिकप कद फल ली सीन कपल न न पवन “तप क तिलक 







नुसार आचरण करेगा, वह अब्याबाध सुख मोक्षको झीत्र ग्रात्त करेगा ।. गे 





१९८ ] भारतीय विद्या आओ आम 


. तचार्थ-भाष्य खोपज्ञ हे 


. भाष्यकी खोपज्ञतामें कुछ विद्वानोंको सन्देह्ट है; परन्तु नीचे लिखी बातोंपर 
विचार करनेसे वह सन्‍्देह दूर हो जाता है-- क्‍ 


? भाष्यकी प्रारंभिक कारिकाओंमें और अन्य अनेक स्थानोंमें “वक्ष्यामि! 


वक्ष्यामः” आदि प्रथम पुरुषका निर्देश है और निर्देशमें की गई प्रतिज्ञाके.... 


... अनुसार ही बादमें सूत्रोमे कथन किया गया है । अतएब सूत्र और भाष्य 
दोनोंके कत्तो एक हैं। ० 


: २ सूत्रोंका भाष्य करनेंमें कहों मी खींचातानी नहीं की गई है । सूत्रक... 


. अर्थ करनेमें भी कहीं सन्देह या विकल्प नहीं किया गया और न किसी दूसरी 


. व्याख्या या टीकाका खयाल रखकर संत्रार्थ किया गया है । भाष्यमें न कहीं. 


किसी सूत्रके पाठ-सेदकी चचा है और न सूत्रकारके प्रति कहीं सम्मान ही. 


हा गज - ग्रदशित किया गया है । 


आम ३ भाष्यके प्रारंभमें जो ३९१ कारिकाये हें वे मूल सूत्र-रचनाके उद्देश्यसे । 
.... और मूल ग्रन्थको रक्ष्य करके ही लिखी गई हैं। इसी प्रकार भाष्यान्तकी 





..... प्रशस्ति भी मूहसूत्रकारकी है। भाष्यकार सूत्रकारसे मिन्न होते और उनके... 
पा हे समक्ष सूत्रकारकी कारिकाय अ र प्रशस्ति होती तों वे खथय भाष्यक प्रारंभमें हे .। . 

... और अन्‍्तमें मंगंछ और प्रशस्तिके रूपमें कुछ न कुछ अवश्य लिखते | इसके... 
प्रशसिकी टीका मी करते! | ४.० 


पा सिवाय उक्त कारिकाओं ओर ग्रश का 
क्योंकि भाष्य ग्राचीन हूँ. हा ./ । ० हे । 


7 आठवीं शंतान्दिके विद 














१ तल्ार्थकी सुप्रसिद्ध ठीका राजवार्तिकके कत्तो भद्यकरूंकदेव बिक बस जी... 





्वान्‌ हैं | वे इस माष्यसे परिचित थे | क्‍ये 


अपने ग्रन्थके अन्तमें भाष्यान्तकी ३२ कारिकायें उक्त च!ः कहकर उद्धृत की । 








. अंक १]. उमाखातिका तत्त्यार्थ सन्त और उनका सम्प्रदाय [१९ 
भी ओर एक जगह *उक्ते च! रूपसे उद्धत किया है 
....._ २ राजवार्तिकमं अनेक जगह भाष्यमान्य सूत्रोंका विरोध किया हैं- 
और भाष्यके मतका मी कई जगह खण्डन किया है रो ला 
पा प० केठासचन्द्रजी शात्री ओर पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचाय दिग- 
..... म्बस्सम्प्रदायके विशिष्ट विद्वान्‌ हैं । वे भी मानते हैं कि अकलंकदेव भाष्यसे 
जे द परिचित थे | डा० जगदी शचन्द्रजी शात्री एस्‌० ए०ने भी भाष्य ओर वातिकके 
क्‍ अनेक उद्धरण देकर इस बातको सिद्ध किया है!'। कि क्‍ आ 
न्यान्तिकमेकान्तिक निरुपम निरतिशर्य नित्य निर्वाणसुखमवाप्रोतीति । एवं तत्वपरि- 5 - रा | 
ज्ञनाद्विरक्तसात्मनों झुश-......* - भाष्य हे 5 पर न पा पा 


हपबफपर अपन पक कस की प<ल्‍त लव 











| 
। 
5 ' 
|. “ततः शेषकऋमक्षयाद्धावबन्धनिसुक्तः निदंग्धपू्वोपादनेन्धनों निशपादान इवाप्मिः पूवषा-...../. ४: 
। .. त्तभंववियोगाद्वेत्वभावाबोत्तरस्थाप्रादुभावात्सान्तसंसारसुखमतीद्य आत्यन्तिकमैकान्तिक निह-- | 

। 





. यम निरतिशय निवाणसुखमवाप्रोतीति । तत्त्वार्थमावनाफलमेतत्‌ | उक्त च- एवं तत्त्वपरि«- 
।+. ज्ञानादिरक्तसात्मने झुश्......” -राजवार्तिक (जैन ज्ञानपी5 बनारसमें राजवार्तिककी जो 
.... ताडपत्रकी प्रति आई है, उसमें “एवं तत्त्वपरिज्ञानाद्िस्तंस्! ही पाठ है, छपी प्रति जैसा 
.. सम्यक्खेज्ञानचारित्रसंयुक्तय”' नहीं।) यह पिछला पाठ सम्पादकोंद्रारा असुतचच्सूरिके 

गरको राजवार्तिकका पूर्ववर्ती समझ... ः 











“के 









... तत्वार्थसार' के अजुसार बनाया गया है और 
.. लिया गया है जो कि अम है ।) 
हा । .. . १-राजवार्तिक (मुद्रित) ए० ३६१ । 





हा .। थ करके राजवारतिक (० ११३) में कहा 
.... चौथे अध्यायके नवें सूत्रमें के हा द्योद्दयो हे पद अधिक 





.._ १३०. भारतीय विद्या क्‍ जा आम हा . "ुबबीर३, 


9 आचार्य वीरसेननें अपनी जयधवछा ठीका शक संबतू ७३८ (वि० द 
..... सं० ८७३ में समाप्त की थी। इसमें भी भाष्यान्तकी उक्त ३२ कारिकाय..... 
.. उद्धत पाई जाती हैं? । इससे मी भाष्यकी ग्राचीनता ओर ग्रसिद्धिपर प्रकाश... 
.. पड़ता है। इसके सिवाय वीरसेन खामी उमाखातिके दूसरे ग्रन्थ ्रशमेरतिसे 
प्ज ... भी परिचित थे। क्‍योंकि उन्होंने जयघबछा (पृ० ३६९) में “अन्नोपयोगी | 
.. -छोक/ कहकर प्रशेमरतिकी २७ वीं कारिका उद्?धुत की है । के 


. ७ आचारय अमृतचन्द्रने अपने तत्त्वार्थमार (पचबद्ध तत्वा्थसूत्र)में मी .. 
... भाष्यकी उक्त ३२ कारिकाओंमेंसे ३० कारिकाएँ नम्बरोंको कुछ इधर उधर... 
. करके ले लीं हैं और मुद्रित प्रतिके पाठपर यदि विश्वास किया जाय तो... 
. उन्होंने उन्हें 'उक्ते च' न रहने देकर अपने प्रन्थका ही अंश बना लिया है।. 
अमृतचन्द्रकरा समय निर्णीत नहीं है, फिर मी वे. विक्रमकी बारहवीं सदीके .... 
. बादके नहीं हैं और वे भी भाष्यसे या उसकी उक्त कारिकाओंसे परिचित थे।..... 








हा अकलंकदेब और वीरसेनके समान उनसे भी पहलेके आचाय पृज्यपाद का, 
० यो देवनन्दिके समक्ष भी तच्वार्थमाष्य रहा होगा | यबपि उन्होंने सवार्थसिद्धिमें... 
...... कहीं भाष्यका विरोध आदि नहीं किया है, फिर भी जब हम भाष्य और सवी-. 
..... थसिद्धिकों आमने सामने रखकर देखते हैं तब दोनोंके वाक्यके वाक्य, पके... 








.. १-जयघबलाम भाष्यकी जो उक्त कारिकायें उद्धृत पाईं जाती हैं, उनके बाद जय- 
पा आ <ः रे ; _ घंवलाकारने लिखा है एवमेत्तिएण पब्धेण णिव्वाणफेलपज्ववसाण”? इस वाक्यको देखकर पं हा । " । 
...  पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने (अनेकान्त वर्ष ३, अंक ४ ए० ३११) कल्पनाकीथी 
....€ कि पू्वाचार्यका कोई प्राचीन प्रबन्ध रहा होगा जिस परसे राजवारतिकर्में भी वे कारिकाें..... 
... उद्धत की गई हैं। परन्तु, ग्रह 'एत्तिएण पबन्चेण” पद जयधवलामें उक्त प्रसंगमें ही नहीं... 
../.... ओर बीसों जगह आया है और सब जगह उससे केवल यही सूचित किया गया है कि 

5 बुत ँ प्रबन्ध या सूत्रभागके द्वारा या इतने कथनसे असुक विषयका निरूपण किया गया।.... 








|... अंक १].  उमाखातिका तत्त्यार्थ खूच और उनका सम्प्रदाथ [१३१ 
.._ पद एकंसे मिलते चले जाते हैं क्‍ क्‍ 


१- भाष्य आता 5 खवोर्थसिद्धि ४ 5" 

... १>सम्यरदशन सम्यरज्ञान संम्यक्चा- |. १-सम्यादशर्त सम्यज्ञान सम्यक्चा- 
. रित्रमितद्येष त्रिविधों -मोक्षमाग: । त॑ घुर- | रित्रमिति । एतेषां खरूप॑ लक्षणतों विधान- 
... साह्नक्षणतों विधानतश्व॒ विस्तरेणोपदेक्ष्यामः- | तश्न पुरस्ताद्विसतरेण निर्देश्यामः । उद्देश- 

न क्‍ शाखानुपू्वों विन्यासाथ तहेशमात्रमिद- सात्रमिदसुच्यते । १,१ है 

 वझुच्यते ।-१,१ जम 

5 २-चछुषा नो इन्द्रियेण च ब्यंजना- 

बंग्रहो न भवति ।७ १,१९५ 22, 

३- काष्ठ पुस्तचित्रकमा क्षनिक्षे पादियु स्था- 


ले ८ जब इपि रे ध्यमिति स्थाप्यमाना स्थापना ।- १.५ 
प्य वे इति से स्थायनादीव: 7 3), 5५ | ५ नैयेन्ध प्रति अखिता अखंडितवता: 
“भनग्नन्थ प्रति प्रस्थिता: शरीरोप- | _ 


० शरीरोपकरणविभूषालुवर्तिनोडविविक्तपरिवारा 
.. करणविभूषानुवर्तिन ऋद्धियशस्कामाः सात 


..... गौरवाश्निता अविविक्तपरिवाराइ्छेदशबलयुक्त कक सा 22 व 0 हे 
|... निग्नन्था बकुशाः | कुशीला द्विविधाः अतिले- | हक कक र्‌ 
की अविविक्तपरिग्रहः परिपृ्णोमया: कथ॑चिदुत्तर- 
० अनाकशीला: कंपोयेकेशीलअ। तन अतिते- गुणविरोधिनः अतिसेवनाकुशीलाः वशीक- 
... बनाकुशीला नेग्नन्थ प्रति प्रस्थिता अनियत- | ० जा 
.. क्रियाः कथचिदुत्तरगुणेयु विराधयन्तश्वरन्ति | |! 
. ते प्रतिसेवनाकुशीलाः । येषां तु संयतानां सता. * जा 
... कथचित्संज्वलनकषाया उद्दीयन्ते ते कषाय- | 
..... “कुशीला:॥/-९, ४८ हा 
... : ७५-लिज्ञ द्विविषे दृव्यलिज्ञ भावलिजञ च। | 
..... भावल्िज्ञ अतीत्य सर्वे पंचनिग्रेन्था भावदिल्े [. 
..... भवन्ति द्व्यलिह्जव प्रतीय माज्या: ।-९,४९५ | 
... “६-कंषायकुशीलो  दयोः परिहारवि- 
. शुद्धी सूक्ष्मसाम्परायें च । निम्नेन्थल्लातका- |. 
.. वैेकस्मिन्‌ यथाख्यातसंयमे । श्रुतमू- | 
. पुलाकबकुशप्रतिसेवनाकुशीका उत्क्ृष्टेनासि- | शीला उत्कर्षेणामिन्नाक्षरददपूर्व धरा 
... ब़ाक्षरद्शपूर्ववराः । कषायकुशील-निम्नन्थों | 


..  चतुददेशपूर्वघरो । जघन्येन पुलाकस श्रुत- र पुलाकस्य श्रुतमाचारवस्तु । बकुशकुंशीलनि का. ४ 
.. माचारवस्तु | बकुशकुशीलनिग्म तसथठ | अन्थानां- 





0000 आई 





वग्रहो ने भवति । १,१५९ 





५५०..->+->तन तन तनननलनी लिन लत +++3ल+- 

























ज्यों; । ९.४७ 





























हे २-चक्षप्रा अनिन्दियेण च ब्यंजना- 





३-कापष्ठपुसचित्रकमाक्षनिक्षेपादिषु सो- । 


-कृतान्यकषायोदया: संज्वलनमात्रतंत्राः कषा- 8 का 


५-लिल्व द्विविध द्ब्यलिज्व मावलिह 
चेति । भावलिल्ञ प्रतीत पंच निग्नन्था - रा । 
| दिल्लिनो . भवन्ति द्रव्यलिज् प्रतीत ला रा, 


. ६-कषायकुशीला . दयोः संयेययो: 

| परिदह्ारविशुद्धिसश््मसाम्पराययोः पूवयोश |. 
निम्नन्थक्लातका एकसिल्रेव यथाख्यातिसेयमे........ 
सन्ति । श्रुतप्तू-पुलाकबकुशप्रतिसेवनाकु- 







। यकुशी ला नि शन्थाश्र तुदशपूने धराः। जघ न्येन न्‍। ; * 2 * हे २7] रा 





विद्या... मा 
७ भाष्यकी लेखनशैंठी भी सवार्थसिद्धिसे ग्राचीन माछूम होती 





. १३२] भारतीय 





.... जन जौर गंभीर होते हुए भी दाशनिकताकी इछ्ठिसे कम विकसित और कम... 


..परिशीलित है। संस्कृतके लेखन और जैनसाहित्यमें दाशनिक शैलीके जिस 


_ बिकासके पश्चात्‌ सवीर्थसिद्धि लिखी गई है, वह विकास भाष्यमें नहीं दिखाई 


| आल] 


.. द्वेता | अर्थई्टिसे भी सवीर्थसिद्धि अवीचीन माछूम होती है । जो बात भाष्यमें 







कं 
0 


_निरूपण किया गया है। व्याकरण और जेनेतर दशनोंकी चचो मी उसमें 


अधिक है | जेन परिभाषाका जो विशदीकरण और वक्तग्यका प्रथक्रण सवार्थ- 


.... सिद्धिमें है वह भाष्यमें कमसे कम है। भाष्यकी अपेक्षा उसमें तार्किकता 
.. अधिक है और अन्यदशनोंका खंडन भी जोर पकड़ता है। ये सब बातें 





ष्यको प्राचीन सिद्ध करती हैं ॥ 


इस तरह हम देखते हैं कि भाष्य पूज्यपाद, अकलंकदेव, वीरसेन आदि हा 











१ आचायोंसे पहलेका है और उससे उक्त सभी आचार्य परिचित थे। उन्होंने... 
उसका किसी न किसी रूपमें उपयोग भी किया है और उसकी यह प्राचीन... 


सोपज्ञताका ही समर्थन करती है । 
.. .. भांष्य खोपज्ञ ही होना चाहिए 





... दर्शनोंके दार्शनिक सूत्रोंकी शैलीपर रचा गया है । जैनधर्मके अनुयायी इस ये. 






...._ . त्वार्थ जैसे संक्षिप्त सूत्र अन्थपर ख्ोपज्ञ भाष्य होना ही चाहिए । क्योंकि . 
जा . एक तो' जैनदशनका यह सबसे पहला संस्कृतबद्ध सूत्र-मन्थ है, जो अन्य... 





श्र छाम नहीं उठा सकते थे । दूसरे इसकी रचनाका एक उद्देश्य डे. . इतत कल... 





निकोंमें मी जैनदर्शनकी प्रतिष्ठा करना जान पड़ता 
सूत्रोंका भाष्य आवश्यक हो जाता है । क्‍ । जा, 





|... अंक १ |] डउमाखातिका तच्चार्थ सूत्र और उनका सम्प्रदाय [ १४३ 





.... अपने इस भाष्यप्रन्थकी रचना की थी, इसलि 
ल्‍ छुप्रसिद्द अन्य कौटिडीय अर्थशालर (सूत्र और खोपज्ञ भाष्य )से अवश्य 
|... परिचित होंगे, जो पाटलिपुत्रमं ही निमोण किया गया था और जिसके अन्त 
.... मेंलिखाहै- 

ड्झ 





व्भितिपत्ति प्रायः सूचेजु आष्यकाराणाम्‌ । 
सयमेष विष्णुगुप्तश्वकार सू्च थे भाष्य थ ॥ 














. ख़यं सूत्र बनाये और खय॑ ही भाष्य । 


.. और भाष्य रहे होंगे जिनमें उक्त विप्रतिपत्ति थी और उनसे भी उमाखाति 
... परिचित होंगे। ऐसी अबस्थामें उनका खये ही भाष्य निमोण करनेंमें प्रइत्त 

+.. होना खाभाबिक है। बा 

.... अपने ग्रन्थोंपर इस तरहके खोपज्ञ भाष्य लिखनेके उदाहरण और भरी 
. मिलते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध दाशनिक नागाजुन उमाखातिसे पहले हुए हैं' 






... मूल ग्रन्थ कारिकाओंमें हैं जो सूत्रकी ही भाँति अधिक के बातोंको 
.. डाब्दमें कहनेवार्ली और पच्च होनेसे कण्ठस्थ करने योग्य है 


थोड़े हि 








लेए वे आर्य चाणक्य यां विष्णुगुपके.. 


|... अथात्‌ ग्रायः सूत्रोंसे भाष्यकारोंकी विग्नतिपत्ति या विरोध देखकर, सूत्रकारका..... 
| अमिप्राय कुछ था ओर भाष्यकारोंने कुछ छिख दिया, यह समझकर, विष्णुगुप्तने का 


इससे यह ध्वनित होता है कि चाणक्यके पहले भी इस तरके कुछ सूत्र... 


उन ह्ॉने ने अपने “विग्रहव्यावत्तिनी नामक भ्रन्थकी खय व्याख्या लिखी है| उक्त हर ः ;॒ । ! आज 


22" वी है।इसी 5 
. तरह वसुबन्धुका 'अभिधर्मकोश” है जो तत्वार्थ जैसा ही है और उसपर... 


.. विशेषावश्यक भाष्यपर व्याख्या, शाकटायनने अपने व्याकरंण-सूत्रोंपर अगो। अमोषइत्ति.._ 
और तथा अकलंकदेवने अपने लुवीयस्रय, न्यायविनिश्वय, सिद्धिविनिश्चयपर 





३३७] भारतीय विद्या 7 हट उतय टहजप पक. 





उमाखाति किस सम्प्रदायके थे ! ० 
वाचक उमाखातिको दिगम्बर और श्रेताम्बर दोनों ही अपने अपने सम्प्र- 


हे क्‍ दर दायका. मानते हैं, इसलिए अब हमें इस बातकी जाँच करनी चाहिए कि का ; 
.. वास्तव वे किस सम्प्रदायके थे। कक 


ष्यकी प्रशस्तिमें उमाखातिने अपने गुरुओं और प्रगुरुओंके नाम दिये हैं, 


: परन्तु वे नाम न तो हमें किसी दिगम्बर-परम्परामें मिलते हैं और न ब्रेताम्बर-.... 


.. परम्परामें । 
का दिगम्बर-पर स्पराकी जाँच 


02, दिगम्बर सम्प्रदाथकी जो सबसे प्राचीन आचायेपरम्परा मिलती है वह... 
... वीर निवोण संबत्‌ ६८३ (बि० सं० ३१३ ) तककी है | तिलोयपण्णत्ति, महा- 


... पुराण, हरिबंशपुराण, जंबुदीवपण्णत्ति, श्रुताबतार आदि ग्रन्थोंमें यह छगमग 


.._ एक-सी मिल्ती है। परन्तु इस परूपरामें उम्राखातिया उनके किसी गुरुका... 


....._ नाम नहीं दिखाई देता | पा लो 
.... .. २ आदिपुराण और हरिवंश विक्रमकी नौवीं शताब्दिके ग्रन्थ हैं। इनमें... 
... आ्रायः सभी असिद्ध प्रसिछू ग्रन्थकत्ताओंका स्तुतिपरक स्मरण किया. गया है, 





..... परूतु उनमें डमाखाति स्मरण नहीं किये गये और यह असंभव मादम होता है... 
... कि उमाखाति जैसे युगप्रवर्तक प्रन्थकतोकी वे भूछ जाते | और आदिपुराणके 


० ा .. क़त्ती तो उनके साहिहमसे मी परिचित थे । क्योंकि उन्होंने अपनी घवरा- - 2 





टीकामें एक जगह गृप्नपिच्छाचार्य या उमाखातिके तच्वार्थ सूत्रके एक सूत्रको भी... 
.. उद्धृत किय गा है और शनके गुरु वीरसेनाचायने तो जैसा कि पहले छिखा जा... 





.. अंक १]. उमाखातिका तत्त्वार्थ सूत्र और उनका सम्पदाय [१३८० 


_पद्मनन्दि या ढुन्दकुन्द और कुन्दकुन्दके शिष्य उमाखांति थे। साथ ही कुन्द- 


.. कुन्दके जो पाँच नाम (एलाचार्य, वक्रप्रीब, गृप्नपिच्छ, पद्मतन्दि और कुन्द- 





|... कुन्द ) बतलाये हैं उनमें कुन्दकुन्दका भी एक नाम गृश्रपिच्छ है अवीतू..... ल्‍ 


. इसके अनुसार गृश्नपिच्छ उमाखातिका ही नहीं, उनके गुरुका भी नाम था। 


.. उधर श्रवणबेल्गोल्के शिलालेख नं० ४० (शक संबत्‌ १०८५) नंग४२.... 
। (श्‌० ७९९.) न० ४२४ ( ९ ४५ ), नसलूठ ४०9 ( १०३७ ), 


.. (१०६८) और १०८ (१३५५) के अनुसार उमाखाति ही गृश्नपिच्छ... 
थे, वे कुन्दकुन्दके अन्वयमें (शिष्य नहीं) हुए थे और उनके. शिष्य... 


.... बलाकपिच्छ थे।.. 


... पूर्वोक्त गुवोबलीमें कुन्दकुन्दका एक नाम गृध्रपिच्छ बतछाया है -जौर 
: दूसरा वक्रप्रीब | परन्तु शिछालेख नं० ५४ (श० १०७०) में कुन्दकुन्दके: 


.._ बाद समन्तमद्र और सिंहनन्दिकी स्तुति करके फिर वक्रग्रीवकी प्रशंसा की गई- 


पा है ओर उन्हें बड़ा भारी वाग्मी ओर वादी बतढाया है। उक्त लेखमें कुन्द-: 





पा कुन्दके बाद उमाखातिका नाम ही नहीं है और आगे भी उनकी कोई 


..- नन्दिसंघकी पड्ेबलीमें वुन्दकुन्दका समय वि०सं० ४९ और उमा. 
.. खातिका १०१ लिखा हुआ है पर इसके विरुद्ध आचाय अ्रुतसागरने अपनी हा 
: त्त्वार्थटीका टीव में कुन्दकुन्द और उमाखाति दोनोंका समय संबत्‌ (बीर नि०.१३:.......... | 








और विललओों शादिय कॉल उजरोजेस शाह होता... 


के उनके रचयित कक !ओंको उमाखातिकी गुरुपरम्पराका, नामका और र समयका । 
कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं था और इसीलिए उनमें परचयर मतभेद और गइबड है।...... 


... गयें; और उनको 








.. १३६] भारतीय व 








जिस समय ठीका-म्न्थोंके द्वारा उमाखाति दिगम्बर सम्प्रदायके आचाय मान लिये 
गये कहीं न कहीं दिगम्बरपरम्परामें बिंठा देना छाजिमी हो गया, 
उसे समयके बादकीं ही उक्त पश्चावलियों शिठालेखों आदिकी सृष्टि है । विभिन्न. 
समयोके लेखकों द्वारा लिखे जानेके कारण उनमें एकवाक्यता नहीं रह सकी 
पर श्वेताग्बर-परम्पराकी जाँच पा, 
... ह्वॉमेंग यही हालत ओताम्बरसंम्प्रदायकी पद्चावलियों आदिकी भी है 
... उनमे सबसे प्राचीन कंह्यंसूत्र-स्थविरावदी और नन्दिसूत्र-पद्चावली हैं जो वीर 
.. नि० सं० ९८० (वि० सं० ५१०)में संकलित की गई थीं | उमाखातिके... 
.. विंषयमें इतना तो निश्चित है किवें विं० सं० ५१० के पहले हो चुके थे। 




















वेया पलक पक , 27 [वर्ष ३ 
पहलेंका नहीं है और गुवीवली-पद्ावली तो शायद उनके भी बहुत बादकी हैं।... 


फि मे मीं उनमें उमाखातिका नाम नहीं है। नन्दिसूत्र-पद्टावलीमें वाचनाचायाँकी 








उमाखाति या उनके गुरु शिवश्री, मुण्डपाद, 
पी मी वाचकका नाम नहीं है । 8 7 हज 
.... पिछले समयकी रची हुई जो अनेक ज्े० पट्चवलियाँ हैं उनमें अवह्य 
.. उमाखातिका नाम आता ह्ले परन्तु एकवाक्यताका वहां भी अभाव है। | 








मा दुँःघमोकाल-अमणंसंघस्तोत्र (वि० की तेरहवीं सदी )में हरिभद और & सितम 3, क्‍ 








. खआइिवाबीा सा, 








णिंके बाद उमाखातिकों लिखा है जब कि खर्य॑ हरिंभद॒तत्त्वाथ गन! पल ध्यके 





अंक १] उमाखातिका तत्तवार्थ खूज और उनका सम्प्रदाय - [ १३8७ 


.. विनयविजय गणिने अपने छोंकप्रकाश (वि० स॑० १७०८ )में उमाखा- 
तिको ग्यारहवाँ युगग्रधान बताया है जो जिनभद्रके बाद और पुष्यमित्रके 
पहल हुए | जज 

रविवद्धन गणिने (बि० सं० १७३९) पद्चवली सारोद्धारमें उमाखातिकों 

 थुगप्रधान कहकर उनका समय वीर नि० सं॑० ११९० लिखा है। उनके बाद 
वे जिनभद्रकों बतछाते हैं जब कि धर्मघोषसूरि उमालातिको जिनमद्रके बाद 
रखते हैं । के 

धर्मसागरने तो अपनी त० पद्मावडी (सटीक़)में दो उमाखाति खड़े कर 
दिये हैं, एक तो बि० सं० ७२ ०में रविग्रभके बाद होनेवाले जिनका जिकर ऊपर 

. हो चुका है और दूसरे आयेमहागिरिके बहुल और बलिस्सह नामक दो शिष्योंमें- 

. से बलिस्सहके शिष्य, जिनका समय वीर नि० ३७६से कुछ पहले पड़ता है 
ओर उन्हें ही तत्वाथादिका कतो अनुमान कर लिया है। 
 नन्दिसूत्र-पद्धावलीकी २६ वीं गाथामें 'हारियगुत्त साई च बन्दे! (हारीत- 


| गोत्र खातिंच बन्दे) पद है। चूँकि उमा-खाति नामका उत्तराप 'खातिः है 
..._ इसलिए धर्मसागरजीने 'खाति'को ही उमा-खाति समझ लिया और यह सोचने- 
... का कष्ट नहीं उठाया कि तच्चार्थकत्ता उमाखातिका गोत्र तो कौमीषणि है 
... और खातिका हारीत । इसके सिवाय दोनोंके गुरु मी दूसरे दूसरे हैं।... 
|... गरज यह कि ज्ेताम्बर सम्प्रदायके लेखक भी उमाखातिकी परम्परा और 
|... समय आदिके सम्बन्धमें अँपेरेंमें थे । उन्होंने मी बहुत पीछे उन्हें अपनी पर- 





5! हा रे ग्परामें कहीं न 


कहीं बिठानेका ग्रयत्ष किया है और उसमें वे सफल नहीं हुए हैं। क्‍ 





हमारी समझमें तत्त्वार्थ सूत्र आर भाष्यक कत्ता पहल तो दोनों सम्प्रदायों- हज जा 





|. के ल्‍छिए अन्य थे परन्तु पीछे जब अपनी अपनी टीक्राओंके बढपर उनको... 
कक... आत्मसात्‌ कर लिया गया तब पीछेके लेखकोंको उन्हें अपनी अपनी 
| स्थान देनेको 
हा . मच गई । 











| परग्पराम 7 
| विवश होना पड़ा, जिसमें एकवाक्यता न रही और यह गड़बड़ जा गा 





बट] भारतीयविद्या |. ०० [बषर 


तक््वार्थंसत्रकत्तारं उमाखातिमुनीश्चरम । 
श्रुवकेवलिदेशीय वन्दे5ह गुणमब्द्रिम्‌ । 


इसमें उमाखातिको “श्रुतकेवलिदेशीय” विशेषण दिया गया है और यही विशे-..... 


घण व्याकरणाचाय शाकठायनके साथ लगा हँआ मिलता है? साथ ही इसी शिला- 
 लेखमें शाकटायनकी भी स्तुति की. गई है। 


यापनीय सम्प्रदायका अब केवर नाम ही रह गया है, सम्प्रदायके रूपमें. 
उसका अस्तित्व नहीं है। हों, उसका थोड़ा-सा साहित्य अवश्य रह गया है जो 
 मुश्किल्से पहिचाना जाता है और जिसपर वर्तमानमें दिगम्बर-श्रेताग्बर सम्प्र- 
 दायोंका अधिकार है । किसी प्रन्थपर एकका और किसीपर दूसरेका। 
उदाहरणके दिए शाकठायन व्याकरण विना किसी सन्देहके यापतीय 
सम्प्रदायका है जिसपर कई दिगम्बर विद्वानोंने टीकरायें लिखक्षर अपना बना... 


क्‍ ः .. लिया है ओर शाकठायन आचायका ही लिखा हुआ 'ल्रीमुक्ति-केवलिभुक्ति प्रक- 
. रण अओेताम्र सम्प्रदाय खप गया है। इसी तरह शिवायेकी मगवती आरा- 





........  धना और उसकी अपराजितसूरिकृत विजयोदया टीका भी यापनीयोंकी है, .. 
...... परन्तु इनपर इस समय दिगम्बरोंका अधिकार है और पं० आशाधघर और अमि- 


पा गा के 3 तगति जेसे दिगम्बर विद्वानों की मूठाराघनापर कट टीकाये भी हे 


ऐसी दर्यामें यदि उमास्वाति यापनीय हों और उनके सूत्र-पाठ और भाष्यको 


5. दोनों सम्प्रदायोंने अपना अपना. बना लिया हो तो क्या आश्रय है! .. 


तच्वार्थ-भाष्यकी. ग्रशस्तिके दो आचार्य -घोषनन्दि और शिवश्री -मी पा, 


....... उमाखातिके यापनीय होनेका संकेत देते हैं। चन्द्रनन्दि, नागनन्दि, कुमार- 
........_ नन्दि आदि नन्ब्न्त नाम यापनीय-परम्परामें अधिक मिलते हैं, बल्कि याप- 
...... नीयोंका 'नन्दि संघ! नामका एक संघ भी था जब कि ख्ेताम्बर सम्प्रदायमें इस... 
..... तरहके नामोंका प्रायः अभाव है । इसी तरह उमाखातिके ग्रगुरु 'शिवश्री! भी. 
....... आश्चय नहीं जो मगवती आराधनाके कत्ती आये शिव! ही हों । 
....... आय! नामांश नहीं किन्तु 











तु सम्मानसूचक दब्द जान पड़ते हैं | वास्तविक नाम... 


|... अंक १] उमाखातिका तत्तार्थ सूत्र और उनका सम्प्रदाय [१३५९ 


-आराधनामें 'सिवज' या 'शिवाये! किया गया है। जिसे तरह शिवायके गुरुओंमें 
जिननन्दि और मित्रनन्दि ये दो नन्बन्त नोम है, उसी तरह उमाखातिके एक्क 
गुरु भी घोषनन्दि हैं | वाचना-गुरु मूछ'का भी शायद पूरा नाम 'मूलनन्दि/ हो। 

गा ... आष्यमें यापनीयत्व 
तच्चार्थ-भाष्यमें कुछ स्थछ ऐसे हैं जो उसके यापनींय होनेकी स्पष्ट 
सूचना देते हैं - क्‍ क्‍ 
१ आठवें अध्यायका अन्तिम सूत्र है- सह्ेबसम्यक्त्वह्मस्थरतिपुरुषवेद- 
_ शुभायुनामगोत्राणि पुण्यम! | इसमें पुरुषवेद, हास्य, रति और सम्यक्त्वमोहनीय 
इन चार ग्रक्षतियोंकों पुण्यरूप बतलाया है। परन्तु श्रेताम्बर दिगम्बर दोनों ही 
सम्प्रदायोंमें इन्हें पुण्यप्रकृति नहीं माना है। इसलिए अ्रेताम्बराचाय सिद्धसेन 
 ग़णिको इस सूत्रकी टीका करते हुए लिखना पड़ा है कि “कर्मप्रकृति ग्रन्थका 
... अनुसरण करनेवाले तो 9२ ग्रकृृतियोंकों ही पुण्यरूप मानते हैं । उनमें 
|... सम्यक्त्व, हास्य, रति, पुरुषवेद नहीं हैं। सम्प्रदायका विच्छेद हो जानेसे में 
॒ ..... नहीं जानता कि इसमें भाष्यकारका क्या अभिप्राय है और कर्मगप्रकृतिग्रन्थ- 
.... ग्रणेताओंका क्‍या । चौदहपूवंधारी ही इसकी ठीक ठीक व्याख्या. कर 
.... वासतवमें उक्त चार पन्ञतियोंको पुण्यरूप यापनीय सम्प्रदाय ही मानता है. 
... और यह न जाननेके कारण ही सिद्धसेन गणि उल्झनमें पड़कर उक्त टीका 
|... लिखनेको वाध्य हुए हैं। आधी पा आम 
|. आपराजितसूरि विश्वयसे यापनीय सम्प्रदायके थे । उन्होंने मी अपनी... 
...... विजयोदया टीकामें उक्त चार ग्रकृतियोंकों पुण्यरूप माना है। यथा-सद्वेये........ 





१-“कर्मप्रकृतिग्रन्थानुसारिणस्तु द्वाचलारिंशत्यकृतीः पुण्या: कथयन्ति ।.... आसा...... ! | 
| च मध्ये सम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेदा न सन्लेवेति | कोडमिप्रायो भाष्यक्ृतः को वो कमे- 
..... अन्ञतिग्रन्थप्रणयिनामिति सम्प्रदायविच्छेदान्मया तावन्न ध्यज्ञायीति । चतुदशपूर्वंधराइयस्तु./.. 
|...  संबविदते यथावदिति निर्दोष व्याइ्यातमू 77... न | । 
....  २-देखो, “जैनसाहिल और इतिहास! पृ० ४५-५४ . 
० ंसूचसे खूब परिचित थे । उन्होंने इस टीकामें तत्वाबके 
सारी हैं। जैसे पृ० १५२१ प 


कप पा है बोतीदे। 














१४० ) भारतीय विद्या हर 3 बे आवक. वर्ष ३ 


. सम्यक्त्व रतिहास्थपुंवेदाः झुमे नामगोत्रे शुभ चायुः पुण्य, एतेम्योअन्यानि 
. -पापानिं |- भगवती आ० पृ० १६७३, पक्ति 8 


२ -- सातवें अध्यायके तीसरे सूत्रके भाष्यमें पाँच अतोंकी जो पाँच पाँच 


.. भावनायें बतलाई हैं उनमेंसे अचोय बतकी भावनायें भगवती आराधनाके 


अनुसार हैं, सवार्थसिद्धिके अनुसार नहीं । 


. ४अआस्तेयस्थानुवीच्यवग्रहयाचनमभीकणावग्रह-याचनमेतावदित्यवग्रह्मवधारण समा- 
नधार्मिकेम्योउबग्रहयाचनमनुज्ञापितपानभोजनमिति ।” - भाष्य 
हा अह अणणुण्णद ग्गहण असंगबुद्धी अणुण्णवित्तावि । 
. छदावाते य उप्यहजायणमच उन्गहाणुस्स ॥ ९२ण्ट 


वल्लणमणुण्णादगिहप्पवेसस्ल गोयरादीखु । 
 उगन्‍्गहजञायणमणुवीखचिए तहा भसावणातइण ॥ १५०९ 
. “भगवती आराधना 


. इससे भी मारूम होता है कि माष्यकार और भगवती आराधनाके की... 
...... शिवार्य दोनों एक ही यापनीय सम्पदायके हैं । क्‍ | 


३ -तीसरे अध्यायके आयो स्लेच्छाश्व! सूत्रके भाष्यमें अन्तरद्वीपोंके नाम हा, 


.. बहाँके मनुष्योंके नामसे पड़े हुए बतलाये हैं, जेसे एकोरुकोंका (एक टांगवालोंका ) | 


.. एकोरुक द्वीप आदि | परन्तु इसके विरुद्ध भाष्य-इत्तिकत्तो सिद्धसेनगणि 


[० आप 


... कहते हैं कि उक्त द्वीपोंके नामसे वहाँके मनुष्योंके नाम पड़े हैं, जैसे एकोरुक 


हे नामक द्वीपके रहनेवाले एकोरुक मनुष्य | वास्तवमें वे मनुष्य सम्पूण अंग-अल्यंगोंसे.._ 


दि मल मा न शाम, मीआाओ आशा का “रकम पक आ॥ कमा ॥ ० ४५७७४७७७४७/७७४७७४७७७ ७४७७ ७ थे किम गन कल 2 हम मत 46 अिकक फपन दर व अक5...कक मि किक 222 / 32 “5 पोती फकलि हक 6 वैिक॥ * 


........ .. “अग्न॑ मुख | एकसग्रमखिलेकाम्ः नानाथविलम्बनेन चिन्तापरिस्पन्द्वती तस्या अन्या- 
......._ शेषमुखेभ्यो व्यावत्य एकरिमन्षमे नियस एकाग्रचिन्तानिरोध इत्युस्यते ।? सब्सिग्द-२७ 
.... “केचित्मवदन्ति नानाथावलूम्बनेन चिन्तापरिस्पन्दवती तस्था एकस्मिन्नभे नियमश्विन्ता- पा 
... निरोध! इति। त इवदं प्रष्व्या:-नानाथोश्रया चिन्ता सा कथमेकन्रैव अवर्तते! एकबत्रेव 
.../......  चअेट्यक्षता नानाथोंवलम्बन परिस्पन्दं नासादयतीति निरोधवाचोयुक्तिरसंगता। तस्मदेवमत्र.. 
..... व्याख्यान चिन्ताशब्देन चेतन्यसुच्यते ।/- भ० आ« छू० १०२३ गा 
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पूणे सुन्दर मनोहर थे | अथोत्‌ इस विषयमें माष्य और वृत्तिकारकी मान्यतामें 
भेद है। परन्तु यापनीयोंकी विजयोदया टीकामें भाष्यके ही मतका ग्रतिपादन 
किया गया है' ओर यह मी भाग्यकारके यापनीय होनेका संबछ प्रमाण है । 
० भाष्यसे श्वेताम्बर सम्प्रदायका विरोध ।....... 
. भाय्यमें अनेक मान्यतायें ऐसी हैं जिनसे खेताम्बर सम्ग्रदायका विरोध आता 





है ओर जिनसे ग्ेताम्बर टीकाकार सिद्धसेन सहमत नहीं हैं| वे उन्हें आगम- 


_ विरोधी मानते हैं' 


२-अध्याय २, सूत्र १७के भाष्यमें उपकरण के दो भेद किये हैं, बाह्य. 


और अभ्यन्तर | इसपर सिद्धसेन कहते हैं कि आगममे ये मेद नहीं मिलते | 
यह आचायका ही कहींका सम्प्रदाय है | ओर वास्तवमं वह ॒यापनीयोंका 
सम्प्रदाय है । 

३-अध्याय ३, सूत्र ३ के भाष्यमें रत्नप्रभाके नारकीयोंक शरीरकी ऊँचाई 
७ धनुष, ३ हाथ और ६अंगुल बतलाई है! । सिद्धसेन कहते हैं कि भाष्यकारने 


|... _झयह अतिदेशसे कही है। मैंने तो आगममें कहीं यह प्रतरादि भेदसे नारकीयोंकी 
.... अवगाहना नहीं देखी । 


४-अ० ३, सू० ९ के भाष्यमें जो परिद्याणि बतराई है, उसके विषयमें 


जया खा लाया चल न लता टएण एज 
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|... सिद्धसेन कहते हैं कि यह परिह्णि गणितग्रक्रियाके साथ जरा मी ठीक नहीं... 

|... १-“द्वीपनामतः पुरुषनामानिं, ते तु सवाइसुन्दरा दशनमनोरमणा: नकोरुका एवं॥क 

.... इस्वं शेषा अपि वाच्या ।-सि० से० बृत्ति । ता । 
.._- २-“अभाषका एकोरुका छांगूलिकविषाणिनः | आदशमेपहस्व्यश्वं विद्युदुल्कसुखा अपि।.____.. , ८ 


हयकरणगजकर्णाः कणप्रावरणास्तथा । इत्येबमादयो जैया अन्तरद्वीपजा नराः ॥ 
समुद्रद्वी पमध्यस्था: कन्दमूलफलाशिनः ॥ वेदयते मनुष्यायुः झगोपमचेष्टिता: ॥7 


3 6 
। ऐसा जान पड़ता है कि यापनीयोंके आगम वर्तमान बह़्मी वाचनाके आग्मोंसे. 
|... भिन्न पहलेकी किसी वाचनाके, संभवतः माथुरी वाचनाके, थे और इसीलिए विजयोदयारमें.....ः 
रा "रा जो उद्धरण हैं वे वर्तमान आगमोंमे ज्योंके हों नहीं, यत्किश्वित्‌ पाठ भेदको लिये हुए. हे 5 रे रे ९ 
..... मिलते हैं। उमाखातिका साध्य उसी पूर्वकी वाचनाके अनुसार होगा ओर इसीलिए वह... या 
.... कहीं कहीं पिद्धत्ेननो आगमविरोधी मालूम हुआ है । कि 
.. ४-“आममेतुनास्तिकश्विदन्तबंहि मंद उपकरणसेत्याचार्यस्येव कुतोइपि सम्प्रदाय इतिए।_.| 
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. बैठती । आषोजुसारी गणितज्ञ इसे अन्यथा ही वर्णन करते. हैं! | हरिभद्वसूरिको .. 
_ मी इसमें कुछ संदेह हुआ है ॥.. 

7 ७-आ७ ३, सूत्र १०के भाष्यकी टीका करते हुए सिद्धसेन लिखते हैं, 
इस अन्‍्तरद्वीपक भाष्यको दुर्विदस्धोंने प्रायः नष्ट कर दिया है जिससे भाष्य- 
पुस्तकों (भाष्येष)में ९६ अन्तरद्वीप मिलते हैं' | पर यह अनार है। वाचक- 
मुख्य सूत्रका उल्लंघन नहीं कर सकते । यह असंभव है । रु 

9-० ४, सूत्र 9१के भाष्यपर सिद्धसेन कहते हैं कि भाष्यकारने 


सवोार्थसिद्धमें मी जघन्य आयु बत्तीस सागरोयम बतलाई है, सो न जाने किस _ 


अमिप्रायसे, आगममें तो तेतीस सागरोपम है । 
८-आ० ४, सू० २६के भाष्यमें ठोकान्तिक देवोंके आठ भेद हैं । परन्तु 
भगवती, ज्ञाताधर्मकथा, स्थानांगादिमें नो बताये हैं । 
९--अ० ९, सू० इके भाष्यमें मिक्षुग्रतिमाओंके जो १२ भेद किये हैं 


.. उनको ठीक न मानकर सिद्धसेन कहते हैं कि यह भाष्यांश परम ऋषियोंके 


..... प्रबचनके अनुसार नहीं है किन्तु पागढका प्रप है। वाचक तो प्रवबित्‌ होते. 
.. हैं, वे ऐसा आषबिरोधी कैसे लिखते? आगमकों ठीक न समझनेसे जिसे श्रान्ति... 


रा .. इहृू्हो गई है ऐसे किसीने यह रच दिया है । 


१- “एवं च परिहणिः आचार्योक्ता न मनागपि ग्रणितप्रक्रियया संगच्छते | गणित-.... 


खबिदों हि परिहाणिमन्यथा बर्णेयस्त्यागमानुसारिण: |” 
२- “गणितज्ञा एवान्न प्रमाण ।” द 


रे सवाथसिद्धि आर तिलोयपण्णत्ति आदि दिगम्बर-ग्रन्थाम भी ९ ६ही अम्तरद्दीप बतलाये । जा 


रे के हैं। भाध्यमें मी ९६का ही पाठ रहा होगा। परन्तु आश्चर्य है कि सुद्वित साष्यपाठोंमें ५६ 
..... ही अन्तरद्वीप मुद्वित हैं और उक्त भाष्यांशके नीचे ही ५६ अन्तरद्वीपोंकी सूचना देनेवाली 
....  सिड्सेनकी तथा हरिभद्गरकी टीका मोजूद है। प्रतिलिपिकारों अथवा मुद्रित करानेवालोंका । 


.... यह अपराध वक्षम्य है। 


.... द्वीपिक भाष्येषु हृश्यन्ते । अनार्ष चैतद्ध्यवसीयते जीवामिगमादिषु पद्रपश्चाद्दन्तरद्यीपप 


.... काध्ययनात्‌ । नापि च॑ वाचकऋमुख्या सूत्रोल्न धनेन|सिदघत्यसम्भाव्यमानत्वात्‌ । 


| . (हारिभद्वीयदत्तिमें भी बिल्कुल यही पाठ है ।) 


.... केन अभिप्रायेण । आगमस्तावदय ... ।” | हर गा 


५- भाष्यकारेण तु सवार्थसिद्धेषपि जघन्या द्वा्जिशत्सागरोपमान्यधीता, तन्न बिद्चः 









..._ ६- भाष्यक्ता चाश्टविधा इति सुद्विताः । 3 








. अंक १]. उमाखातिका तत्वार्थ सूत्र और उनका सम्प्रदाय [१४३ 


. इस तरह और भी अनेक स्थानोंमें बृत्तिकारने आगम-विरोध बतढाया है, 
जिसका स्थानाभावसे उल्लेख नहीं किया जा सका । इस विरोधसे स्पष्ट समझमें 
आ जाता है कि भाष्यकारका सम्प्रदाय सिद्धसेनके सम्प्रदायसे मिन्न है और 
वह यापनीय ही हो सकता है।...ः 

मूल खत्रमें भी खटकनेवाली बातें रे! 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दिगम्बर सम्प्रदाय तत्त्वार्थ-भाष्यकों नहीं 
मानता, सिफ सूत्र-पाठकों मानता है और वह सूत्रपाठ भी भाष्यमान्य सूत्र-पाठसे 
कुछ मित्न है | फिर भी उसमें भी कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनपर बारीकीसे विचार 


किया जाय॑, तो वे दिगम्बर-सम्प्रदायकी इश्टिसे खटकते हैं 


१--अ० १०के एकादश जिने! सूत्रका सीधा और सररू अर्थ यह है. 
कि तेरह-चौदहवें गुणस्थान (जिन)में मूख-प्यास आदि ग्यारह परीषद्द होती हैं 


. परन्तु चूँकि दि० सम्प्रदाय केवलीको कवछाहार या भूख-प्यास नहीं मानता 
है, इसलिए उसे इस सूत्रकी व्याख्या दो तरहसे करनी पड़ी है। एक तो यह 


|... कि जिन सतैज्ञमें क्षुता आदि ग्यारह परीषह वेदनीयकर्मजन्य हैं लेकिन मोह न 








... होनेके कारण वे भूख आदि वेदनारूप न होनेसे सिफ उपचारसे दृब्य परीषह 
. हैं। दूसरी तरह यह कि उक्त सूत्रमें 'न'का अध्याहार करके यह अर्थ किया.....ः 
...._ जाय कि जिन भगवानमें वेदनीय कर्म होनेपर मी तदाश्रित क्षुधा आदि ग्याह...रः 
.. परीषह मोहका अभाव होनेके कारण बाधारूप न होनेसे हैं ही नहीं। पन्‍्तु..... 
... वास्तवमें यह खींचातानी है । सूत्रकार यापनीय हैं, इसीलिए वे केवठीको कब-...... 
+  लाहार मानते हैं और उनके मतसे 'जिन'के ग्यारह परीषह होना ठीक है।. ....... झः 
-चौथे अध्यायका “दशाध्पंचद्वादशविकत्पाः कब्पोपपन्रपर्यन्ता? सूत्र...“ 
|. दोनों सूत्रपाठोंमें एक-सा मिछता है जिसके अनुसार भवनवासियोंके दस, व्यन्तन-............ 
.. रोंके आठ, ज्योतिष्कोंके पाँच और कल्पवासियोंके बारह भेद बतलाये हैं; परन्तु... | 
... आगेके सीघर्मशान! आदि सूत्रमें जिसमें कल्पवासियोंके भेद गिनाये हैं, मिन्नता..... 
$.. आ गई है। भाष्यमान्यपाठमें जहाँ कल्पोंके नाम १२ हैं, वहाँ द्गम्बब || 
. सूत्रपाय्में १ परत अक्षोत्तर, हक पेष्ठ, श॒ुक्क और सतार ये चार नाम  ] 











..... ्वाचरणपर्ट शबलयति | जनिर्यमितेन्द्रि 
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और बढ़ गये हैं। चूँकि दिगम्बर सम्प्रदायमें कल्प १६ माने जाते हैं, और 
तदनुसार ही आगेके सूत्रको बढ़ाकर उनका नाम निर्देश मी कर दिया गया है, 
इस लिए पहले सूत्रमें मी 'द्ादश” के स्थानमें 'घोडश” पद होना चाहिए था, 
. अथोत्‌ सूत्रका रूप दशाष्टपंचघोडशविकल्पा: कब्पोपन्नपयन्ता: होना ठीक 
. होता । सो नहीं है और यह खटकनेवाली बात क्‍ 
.. 3 -नवें अध्यायके 'पुरठाकबकुश” ओर 'संयमश्रत! आदि सूत्रोम जिन पाँच 

तरहके निम्नन्थोका वर्णन है, उनकी चचो दिगम्बर सम्प्रदायके किसी भी प्राचीन 
ग्रन्थमें - तत्वार्थ टीकाओंके सित्राय -- नहीं दिखलाई देती | इनमेंसे पहलेके 
तीन निग्नन्थों - पुछाक बकुश आर कुशीछ मुनियों -का दिगम्बर मुनियोंकी 


चयोके साथ कोई मेल नहीं बैठता । इनके अन्वर्थक नाम, और माष्यमें जो... 


.. इनके खरूप बतढाये हैं वे, इनकी चयोकों काफी शिथिलू प्रकट करते हैं | 
. सवार्थसिद्धिकारने इनके खरूपको काफी सँभालनेकी कोशिश की है, परन्तु दूसरे 


.... टीकाकार श्रतसागंससरिने 'संयमश्रत! आदि सूत्रकी व्याख्या करते हुए यह... 
...._ स्रीकार किया है कि असमर्थमुनि शीतकांलादिमें बल्लादि भी ग्रहण कर सकते 
..... हैं ओर इसे कुशीछ्मुनिकी अपेक्षासे भगवती आराधनाके अनुकूछ भी बतछाया.... 
.... . है।* इस तरह उन्होंने एक तरहसे यापनीयोंक्रा ही मतमान लिया है जो अप... 

..... बादरुपसे मुनियोंकों वल्षग्रहणकी व्यवस्था देता है। कहनेका अमिग्राय यह कि... 


। ये कुशीलादि मुनि यापनीय सम्प्रदायके अजुसार ही निग्नन्थ कहता सकते हैँ के । 


.. और सूत्रकार यापनीय हैं | 


४-त्ाार्थके दो सूत्रों (० ७, सू० २१-२२ )में जो गृहस्थोंके. 


| लिए सात उत्तज़्त या शीर और आठवीं मारणान्तिकी सल्छेखना सेवनीय बतछाई... ह 
.. है, सो भी दिगम्बस्सम्प्रदायकी इश्टिसे खटकनेवांली है। दिग्विरति, देशबिरति, 
..._ अनर्थदण्डबिरति, सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण और अतिथि-.... 


मा . संबिभाग ये सात उत्तख्रत हैं । भाष्यमें इनको शील तो कहा है परन्तु गुणबरत 
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१-पुलछाको निःसार इति प्ररड लोके । शबलपयायवाची बकुशशब्दः॥ सातिचा र-ः हा 








खेयाः कुशीलाः । 


+ २-हिज्ञ द्विविर्ध द्रव्यभावलिक्षमेदात्‌ । तत्र भावलिज्ञिन: पश्च प्रकारा अपि नि्नस्धा.... 


... अंक १]. उमाखातिका तत्ता्थ सूत्र और उनका सस्पदाय [१४५ 


श्र शिक्षाव्रतरूपसे इनको दो भागोंमें विभक्त नहीं किया | परन्तु दिगम्बर- 
... सम्प्रदायके अग्रणी आचाय कुन्दकुन्द अपने चारित्र-पाहुडमें दिग्विरति, अंनर्थ- 
.. दण्डबिरति, और भोगोपभोगपरिमाणकों तीन गुणब्रत और सामायिक, प्रोषधोप- 
| वास, अतिथिसंबिभाग और अन्तसल्लेखनाको चार शिक्षात्रत बतछाकर सात 
..._ शीलोंकी पूर्ति करते हैं इनमें देशबिरतिको कोई स्थान नहीं दिया और उसके 
|. बदलेमें सछेखनाको ले लिया, जो तत्त्वार्थम सात उत्तख़तोंके अतिरिक्त है|... 
|... अखेताम्बससम्प्रदायके औपपातिकसूत्रमें मी देशविरतिको सात शीढोंमें गिनाकर 
....  सल्लेखनाको अछ्गसे सेवनीय बताया है । । रा 





... और पंडितवरय जुगढकिशोरजी मुख्तारकी व्रिवेचनाके अनुसार इसका कारण 
|... अपेक्षामेद, विषयमेद, ग्रतिपादकोंकी समझ आदि नहीं मार्म होता ।' क्‍ 
.... दिगम्बस्सम्प्रदाय कुन्दकुन्दका अनुयायी है; परन्तु आगे चलकर जब तच्तार्थ 
+ . मूत्नकों भी उसने अपना लिया तब इन गुणव्रतों और शिक्षात्रतोंके विषयमें बड़ी 
|... गड़बड़ मच गई और पिछले पग्रन्थकर्तताओंमेंसे किसीने कुन्दकुन्दका, किसीने 
उमाखातिका और किसीने दोनोंका अनुसरण किया । किसी किसीने दोनोंके 
समन्वय करनेका प्रयत्न किया और आचार्य जिनसे 
+$ ' शील मान लिये | ः रे 

















क्या टीकाकार यापनीयोंसे परिचित थे 
+ -  भाष्यके अतिरिक्त तच्र्थकी जितनी टीकायें 








नसेनने तो सातकी जब आठ... 
इस तरह सवार्थसिद्धि-सम्मत सूत्रपाठमें भी अनेक खटकनेवाली बातें मौजूद हैं। ... पे 


संवार्थसिद्धि है। इसका रचना-कार विक्रमकी छठी सदीका प्रारंभ है। को । 








.. १४६] भारतीय विद्या. मम 





. हरिमद्वकी अधूरी टीका और सिद्धसेनगणिकी सम्पूर्ण टीकाके द्वारा श्रेताम्बस्सख 
: द्वायमें तत्त्वार्थ और उसके भाष्यको स्थान मिला । इन दोनोंका ही समय बविकम- 


की ८-९ वीं शताब्दि है । 









... वार्तिकके भी बादकी हैं और जैसा कि पं० परमानन्दजी शाख्रीने सप्र ताण सिद्ध 


.. किया है उनके कत्ताओंके सामने सवोर्थसिद्धि 


और राजबातिक मौजूद थेक. 








.. इनके सिवाय ऐसा जान पड़ता ह्लै कि सिद्धसेनगणिके सामने ओ गौर ने गर भीछ छो हीं श्र 


हा _बृत्तिके एक उल्लेखसे प्रकट होता है । 








. जहॉतक हम जानते हैं हरिभंद्र ओर सिद्धसेनके समयमें उत्तर-पश्चिम भास्तमें हि ः 
. यापनीय सम्प्रदायकें- ग्रह्मक्ष अस्तित्वका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए उनका. 





..._. १-यह टीका हरिभद्ने अ० ५ सूत्र २१ तक लिखी थी और शेष यशोभद्र और 





.... उनके बज्ञात जिष्यने सिद्धसेनकी दृत्तिकी ही आयः नकछ करके पूरे की है। शरुके गा 


.... अध्यायोमें मी यत्र तत्र सिद्सेनशत्तिके अंश मिल 





3 .' . ७५-देखो, आठवें अध्यायके अन्तिम सूत्रकी वृत्ति जिसमें कहा है कि कुछ छोग ि 





ते हैं । 
. . +२-देखो, हिन्दी तत्त्वार्थसूत्र'की भूमिका घृ० ७० ३. ० | 

देखो, अनेकान्त वषे ३, अंक ११में 'सिद्धसेनके सामने स०सि० आर राजवाति 
४-देखो, हिन्दी 'तत्वार्थसृत्र'की भूमिका पृू० ७१३... 








यक्‍त्व, हास्त, रति, पुरुषबेदको पुण्य प्रकृति मानते हैं, जो इष्ट नहीं है --- पा 2.2: 
.. सम्यकत- हास्य - रति - धवबेदानां पुण्यतामुशन्सेके । रा ४*# 
... ओर फिर “अपरत्त्वाह! कहकर नीचे लिखी पॉच कारिकायें दी हैं ज़िनमें उक्त प्रक्च- 





.. अंक१] ॒ उमाखातिका तत्वार्थ सूच और उनका सम्पदाय [४७ 


....यापनीयोंसे साक्षात्‌ सम्बन्ध तो रहा नहीं होगा, केवल उनके साहित्यसे परिचय 

। होगा परन्तु उस साहिल्यकी सैद्धान्तिक इश्सि श्रेताम्बरसम्प्रदायके साथ-इतनी 

|... अधिक समानता है और इतनी कम भिन्नता है कि वह सहसा समझमें नहीं आ 

|... सकती। इसलिए उक्त टीकाकारोंने भाष्यकारकों अपने ही सम्प्रदायका उच्चे- 
। . -नागरशाखाका वाचक समझ लिया होगा। परन्तु चूकि सिद्धसेनगणि कट्टर 

|... आगभिक थें, इसलिए उन्हें भाष्यमें जहाँ कहीं आगम-बिरोध दिखलाई दिया है 

|... वहाँ वे उसे स्पष्टरूपसे प्रकट करनेसे मी नहीं चूके हैं, परन्तु इसके लिए उन्होंने... 

ल्‍ सूत्रपाठ या भाष्यमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है । “उमाखाति वाचकमुख्य हैं, 

|. 5 बाचक तो पू8्वोके ज्ञाता होते हैं, उन्होंने ऐसा आगमबिरोधी कैसे लिख दिया, 

|. झयहाँ अवश्य ही किसी दुर्विदग्धने भाष्यको नष्ट कर दिया है”। उनके इस तरहके 

+. ' वाक्योसे श्रतीत होता है कि वे भाष्यकारको' अपने ही सम्प्रदायका समझते थे। 

.... बाचक पदवी भी खेेताम्बर सम्प्रदायमें पहले प्रचलित थी । डा 


... परन्तु आचाय पृज्यपाद यापनीय सम्प्रदायसे अवश्य परिचित रहे होंगे | 
.. क्‍योंकि दक्षिण और कनांटकमें उनसे पहले, चौथी पाँचवीं सदीसे लेकर उनसे 
बहुत बाद पन्द्रहवीं सदी तक यह सम्प्रदाय जीवित रहा है' | कदम्बबंशी 
.. राजाओंके दानपैत्रोंमें, जो पाँचवीं शताब्दिके अनुमान किये गये हैं,यापनीयोंकी..... 
|. जमीन दान की गई है। उन्हींके एक और दानपत्रसे माह्म होता है किउस......... 
..... समय दिगम्बर तथा यापनीय पांस पास भी रहते थे और उन्हें एक साथ एक... 
हिस्से दान किये गये हैं ।* यापनीयोंकी “भगवती आराधना? पृज्यपादके... रा 















































-आगवाढ़ेके जैन्मन्दिरके मौहिरेमे श०्सं० १३१६ (बिन्सं०्१४७))का 
नागचन्द्रका समाधि-लेख है । इनके गुरु नेमिचन्धको तुलब- रा 


शए८] भारतीय विद्या... [वह 


.... पहलेकी और उसकी विजयोदया टीका बादकी लिखी हुई है। शाकठायन ग् 


व्याकरण और खरीमुक्ति-केवलिसुक्तिप्रकरणः अमोघवर्ष प्रथमके समयमें विक्रकी < 


.. नी शताब्दिके प्रारंभके हैं। इस समयके और इससे पेहलेके और मी कई 


पी : दान-पत्र मिले हैं, जिनमें यापनीयोंकों आम या. भूमि दान की गई है। 





गरज यह कि प्रृज्यपांदके समंयमें यह एक सजीव सम्प्रदाय था | इसलिए. द 


: उन्‍हें उनका और उनके साहिल्यका साक्षात्‌ परिचय न रहा हो यह नहीं... 


कहा जा सकता । 
..... सत्रपाठका संशोधित संस्करण 


... उस समय तच्र्थसूत्र और भाष्यकी कर्नौठकके यापनीयोंमें अवश्य ग्रसिद्धि._ 
.... रही होगी और उसका पठन-पाठन भी होता होगा । उसे देखकर आचाये 
.. पूज्यपादके हृदयमें यह भावना उठना खाभाविक है कि इस तरहका सुन्दर ग्रन्थ 


..... हमारे सम्प्रदायमें भी होता तो कितना अच्छा होता। पाणिनि-व्याकरणको पढ़"... 
कर जिस तरह उन्होंने जैनसाहिल्में एक व्याकरण-प्रन्थकी कमी महसूस की और. 
.. उसकी पूर्ति उसीके अनुकरणपर “जैनेन्द्र'की रचना करके की, उसी तरह यदि 
.......  यापनीयोंके त्ार्थसूत्र और भाष्यकी कमीकी पति उन्होंने सवोर्थसिद्धि टीका का. | 
... लिखकर की हो, तो कोई आश्वय नहीं । | 









श्ेताम्बराचार्योके समान भाष्यकी टीका तो वे कर नहीं सकते थे ले क्योंकि... 


सा, उसमें सैकड़ों स्थल ऐसे हैं. जो उनके सिद्धान्तोंसे विरुद्ध जाते हैं. और किसी. रा 





...... तरह अनुकूल नहीं बनाये जा सकते । इसलिए एक खतंत्र टीका लिखनेसे ही... 


हा < .. उनकी इच्छाकी पूर्ति हो सकती थी। 





अंक १]. उम्ाखातिका त्वार्थ सूच और उन्तका सम्प्रदाय [ १४९... 


.. करके जो दिगम्बरसम्प्रदायके साथ बिलकुल ही मेरठ नहीं खाते थे अथवा जिन 
... जिनमें. कुछ त्रुटियाँ नजर आती थीं । 


..._ सूत्रपाठके संशोधन और परिवरतनका ऐसा ही एक उदाहरण पृष्यपादके ही... 
.... जैनेन्द्र (व्याकरण) सूत्र-पाठका हमारे सामने है। तच्ार्थके ही समान 'जैनेन्द्र! 
.. के भी दो सूत्र-पाठ प्रचलित हैं । एक पूज्यपादक्ृत असली सूत्र-पाठ जिसपर 
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।//. १-उपलब्ध टीकाओंसे मालूम होता है कि. मूल सूत्र-पाठमें उनसे पहले ही बहुतसे | 
|... पाठन्तर अ्रचछित थे। इन पाठान्तरोंकी थोड़ी बहुत चचा प्रायः सभी. टीकाकारोंने की... 
है । सवार्थसिद्धिमें दो ही पाठान्तरोंका उल्लेख है, राजवारतिकर्में उससे कुछ अधिक _ 


जैसे-अ० २ सू० ९,१९,२४,३७,४५, अ० ५, सू० २,२३२, अ० ७सू० ३९३ 






5, हस्तलिखित  प्रतियोंमें मूल अं ष्य लगातार - रनिंग - लिखे रहते ! उनमें 






.... समझमें नहीं आ सकता। इसलिए बहुतसे सूत्र भाष्यमें मिल गये हैं ओर बहुतसे 
.. “माष्य-वोक्य सूत्र समझ लिये गये हैं।..... द 
. इसके सिवाय लिपिकत्ताओंकी कृपासे' साष्यपाठमें भी बहुतसे पाठान्तर ओर गोल्माल 

होते रहे हैं । जेसे अ० ४ सू० ३८ के भाष्यमें “अजषन्योत्कृष्टा सवार्थसिद्ध इति! यह 












पाठान्तरोंकी चचो है और सिड्सेनकी दृत्तिमें तो बीसों पाठान्तरोंकी आलोचना है। 
आदि । अधिक पाठान्तर भाष्य-प्रतियोंके कारण हुए जान पड़ते हैं । क्योंकि 


. कहें तक सूत्र-पाठ है और कहाँसे भाष्य -पाठ शुरू होता है, यह जहदी और सुगमतासे 


: पाठ हरिभद्रकों नहीं मिला। सिद्धसेनकी वृत्तिमें अ० ५, सू० रषका भाष्य ३-४ पंक्ति-...ः 
._ थोंका है जब कि हरिभद्रकी ब्रत्तिमं २०-२६ पंक्तियोंका । इसी तरह अ० रके अन्तिम... 


कम अके भाष्यमें जहाँ सिद्धसेनको 'एस्य ओपपातिकचरमदेहासंख्येयवर्षायुभ्यं:! पाठ मिलो । 5 7 द हा 7 
है वहाँ हरिभद्वको “एभ्य औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंख्येयव्षायुभ्ये”” और पूर्वोक्त...ः 
. पाठमें उत्तमपुरुषा? न होनेसे सिद्धसेनने सूत्रमें ही उत्तमपुरुष होने न होनेका सन्देह 










. किया है-“अतो भाष्यादेव सन्देहः ।” जरूरत इस बातकी हैं कि मूल ओर भाष्यकी । ४ गा 
अधिक से अधिक ग्राचीन प्रतियाँ संग्रह की जायें, उनमें जितने पाठ-भेद्‌ मिलते हैं वे सब... 


छोटे जायें और फिर उन सबपर टीकाओंकी पाउभेदसम्बन्धी चचोको सामने रखकर ः 





.. ३७० ] भारतीय विद्या का आह हा [ वर्ष ३ क्‍ 


महांवृत्ति, पंचवस्तु ओर शब्दांभोज॑भास्कर आदि अनेक टीकाग्रन्थ लिखे गये हैं 


.. दूसरा गुणनन्दिक्षत सूत्रपाठ जिसपर ग्रक्रिया, शब्दाणेब्चन्द्रिका आदि टीकायें 


.. मिलती हैं | पहले सूत्रपाठमें छग्भग तीन हजार और दूसरेमें लगभग सैंतीस सौ. है 
सूत्र हैं। फिर भी दोनोंके अधिकांश सूत्र समान हैं, दोनोंका प्रारंभिक मंगछा- 


..... चरण एक है और दोनोंके कर्ताओंको नाम भी टीकाकारोंने देवनन्दि या पूज्य- 


.... जिसपर शंकर, निम्बाके, मध्य, रामानुज और वकुम आदि पाँच छह आचार्योने 


_पाद लिखा है, सिफ दूसरेको 'शुणनन्दि-तानितवपु:” विशेषण दिया गया है 





. और एक ही सूत्र-पाठसे यापनीयों , दिगम्बरों ओर आताम्बरोंके ही समान रा 


. अपने अपने सिद्धान्तोंके प्रतिपादन करनेका दूसरा उदाहरण अहसूतरका है... 








.  दैत, जद्वैव, विशिशद्वैत आदि सिद्धान्तोंका ग्रंतिपादन करनेवाले जुदा जुदा... 
भाष्य लिखे हैं। उनके सूत्रपाठोंमें मी मिन्नता है। कई सूत्र ऐसे हैं जिन्हें एक... 





१ .. मानता है, दूसरा नहीं मानता, और कईके शब्दोंमें भी न्यूनाधिक्य है । 








द्धिसि 














.....  सवार्थसिद्धि टीकामें उसके कत्तोने दो पाठान्तरोंका निर्देश किया है।' यबपि..... 
.._ ये पाठान्तर बिल्कुछ साधारणसे हैं, उनसे कोई बड़ा मत-मेद प्रकट नहीं हे होता | 

.. है; फिर भी कुछ विद्वान्‌ उनके कारण यह अनुमान करते हैं कि सबोर्थसिद्धिसे 

... पहले भी दिगम्बरमान्य सूत्रपाठ रहा होगा, तमी तो ये पाठान्तर दिये गये हैं 4... 

..._ अथोत उनके मतसे इस सूत्रपांठके कत्तो खर्य पूज्यपाद नहीं हो सकते॥.|/|/.. 





यत्रपि अभीतक वाचक उमाखातिका समय ठीक निर्णीत नहीं है; फिर मी... 


७. शोटे जौरपर उनके और पज्यपादके बीच डेढ़ दो से वर्षका अन्तर अवश्य | गा 





..... इस टम्बे समयमें उनके तत्त्वार्थसूत्र और भाष्यकी बीसों ग्रंतिलिपियाँ हुई होंगी... 





उनपर छोटे मोटे टीका-टिप्पणप्रन्थ भी लिखे गये होंगे ।* इन ग्रतिलिपियों.. 


. अंक १] उमाखातिका तस्वार्थ खूत और उनका सम्प्रदाय [१०१ 


उक्त दो पाठान्तरोंका भी उल्लेख प्रृज्यपाद खामी कर सकते हैं । सिद्धसेनगणिने 
अपनी भाष्यवृत्तिमें इस तरहके अनेक पाठ-मेदोंकी चचो की है ।' इसके सिवाय 
भाष्यकी ग्रतिलिपियोंपरसे भी इन साधारण पाठान्तरोंका जन्म हो सकता है। 
 अतरब केवल उक्त पाठन्तरोंके कारण आचाय पृज्यपादद्वारा संशोधित पाठके 


... तैयार होनेकी शि संभावनाका विरोध नहीं किया जा सकता । 








._.. फिर भी यदि यही मान लिया जाय कि प्ूज्यपादकों यह सूत्रपाठ ज्योंका लो 
छा था, खर्य उन्होंने इसका संस्कार नहीं किया, और यदि यह भी निश्चित 











हा  उद्धत की हैं, वह संवीर्थसिद्धेसि पहलेकी है, बादकी नहीं, तो मी हमारे 

|... तिणेयर्म कोई बाघा नहीं आयगी | इतना ही और कहना होगा कि इसे खर्य 
.._ उन्होंने नहीं किन्तु उनके प्रव॑वर्ती किसी दूसरे दिगम्बराचायने संशोधित किया 

होगा और यह वांचक उमाखातिके मूल सूत्र-पाठकां ही दिगम्बर संस्करण है | 



















हो जाय कि सिद्धसेनने जिस यापनीय-बृत्तिकी कारिकायें अपरस्वाह? कहकर 





लेन दिवाः 
ले० -आचाये पं० श्रीसुखछाछूजी संघवी 





...._ श्रीसिद्ध करना समयनो प्रश्न. | 


आजथी छगभग बार वर्ष पहेखां ज्यारे सन्मतितकेल गुजराती भाषान्तर . 


..... गुजरात विद्यापीठ तरफथी असिद्ध थय्यु हारे में तेनी प्रस्तावनामां सन्‍्मतितकना 
.. क्ता सिद्धसेन दिवाकरना समयनो प्रश्न चच्यों हतो | तेमां जूना मी आवता 


.. ग्रबन्धो, परम्परागत मान्यता अने साहिब्थिक उलेखोने आधारे में सिद्धसेननो 
... जीवनकाढछ विक्रमनी पंचम शताब्दी सिद्ध क्यो हतो । ह्यार बाद ज्यारे एज... 
. सन्मतितकेना गुजराती भाषान्तरनों इंग्रेजी अनुवाद श्री खे० जैन कोन्फन्स 
... तरफथी असिद्ध थयो ल्यारे आजथी छगमग ६ वर्ष पहेलां फरी में ए इंग्रेजी 
. अनुवादना फोखडमां सिद्धसेनना समय विषेनो प्रश्न फरी विचाखानी सूचना ए... 








। . इष्टिए करी ह॒ती के ते बखते नवा ग्रसिद्धिमां आवेखा केटछाक बौद्ध ग्रन्थो जोतां.... 


..... _. मने एम लागेढ के कदाच सिद्धसेननो समय पांचमी शताब्दीने बदले छठी के... 









परंतु यार बाद आ विचारास्पद प्रश्नने छगतां केटंक बल्वत्‌ प्रमाणो 





..... संगत छे । ए नवा मत्नी आवेढ प्रमाणोने आधारेज अहिं टूंकमां चर्चा. . 


... करवा परूं छु। 








.... सम्रसिद्ध याकिनीसूनु हरिभद्दसूरिनो | सम समय छुनिर्णीत करवानुं मान घरावनार 
रा था आचाय श्रीजिनविजयजीए ज आगमधर अने महाभाष्यकार श्रीजिनभद्गगणि 









....  आब्यांछे जे ऊपरयी हवे एम मानवाने कारण छे के सिद्धसेन दिवाकरनो समय... 


मा ् ' मारी प्रथमनी कटपना अने गवेषणा प्रमाणे विक्रमनी पांचमी शताब्दीज जी बधारे: । ; हि 





.._ श्रमणना संदिग्ध समयने निश्चित कोटिमां मूकवालुं मान प्राप्त कब छे । तेओ बे 

















हज अकक ० शरीसिडसेन दिवाकरनां समयनों मं प्र्ष॒[रिपर 


महाभाष्यो र्यां छे जेमांथी विशेषावश्यकमाष्य तो तेमनो आकर तेमज सवैशाख-..... 
| संदोहनरूप गंभीर ग्रन्थ छे । अन्य ग्रन्थोनी रचना साथे आवा बिस्तृत, गंगीर 

.._ अने परिपक ग्रन्थनी रचना तेम ज साधुजीवन-सुल्म आयुष्यनों विचार करता. 
|... एम ढागे छे के क्षमाश्रमणजीनो जीवनकाछ विक्रमना छठा सैकाना अंतिम मागथी ._ 
... सातमा सैकाना त्रीजा पाद सुधी लंबाएलो होय तो ए विशेष संगवित छे।.......... 
..  जिनमद्र क्षमाश्रमणे पोताना ए महान ग्रन्थमां अने लघु ग्रन्थ विशेषणवत्तीमा | 
|. सिद्धसेन दिवाकरना उपयोगामेद-बादनी तेमज दिवाकरनी कृति सन्मतितकना 
। ..  टीकाकार मह॒बादीना उपयोगयोगपद्च-वादनी विस्तृत समांडछोचना करी छे | आ..._ 
| उपरथी एटलुं तो सिद्ध छे के मछवादी अने सिद्धसेन दिवाकर ए बने जिनमद्र-.. 
।...._गणि करतां अनुऋ्रमे पूर्व अने पूव॑तर छे | ए पोवोपय केटलं होवुं जोइए एज... 
|... अहिं विचारणीय छे। महछवादीना द्वादशारनयचक्रना विनष्ट मूलनां जे प्रतीको . 
| तेना विस्तृत टीकाम्रन्थमां मे छे तेमां दिवाकरलु सूचन छे पंण जिनमंद्रगणिनुं 
|. सूचन नथी | एटले मछवादी जिनभद्गगणि करतां पहेलां थया छे एम फलित 

थाय छे । मंह्बादीए सिद्धसेन दिवाकरना सन्मतितके ऊपर टीका स्वेठी जेनो... 
नेंदेश आखाये हरिभद्र करे छे । एंटले सिद्धसेन मह॒वादी करतां पूरवर्ती छे ए../..| 
| ला  खतःसिद्ध छे। मछवादीने विक्रमना छट्ट सैकाना पूर्वापमां मानीए:-तो.... 

पैद्धसेन दिवाकरनों पांचमी पु घारवामां आवेठो ते कर कर 





















... देवनंदीए करेल विश्वस्त उल्लेखोनं । देवनंदीए ४ पोत री तो  जैनेन्द्रव्याकरणमां के  . 
: सिद्धसेनस्व! ए सूत्रमां सिद्धसेननो मतविशेष नोंध्यो छे।ते ए छे के सिद्सेनना.... 









. सूत्रमां “उक्त च” शब्द साथे सिद्धसेन दिवाकरना एक पचनों अंश उद्धत थएलो 
.. मल छे ४उक्त च-वियोजयति चासुमिन च वधेन संयुज्यते ।? जे पद्य तेमनी . 
. न्नीजी बत्रीशीना १६मां छोकमां आवे छे । ते आख़ु पथ आ ग्रमाणे छे-..._ 
..._...._ वियोजयति चाखसुनिने च वयेन संयुज्यते 
है . शछिर्व च न परोमदपु (प)रुषस्खतेविंयते । 
..... वधायतनमश्युपति च परान्न निश्चननपि पा 
का बल व्वयाउयमतिदुगम $ प्रथ(दा)महेतुस्योतितः ॥ रद बा 
... देवनंदी दिगम्बर परम्पराना पक्षपाती सुविद्वान छे ज्यारे सिद्धसेन दिवाकर 
.. अेताम्बर परम्पराना समर्थक आचाये छे। ते बखतना कठोकटीवाब्य साम्प्रदा-... 
.. _यिक बछणोनो विचार करता एम मानवालु ग्राप्त थाय छे के एक सम्मरदायना | 
....._ मे तेवा सुविद्वाननी ऋतिने बीजा विरोधी सम्प्रदायर्मा सादर प्रवेश पामतां .. जा 
.... अमुक चोकस समय छागे ज। रा हा 
...... पृज्यपाद देवनंदीनों जे समय अब्यारे मानवामां आवे छे ते मारी इष्टिए तो... 
ः से ऊंडी विचारणा मांगे ज छे | छतां अव्यारनी मान्यता प्रमाणे ए समय विक्रमनी.... 
छठी शताब्दीनुं प्ूवार्ध छे। एटले के पांचमा सैकाना अमुक भागथी छठा सैकाना 
.... अमुक भाग छगगी पूज्यपादनों समय लंबाय छे। पृज्यपादे दिवाकरनां ग्रन्थोनुं..... 
........ करेरु सूक्ष्म अबगाहन अने दिगम्बर परंपरामां ए ग्रन्थोनी जामेली ग्रतिष्ठाए...._ 
2 ५ बधु जोतां ऊपर जे सिद्धसेन दिवाकरनी पांचमी शताब्दीमां होवानी वांतने वधारे.... 
.._ संगत कही छे तेनो योग्य रीते ख़ुछासो थई जाय छे ।दिवाकरने देवनंदीथी पूर्ववती... 




















कवि अब्दुल रहमानकृत सन्देशरासक 


[ एक अवलोकन ] 


छे० “ अध्यापक श्रीयुत प० बेचरदास जी० दोशी 


छुप[चारय श्रीजिनविजयजी द्वारा जे अनेकानेक अपूर्व अने विविध विषयोवाछा 
संइकृत, आकृत, अपनंश, प्राचीन गुजराती भादि भाषाना भन्धों जब्यारे 
शोधित « संपादित थई प्रकट थवा तैयार थहै रहा छे, तेमा एक 'सन्देशरासक' 
नामनो पण. अपूर्त अन्थ छे. ए अपभेंश भाषामां रवाएली एक सुन्दर काव्यकृति 
छे. बल्की वधारे विशिष्टता तो एनी ए छे. के एनो कर्ता एक अब्दुछ रहमान 
. भामनों कोई भारतीयेतर कवि छे जे चसेथी कदाच इस्छासनो, अनुयायी होय.. 
|... संक्षिप्त संस्कृत टिप्पणी तेम्र ज ३-४ जूतनी प्रतो्नां बहुविध पाठान्तरों भादिथी 
|... समल्ूंकृत थई थोडा ज समयमाँ ए अन्य प्रकट थवानो छे. ए मूल अन्थरनां छपाएली 
|... पृष्ठो गुजरातीभाषा विषेना मारा युनिवर्सिटीनां व्याख्यानों तयार करती बखते, मारी' 
..... बिनतिथी आाचार्यश्रीए मने तेनो उपयोग करवा माटे मोकली आप्याँ हतां अने साथे 
... छह अन्थना अवकछोकनथी मने जे विचारो स्फुरी भावे तेनी एक नोंथ पण छखी 
. मोकलवा तेओश्रीए मने जणाघ्युं हतुं. ए कृतिना अवछोकनरूपे एक नानकडो निबन्ध_.. 
ज़ भाराथी रूखाई गयो जे आचार्य॑श्रीनी इच्छानुसार आ नीचे प्रकट करवामा जावे छे. ४ 
.... आ तिबंधर्सां वक्तब्यनी ऋयोजना आ मे 
(४) छक्वार रसभु स्थान... 
(२) संदेशरासक जने सेघदूत 
(३) रासनों रचनाक्रम जने तेल वस्तु 
मं ४) रासकारनु रचनाकोशछ जने नन्नता | | 
........_ (७) रासकारनो परिचय, रासकारनां नाम, पिता, कुछ अने देः 
..... (६) आ रासलुं नाम अने रासनी भाषा... 2 





































शण६] भारतीय विद्या... ../ ०7 (बर्धइ 


है . भ्रहाफला!- (मनुस्खति ) सर्व इंड्ियोन्ती तृत्ति द्वारा मनसां जे उल्लास जाये क्‍ 
 छे ते झुड़ार नी व्याख्यामां समाई शके. झूगारनां बाह्य साधनों अनेक छे जने.. 
भोतिक सुखनी आसक्तिमां झंगारनु सूछ छे. 'आसक्ति! सु बीज नाम काम... 






..... सिश्ुओए रचेराँ छे तेमां पण काठिद 





चासना' पण छे. कोध, समान, माया अभे छोभ ए बधधां जासक्तिनां संतानों 


... छै, एवो कोईक ज विरक महासमर्थ सानव मछरे जे आसक्तिने वह न 
.. होगे, बाफी जति जोशी बाह्मण असण सिक्षु कवि पंडित भुनि संन्‍्यासी फकीर 
: ब्राक्त ग्रुवान बुद्ध रोगी एस समस्त मजुष्योमां कोहने कोई भ्रकारे झंगाली 


. व्याप्ति देखाय छे ने देखाबानी. आ रीते सारा बह्मांडमां अधानतः एक झांगार..... 


. श्ख ज॑ प्रसरेलो छे. बीजा हास, करुणा, रोड, बीर, भयानक, बीभव्स, जडुत अने 
.झ्ञांव एु बधा रसो पण जगतर्मा व्यापेला छे; परंतु ऋंगारनी अपेक्षाए एसनी ज्याप्ति . 
..._भर्यादित छे. वछी, शांत” सिवायना ए हास्यादिक रसो पण कोई अपेक्षाएं शंगार 

. झूछक होय छे वा झंगारनां डा्ां पांखडां जेवां होय छे. आ रीते जगत्मा व्यापक- 
.. हावी भपेक्षाए सर्व रसोर्ों झंग-शिखर-समान एुक ऋझोगार>काम-ज के. भाम 
.. छ तेथी तो वास्यथायन जेवा सुनिए पण 'कामशाख'नी रचना करी. संस्कृत के आाकृत 

. झाहिद्यमां, गण वा पद्म एवा काव्यसाहिलमां, अधानतः “झांगाररस'नी व्यास्ति- 


..... भरती-जावेली छे. झंगारप्रधान कविता करनार कवि ऊपर केटछाक, “चरित्रहीन्‍'.... 
..... तो जाज्षेप करवा तेयार थाय छे; परंतु खरी रीते तेम नथी: कवि तो बह्मयांडनी> 
... ससाजनी - परिस्थितिनों प्रतिबिंबक छे. जे स्थिति समाजमां प्रधानतः प्रवतेती होय.... 


ते ज, तेनी कबिताना आारिसामां झबके. कालिदास के जगन्नाथ एप बचा तो 





पूरी रासने भभकद़ार बनावेलो छे. 





मा लिदासादिकने टपी. जाय' एवां अंगारमय वित्रणो 
...  छे. एटले एम थवानुं कारण केवछ #ंगार-प्रधान लछोकस्थिति छे. प्रस्तुत रासमाँ.. 
....... पण ब्रह्मॉडनों प्रधान नाद झुंगार वर्णवायेलो छे, रासकारें पोतानां शमिमत. 
....._ शंगारना चित्रणमादे एक विरहवती नायिका, संदेशवाहक पश्चिक तथा प्रवासे गयेछी..._ 
....  नायिकानो पति-एवी त्रिपुटीनी मित्तिनों आश्रय कह पछी एमों ऋतुवर्णन कररेना.... 


हम क्‍ अंक १]. कबि अब्दुल स्हमानकृत सम्देशरासक [ १५७ हे 


एक पथिक छे अने संदेशों भेझवनार ते पिरहिणीनों पति छे, सेघ एक गतिमाव पदाथे 
.. छे परंतु ते द्वारा संदेशो पहोंचाइवो' एु केवक कविता ग़णाय, बारे थां रासमां संदेश 
 पह्ॉचाडनारडपे पथिकने कल्प्रता कविए कविता द्वार वास्तविकताने बताबी छे 
..... भेघदूत जने भस्तुत राख ए बच्चे संदेशों मोकलवार्नां काव्यों छे. मेबदूतनु वर्णन 
|. भनोविज्ञाननी दृष्टिण अने रसशाखनी दइृष्टिण विशेष उत्कषेआ्राप्त छे, परंतु ते केवछ 
... पंडितभोग्य छे, ल्यारे नायिकाना अने पथिकनी वृत्तिना भावोने व्यक्त करंतुं आ हा 
।... संदेशरासकनी कवितायु वर्णब जोके सीछुं जने सरल छे छतां ते छोकभोग्य छे एतेनी.... 
|... विशेषता छे. सेघदूतमां यश्ले भेघने संदेशों कह्यो वगेरे वर्णब्यु छे परंतु ते मेघ, 
(.... “ए यक्षपल्ञीने स्यों अने पछी शुं थयु” ए बधी हकीकतो कविना हृदयमां ज रही गई... 
|... छे; हारे भा रासमां तो छेले ए विरहिणी अने तेयो पति बच्चे एक बीजा मी गया छे. 
|... पाने ले पण पथिकनो संदेशो पहोंचता पहेला ज अथोत्‌ संदेशों आपीने विरहिणी पत्नी... 
|... पथिकने वछावीने पाछी वक्के छे एटलामां तेनो पति जावी पहोंचे छे. ए रीते सेघदूतना ._ 
|... अ्ष॑त जने भा रासना अँतरमा तारतस्य छे - मेघदूतना अँतर्मा यक्षनी इष्ट सिद्धि कबिना 
|... मनमा छे छ्यारे आ रासना अंत्मां संदेशों मोककनारनी इृश्सिद्धि प्र्मक्ष चित्रित छे 
शासकार विरहिणीद्वारा कहे छे के | 
जलश्हिय मेह संतविअ काइ, किम कोइल करूरड सहण जाइ। 
...__ रमणीयण रस्थिदि परिभमंति, तूरारवि तिहुयण बहिसयेति ॥२१८ 
३ आ पद्योनों अलुकमे आ प्रमाणे अर्थ छेः- द 
पाणी वगरना मेघ कायाने संताप आपे छे, कोयछनो कलरव केम करीने सह्यो जाय ॥........ 
रमणीगण रश्याओमां - शेरीओमां - परिभ्रमण र रो छे, अने वायोना अवाजबड़े त्रिभुननने 
हे बनाबे छेती २१८. 5. मा 
...  चाचरमां-खुल्ा चोकमां के चार मार्गों ज्यां भेगा थाय छे, वां अपूर्व वसंतसमयसां 
.._ शौतध्यनि अने ताल्थ्वनि साथे नित्रिड हारने पहेरेली, मेखलानी घूधरीओनो रणझणाद ||. 
.. करती अने चारे बाजु खेलती एवी युव॑ंतिओ नाचे छे. (“चाचरमां रहेनारां छोको ताक... 
त्‌ "कर गा पूर्वोक्त युवतिओ साथे नाचे छे” -ठिप्पनकनो अर्थ )॥ ९६१९ लि 

















































४ ॥( हे ज्यारे लोको रसपूर्ण -र॒सथी तरबोछ बनेला छे) मारा क़पर. 

कंदर्प पोतानां बाणों फेंके छे अने मारा हृदयने अधिक संतापे छे ॥ २२१ हि 

: है पथिक![ हुं बहु दुक्खणी छू, मदननी ज्वाला तथा पतिविरहने छीवे विशेष सक्कोयेशी 
: छुं. आवी परिस्थितिमां में तने जे संदेशो कह्ेलो छे तेमां कठोर वचनों पण आत्याँ हशे, 









..._नोकम जने विपुला गाथा, रहु, पदुडी अने डुमिला बगेरे जुदा जुदा छंदोमां रचेलाँ 


उच्चरिहि गेउ झुणि करिवि तालु, नद्वीयद अड्च चर्सलतकालु । डा 
- चण निविड॒हार परिखिलरीहिं, रुणझुण रठ मेहलकिंकिणीहिं॥२१९ | 
गजाति तरुणि णवजुच्णीहिं, सुणि पढिय गाह पिअकंखिरीहिं॥ररूण.... 
 एआरिसंसि समण घणदिणरहसोयरंसि छोयंसि। 
.... अच्हिय॑ मह हियए कंद्प्पो खिबद सरजालं॥ २२१ 
..._ . .  जइ अणकखरू कहिएउ मई पहिय, 
...... झणदुक्‍खाउन्रचियह मथणअश्गि विशहिण पलित्तिहि। 
.... त॑ फरसड मिल्हि तुहु विणयमग्गि पभणिज्ञ झत्तिहि। 
. तिम जंपिय जिम कुचइ णहु ते पा्रणिय जं जुत्त । 
..... आसीसिबि वरकामिणिहि चद्दाऊ पडिडसु ॥ २२२ 
... जे पडुंजिबि चलिय दीहच्छि अइ तुरिय३, । री । 
..... इत्थंतरिय दिसि दक्खिण तिणि जाम दरिसिय, 
..... आसन्न पहावरिड दिट्ठु णाहु तिणि झत्ति हरसिय । 
...  जेम अखवितिउ कल्लु तसु सिद्ध खणद्धि महंतु। 
...  तेम पढंत खुर्णतयह जयड अणाइ अर्णतु ॥ २२३ 





रांसकारे संदेश रासकर्मा नत्रण अक्रम कल्पेला छे, ए प्रक्रमोनु कोई विशेष... 
... (३) नाम नथी आप्यु, सात्न टिप्पनकरूप-बृत्तिकार एक बीजा प्रक्मनुंज 
. रासनों रच- “संदेशप्रदान! एव नाम आपे छे. प्रथम प्रक्रममाँ २३ पद्यो छे, ते पौयो 





2, ५ हा तेनुं वस्तु ॒छे. टिप्पनकारे टिप्पनमां ते बधां छंदोनां लक्षणों स्पष्टपणे समझावेलं हक 


......_ सरजनहारडु स्मरण करीने छुधजनोनी कब्याणकामना व्यक्त करी छे 





छे. प्रकमना आरंभमा-अथम गाधामां रासकारे जगन्नि्यंता-जगतना 
बीजी गाधामा.._ 





मा . ५. ... एज एक कर्ता परमेश्वरते 'नागरिक जनों नमन करो! एवो भाव ग्रगट करी परमेश्वर ._ | 
...... प्रति नम्नता दाखवी छे. न्नीजी' अने चोथी गाथामां पोतानो देश, पिता, पितानो ः 
. वंशानुगत व्यवसाय, पोताजुं नाम अने रासना नाम साथे तेत्ती रचना संबंधे सूचन 








अंकश] | .... .. कवि अब्दुल रहमानकऊत सन्देशशसक [| १०४९ । 


.. सुकविओने संसायों छे, अवहृइय - अपश्रष्टक, संस्कृत, प्राकृत अने पेशल्वी भाषामां 
. जेओए रचना करी कब्ित्वने भूषित कथु छे तेमने याद्‌ कर्या छे. पॉचमी गाथा द्वारा 
पूर्वना पंडितोने साधारणपणे संभारी छट्टी गाथामा भाषाविशेषना कविओने याद कयो 
+|... छे; परंतु कोई पंडित के कबिने विदोष नाम ऊूईने याद कंयो नथी, चछी भाषाओमां 
... पण संस्कृत, प्राकृत, पशाची अने अपअंश ए चारने ज याद करेली छे. संभव छे के 
|... सागधी वा शौरसेनीमां महाकाज्योनी विपुदता नहोवाथी,- महाकबि राजशेखरनी बेएक.र्र्ररः़ 
.... ऊफ्तिओ (कपूरसंजरी अने रंभाम॑जरी ) शोरसेनीनी कृतिओं गणाय, छा ते महाकात्य_._..... 
...._नथी जने सागधीमाँ तो कोई कविए कविता- विशिष्ट कविता - करी नथी -एथी रासकारे 
शोरसेनी अने सागधीनो उछेस नहि कर्या होय ए उचित ज छे, चछी, ए साषाओना.. 
... उछेख ऊपरथी रासकार कबिनो ते चारे भाषाना साहित्नो विशिष्ट परिचय अने 
|... पांडिल पण व्यक्त थाय छे. रासकार पोते प्राक्ृर्त गीतो रचवार्सा विशेष निपुण छे 
|... एम ए जाते ज जणावे छे अने ए सर्वथा यथार्थ छे. सातसी ग्राथारमां पोतानी रूघुता 
... बताववानी सूचना छे: ए कहे छे के एवा मोटा मोटा कविओनी पाछछ श्रुत्ति अने 
. शब्दशासतर रहित अमारा जेवालुं व्याकरण अने छंदोथी वेगढछु एवं कुकवित्व कोण 
... घखाणदे? छर्ता कोई वखाणे के न बखाणे तो य अमे तो अमारुं करतव्य बजाववाना ज 
.. छिए. जा हकीकत, आठमीथी सत्तरसी गाथा सुधी रासकारे विशिष्ट जने मनोरंजक 
ओडां आपीने सरसरीते रञ्ञु करी छे. ते कह्दे छे के “चंद्र ऊगे एटले छ दीवो पोतेन || 
प्रकाशे ?” “कोयक बोले एथी छु कागडा चूप थई जाय” “गंगा वहे एथी छुं बीजी.._ 
नदीओ हा वहेती अटकी जाय ??? “कमलिनी खीले ते शी श॒ बाड ऊपर सुबडी न खीले १00 मल । 
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५ ४ केबल अवचूरिकाकारे पंडित अने कवि बच्चे अंतर बतावनारु मयूरमहाकविनु वाक्य रा पा 


































झा अददृहमाणपतिद्धो संनेहयरासय रइये ॥ (पू०३) हा । जा । 








द शदक | भा भारती विद्या [ वर्ष ३ द 


.._#ग्वाक्षित तरुणी भरते बतावेली' भावभंगिओो द्वार नाच करें एटके गामडियण नारी. 
. ताकीओ पाडी झ्लु नाचवु छोडी दे ?”” “क्यांय खीरना ऊकलवानों अवाज आवबे एथी झु 
. हांडलीमां पाकती कुशकानी राबडी पोतानों खदखद” अवाज न करे?” छेक छेछ्ले . 


-ए शसकार कहे छे के, “चतु्ुखे कह्युं छे एटले हु बीजा कांड न कहे ?”” तेथी खरी वात... हा 


... तो ए कहे छे के “जेनी” जेटछी काव्यशक्ति होय तेणे शरमाया बिना पोतानी ए - 
... शक्तिने प्रगठ करी देवी”, अने आ इृष्टिए ज रासकार पोते काव्य करवा तत्पर थयो छे.. 


... तेम छा प्रस्तुत रास ए काई राबडी नथी किंतु मिश्रसपूर्ण सुगंधित क्षीर छे, ए बात... 
.._नक्कर संत्य छे, एू ध्यान बहार न रहे. रासकार भरतनाव्य शाखनों पण पंडित छे 


.... अने रसिक छे ए तेणे ऊपर रूख्या प्रमाणे 'भरत” नो निर्देश करता सूचबेल छे; रास- 
कारें सक्तरसी गाथामाँ छेक छेछ्ले 'चतुसुंख” ना नामनों उछेख कर्यो छे. टिप्पनकार 


.. अने अंबचूरिकाकार ए बच्चे “चंतुसुख' नो अर्थ “बह्मा करे छे अने “ब्रह्माए वेदों कया. हे हा 
.._ _एटले हवे झ्ु कोईए कांई रचना न करवी ?? एवो अथ समझावे छे, परंतु आ रास! 


. जोतोां रासकारे प्रस्तुतर्मा 'चतुसुंख” शब्दद्वारा बह्मा'ने याद कर्यो होथ एम नथी 


. लगते किंत अपअंशभाषानो विशिष्टकबि महापंडित “चतुरमुखखयं भू? नामे जे श्रसिड 'जैन_ 


. _कंषि! थयेलों छे, अने जेनुं काव्य विशेष रसाऊ अने -विदग्धजन-सोहक छे तेथी' द 


...._ रासकारे ए कचिने भहीं याद कर्यो होय एवी संभावना थाय छे. वेदना अ्रणेता बह्मा जने.. 
..... प्रस्तुत कंबि ए बे बच्चे विशेष अँतर पडी जाय छे- “बह” ए हैश्वररूप छे जने प्रस्तुत... 





.. समोवर्डिया कविओने संभारे छे ए. जोतां आ रासकारे “चडमुह' शब्दद्ाारा ए सुभसित्ष' 





. शसकार “मानव” छे, एथी' ए बे बच्चे समोवडनो संभव नथी. कविओ जे रीते पोताना पट 


मा हा  महाकवि “चतुसुख'ने संभायों होय ए सुघटित छे. पोतानी छूघुता बतावतां रासकारे.._ 
..... पोताने “अ्रैति-रहित” कहेलो छे एथी कदाच एम जणाय छे के रासकारने वेदोनो... 
....._ 'विद्योष ऊंडो परिचय न होय. अढारमी, ओोगणीशमी अने वीशमी गाथाओमाँ रासकार, 








हा : महाकविओनी पासे पोते “मूर्ख छे? एम जंणाबी पछी “पोते मूर्ख करेल आ रासने 








....._ ख्ेह करीने बुध जनो पण सांभक्ते” एवुं बुधजनोने निर्मत्रण पे छे अने साथे पोतानी 


..._._. जात 'कौलिक'नी एटले. “तंतुवायनी - वणकरनी छे? ए हकीकत पण छघुवा दुशाववा.._ 
. मादे बतावे छे. आ स्थले रासजुं नाम 'संनेहरासड! एम सूचवेले छे. “जेओ पंडित . हे 















अँक १ | ... कवि अब्दुल रहमानकृत सनन्‍्देशशस्संक [ १६६ 


हर .. अने सूखे चच्चेनु अंतर समजे एवा महापंडितों छे, एओ मारे आ रास उपयुक्त नथी” 
.. (गाथा ३०)» परंतु “जेओ पंडित नथी तेम सूरख पण नथी एओ मादे भा रास छे. सादे. 














छे. प्रथम प्रकमनी छेल्ली बे इमिका छंदमां रवेढी' कडीओमां (२९२मी अने रश्मी) 
+... केवि रासकार, पोताना रासने सूछवे छे. ते कहे छे:आ रास, अनुरागिओ सादे... 
|... 'रतिगृह? छे, कासुंको मादे 'मनहर' छे, सदनमनस्को सादे 'मागेदशक दीप' छे, बिर- 
|... हिणीओ माठे 'सकरंध्वज' छे अने रसिक जनों सादे 'संजीवक रस! छे-कानने अस्त 

















द .. प्रक्रमने पूरो करे छे 








....  थाय छे. आ भ्रक्रमना भारंभरमा ज॑ रासकार 'विजयनयर'नो उलछेख करी त्याँनी बिरहिणी 
... नायिकाजु विरहावस्थानुं चित्र ख्ड करवा साथे तेणीए “'पथिकने जोयो” “तेणीनी 
.... संदेशो देवानी उत्कंठा विरोष वधी? अने 'पशथिकने जोईने संदेशों आपवानी उत्ता- 
..... वर्मा तेना केवा केवा हालहवाल थया!, 'उत्तावरुथी संदेशों आपवा जता तेणीनों 
..... कंदोरों छूटी ग़यो, एने गांठवाछी ठीक कर्यो त्याँ हार तुटी गयो, हारने समो क्यों 
...._ हां पग़नों झांझर साथे अफछातां पोते ज पडी गई, मांड ऊभी थई तााँ ओढणुं खसी 


गयुँ; तेने सरखुं कर्यु वां कांचढी फाटी ग़हे, कमछोवडे जेस कनककलश ढंकाय तेम 























श 




















नंबर तो सरजनहरे पण करी के। सरजनहरि पहेड 
















..._आ रास एवा वचग़ाकाना छोको सामे ग्रावो” एबी सछामण २१मी गाथामां करे... 


..._ जेबो भीठो छे तथा अतिसेहपूर्वक कहेवामां आव्यो छे. आटलु कही रासकार प्रथम 


बीजों प्रक्रम १०६ पोगां छे. तेनो आरंभ गां० २४थी, अने अंत १२९मी गायाथी 


हाथवडे छांती ढांकी मांड मांड तेणी पथिकनी पासे पहोंची जी अने तेने क्षणवार ऊमों 
. रहेवाजु अने पोतानुं बोलबुं सांभवूवालु जणाब्युं'-ए बधु वर्णव्यु छे. (गाण्रश्थी.... 
._ ग्रा० ३०) पछी ते पथिक आ नायिकाने जोतांज थंभी गयो-एक पग्रलुं आग... 
.. था एक पगर्ल पाछक ते चाली ज न शक्यो. चालीशमी गाथा सुधी पथिके जोएडी ए....//|्ः 

रच रचनार प्रजापति का तो भांघठों छे अथवा व्यडलक (वियडुल ) छे-तृतीयभ्रकृति छे. मा । मा रा 
. नहीं तो आबी वामाने सरजी ते पोतानी पासे ज न राखे.! ४०सी गाथारमां ए ा पिंक 


द्‌ तेना जेवी ज आ वामाने सरजी, ए सरजनहारनी ... । 
| पथिकने पूछे छे के 'हे पथिक ! हे जा 





६२ | भारतीय 


...मुँ क्याँथी आच्यो छे?, हवे तु क्‍्याँ जईश?” (गा० ४१) आना छत्तरर्मा पथिक दर 
. पोते ज्याँथी आव्यो छे ते स्थलनुं वणेन करे छे अने छेक छेल्ा वाक्यर्मा पोते जे माठे, 


. शहेचारा छोको 'नांगरिक' छे, ता मोटा मोर्टा महालयों छे. कोई मुरख नथी, बचा 
 ज्ण पंडित छे. नगरमा फरो तो क्‍्यांच मधुर आकृत छंदो सॉमकवा सरदे, क्याँय वेदोने' 





. साँभवशो, कयाँय अनेक रूपको द्वारा रचायेछा रासो कहेवाय छे, क्यांय सुद्यवच्छनी 
. कथा; कयाँय नछूचरित, क्याय भारत, क्याँय' रामायण - एस अनेक कथाओ ज्याँत्यां.... 
 बंचाय छे, क्याँय विविध वाद्यो वागे छे, क्याँय प्राकृत गीतों गवाय छे अने क्याय 


ववलछ चल?! एम बोलती नतेकीओ चालती रहे छे.” जा पछी तो रासकार 'सामोरु! 


. शगरना वेश्यावाडालु वर्णन करतां गा० ४६थी ७७ सुधी पहोंची जाय छे अने पछी 


.._श्याँनाँ उद्यानोनु वर्णन करतां विविध वनस्पतिओना वर्णेनर्मा आठ गाथाओ रोके छे. 


...ह गांथाओमा जाणी वा अजाणी अनेक वनस्पतिनां मान्न नामो कही जाय छे अने पा 


... छेबडे ए उद्यानोनी छाया दश योजन सुधी पहोंचे छे! एम कहीं परथिकनां नगरतु रा 


की एक विशेष एंधाण आपी तेल बीज नाम पण रासकार जणावे छे 





“तवणतित्थु चाउदिसि मियच्छि ! वखाणियहइ, 52 
मूलव्थाण सुपसिद्धउ महियललि जाणियईइ । - ( गा० ६५) 
रा अथीव 'हे मगाक्षि! ज्यांनुं तपनती 
छठे गे डा नगरनुं बीज नाम “मूलत्थाण” एथु सुप्रसिद्ध छेट. जाम कही पथिः 





.... अर्थारत-लांथी कोई एके लेख-कागक-मोकस्यो छे तेने 
द्वारा आदेश पामेलो हुँ खंभात तरफ जाई छु'.. 
बिका “खंभात'जुं नाम सांभकतां कहेवा छागी।.._ 








तह महँ अंच्छई णाहु विरहडल्हावयरु,.. 
अहिय काल गस्मियड ण आयड णिददयरु ॥ ६७ 





हावी 


गीथे-सूर्य तीथे- सूर्यनो कुंड - विशेष वख ये. क्‍ 






"तिद इंतड हर इकिण लेहड पेसियड, | "| 
खंभाईत्तई वच्चं पहुआएसियड॥7-(गाग्इड)||||| 





अंक१]..... कवि अबडुल रहमानकत सन्देदरासक [१६३ 


“एम करीने जेणे मने विरहना खाडामां घाली मूकी छे अने अधैना छोमने वश 
भई जेणे मने एकली करी मूकी छे, तेने आपवानो संदेशडो सबिस्तर रीते मारे 

कदैवानों छे अने तु उतावछों थाय छे, पथिक ! तेने जा एक गाधा जने डोमिलक 
कही संभक्तवंजे. ९२ दे क्‍ 
रीते नायिका ए पथिकने जुदा जुदा छंदोमा एक ज॑ ताप्पर्यवाकों संदेशों जुदी 








ः । ...._ जुदी रीते वारंवार कह्मे जाय छे. बच्चे बच्चे पोतानी परिस्थितिनों - विरहष्यधानों> .. 
+. झूयारू आपती जाय छे अने पेलो पथिक 'मारें उतावर छे! तुं मोड न कर! 'तासे 
'.......  संदेशों हुँ बराबर कहीश' अने 'तुं तारा नायक माटे विशेष खेद न कर, ए त्ेलुं 











. झने पथिक वच्चेना संदेशासंबंधी कथनोपकथनमां बीजों प्रकम समाप्त थाय छे. 


|... अने तेमां चच्चे बच्चे रासकार छेषवा्कां अने विविध अनुप्रासवा्ां पौद्यो गोठवी पोतानी ध 


& ...._ प्रतिभा उलवतो जाय छे, तेना संक्षिप्त नमूना आ प्रमाणे छे 




















“तुय समरंत समाहि मोहु विसम ट्वियउ 
तह खणि खुबइ कवाछु न वामकरद्टियड । 
सिज्ञासणउ न सिल्हड खण खइईंग छय,|. 
क्‍ कावालिय ! कावालिणि तुय विरहेण किय ॥? ८६ 
«.. “जइ मद णत्थि णेहु ताक तहं, पंथिय ! कल्ञु 
. ». जे विरहग्गि मज्ञ णक्कंतह, हियउ- हवेइ मज्झ णकंतह ॥ १०४ 
५३ * तणु दीउन्हसासि सोसिजइ, अंसुजलोहु णेय सोसिज्इ | 















जा कार्य साध्या बिना नहीं आधे अने कार्य सिद्ध थ्तां ज तुरत पाछो वठ्रे” चली 'तारी की 
.. थेठे ए पण तारे माटे जूरतो हशे! एम तेने सांत्वना आापतो जाय छे. आ रीते नायिका 






पद्यो आ रासमां रासकारे योजेलां छे. बीजा | 
अंते नायिका औष्मऋतु ऊपर पोतानो रोष ठलवर्ता कहे छे के- । न 


हे  थता उछासो भने ग्रोषिवभतृकाओनी पक ] रे  विडंबनाओ; चरेरेलु वर्णन सचोश्पणे करेले छे 





.. जे ऋतुनु वर्णन वाचीए ते ऋतु आपणी' सामे प्रद्मक्षवत्‌ नाचवा मांडे छे, तेमाँ एक... 
. जास बात ए पण कही छे के देडकाना “डाउं डा! ध्वतिजों भने कोकिलना कलरबों. 
.._..एु बच्चे एके साथे व्ोऋतुमां संभराय छे. साधारण रीते व्संतर्मा कोक्रिलना हहुका... 
.. चर्णवानों कचिसमय छे जने आ राप्तकारे चर्सतना वर्णनमाँ तेस वर्णब्युं पण छे खरूं,.... 
... परंतु तेना ए टहुका थाय छे बेशाख-जेठर्मा ज्यारे आंबाँ पाकवाना होय छे, अने ए..._ 


.._ जोता वर्षामाँ पण कोकिलना कलनादोजुं वर्णन विशेष छोकिक अने अनुभवरस्य छे. | क्‍ . 
| क्‍ वर्षोर्मा पण कोयलने' अनेक बार सांभछेली छे. भा बचु जोतां कूनिनाँ पॉडित, प्रतिभा रा 


... डपरांत तेनो. प्रकृतिसाक्षात्कार पण अद्भुत छे एम कह्या बिना चाली श्ाकतुं नथी. 
..._ रासकारनाँ 'कोकिल' मादेनां वचनो आ अमाणे छे 


: बगु समिल्हवि सलिलदहु तरुसिहरिहि चडिड, पा 


...... - तंडबु करिवि सिदंडिहि वरसिदररिहि रडिड । 


5 कि यह पढ़िए! लिकदिया 





....... सलिलिहि वर साल्टूरिहि फरसिड रसिउ सरि 
कलयंठिहि चंडि चूयह सिहरि ॥ १४४ 
.... णहह भग्गि णहवछिय तरल तडयडिवि तडकर, 
.. दहुर रडणु रउहु सहु कुषि सहवि ण सकद | 
.._निवड निरंतर नीरहर दुद्वर धरधारोहमरु, । 
॥! 'द्वियदई दुसहड कोइल रसइ सख ॥ १४८ 
२२२ मी गाथामां नायिका पथिकने भरासण करे छे के 'हे पथिक ! हुं काम- 














 । ज्वरथी संतप्त छुं अने तेंथी घणी दुखणी छुं. में आ स्थितिमां तने आपेका संदेशामां ' 
...... कठोर वचतो पण कआ्षावी गयां हही तो तु तेने दूर करी विनयभरी रीते मारा नायकने...... 


का, _अमस्‍्नावजे अने ठुं तेने एवी रीते कहेजे के ते कृपित न थाय; हुं तने आशीर्वाद . 


... आएं छुं. आम कहीने नायिकाए ए बटेमारुने 


..... हकीकत सूचचतां कह कह के | 








ने वकाब्यो' (२२२) 
आ पडी जीजा प्रकमनी अंतिम २२३ मी गाथा आदे छे. एमाँ रासकारे कारे 










बजर पडता रा पर चाल्या आवदा पोदाना नायकने जोत॑ं ते बणी खानंदमा जाबी.. 
गई.” आ पछी रासकारे जणाव्युं छे के 'जेम ए नायिकानी इृष्सिद्धि ओचिती रीते 






























अभ्ंक १] कवि अब्दुल रहमानकृत सल्देशरासक [१६८५ 





संवादों मेलब्या सिवाय चालशे नहीं, आपणा देशर्मा “विजयनगर'! नासे पण एक जुट 


“जिनबविजय : 
पथिक पोताना स्थछने 'सामोरु! के सामोर! (अब० ) नाम आपे छे, तेनो विशेष 


.... करे छे. आपणे शब्दसास्यनी दृष्टिए 'मूलस्थाणु ने 'मूखतान” समझी शकिए, परंतु ए 





.... स्पष्ट छे, अथोत्‌ 'खंभात' तो सर्वप्रतीत होवाथी ते बिशे कई रुखवापणु रहेतुं नथी 


मै 
'शासनो रचनाकऋम अने तेनु वस्तु' ए त्रीजा झुह्ा विशेनी च्चो करतां साथे 
'रासकारलुं रचनाकोशरू अने नम्नता' नो चोथो मुद्दों पण चचोई 








रचना कोश एथी हे पांचमां मुद्दा ऊपर क्षात्रिए 


... . शासकारलनु नाम-रास्तकारे रासमां पोतानु नाम 'जइहमाण' (“तह वणओ | 
9 पसिडो”-गा० 9, ए० ३) जणावेलूँं. 
.. (५)  छे, टिप्पणकारे अने अवचूरिकाकारे ते मादे 'अब्दकू रहमान! शब्द... 
.._- रासकारनो वापयों छे. (“अब्दक रहमान नामा!-दि० “अब्दछ रमानः |. 


कुककमलछो 4 + + अदृहमाणपसेद्धो 









5 परिचय अभूत्‌?-अवचू० ४० ३) 








( “कौरि ००३, 2४ तन्हुवायुना” - पृ० ८) 


. घथी “विजयनगर' ए “बीकानेर! ज छे एवुं निधोरण करता पहेलाँ ए सादे बीजा 


कक न क शललपिकध अय कक शलक आ कक ऋ मनी नम नली ली कर 


ज॑ नगर छे , एटले आ बाबतलु संशोधन कयों बिना निर्णय न बांधी शकाय,  .-... 


... [विक्रमपुर! ए बीकानेर नहीं पण ए नामनु बीजुं प्राचीन खान छे जे जेसल्मेरनी हृदमा.. 
हे कई दोई प्रसिद्धछे. तेम ज सामोर ए साम्बपुरन अपजंश रूप के अने ते मूलखाननुं बीजुं._ 
नाम द 


.. परिचय आपर्ता जे कल छे ते बिशे हुं आगल लखी गयो छुं. पथिक 'सामोर' नी... 
. असिद्ध संज्ञा 'मूलस्थाणु! छे एम जणावी सांना सूर्यतीर्थ! -'सूरजकुंड'-ना वखाण 


भादे पण विशेष संवाद सेलववों जोईए. 'सामोर” विशे सूछमां के टिप्पत वा अव- 


.... चूरिकामां कद्यो बीजों परिचय नथी., एथी ए विशे छु कही शकाय ? रासकारना कहेवा 
... श्रस्राणे 'सामोर! अने “मूलत्थाणु! ए बच्चे एक ज छे, एम जाणी दकाय छे. परथिक _ 


मूलत्थाणु के सामोरथी कोईनो संदेशों लई 'खंभात! भणी जाय छे ए हकीकत सर्वथा 


जा (0) यो छे एथी चोथा झुद्दा विशे जद लखवानी जरूर जणाती नथी... 


रासकारें पोताना कुछ-वंश माटे 'कोलिय-कौलिक' शब्द वापयों..... 
पा ले आतते कोछी? कह्देवार्मा आवे छे ते जातसूचक क्रोली? दाब्द अने पर . 
'कोलिय' ए बच्चे आम तो मठता द्ाब्दों छे; परंतु अर्थदष्टिए ए बच्ते शब्दों... 
केस, ५ विचाएणी टिप्पणमां 'कोलिय! दब्द ऊपर कशी 


या पी भारतवर्षना अरखर पा 


[चकड ५ 


.. अने ए आरहो! पद, भीरसेनना जाति - वंशनु बोवक छे. टिप्पनकार अने अवचूरिं- 
.. काकार बच्चे “आरहो' नो अर्थ 'तस्तुवाय-वणकर' करे छे, (“आरहो देशीव्वावि]. 
. तन्तुवायों भीरसेनाख्यः तस्य मीरस “भीरसेनस” तनयः”?-घू० २-०३ ) रासकार, 
_बेश्परंपराथी' 'वणकर' होथ, एम जा ऊपरथी छागे छे, 'मीरसेन” नाम ऊपरथी एबी... 
. पण कद्पना ऊठे छे के 'रासकार! अने वर्तेमानमाँ काठियावाडमाँ वसती झूरबीर 
 ज़ात 'मेर' ए थे बच्चे कॉइक संबंध होय, आ बाबत जरूर शोधनीय छे ही 
देश - रासकार पोताना देश विद कोई स्पष्ट वात करता नथी; परंतु- | 
“पच्चाएसि पहओ पुथ्चपसिद्धो य मिच्छदेसों त्थि!(-गा>० ३,घृ० २) 
.... एम कहीने मोघम रीते “्लेच्छदेश'ने पोतानों देश जणावे छे अने साथे ऊंमेरे 
छे के ए “सलेच्छ देश” पश्चिम दिल्यामां आवेलो छे अने प्रधान छे. तेथी पूर्वकाडथी 
. सुप्रसिद्ध छे, टिप्पनकार तथा अचूवरिकाकार पण आ बाबत आथी वचधारे कशु ज.. 
बोलता नथी. प्रस्तुतमाँ स्लेच्छ देश” एुवा अस्पष्ट शब्दथी रासकारना देश चिशे. 
 कशी खास माहिती सापडती नथी. संभव छे के रासकारना समये “स्लेच्छ देश! 
......_ शब्द, कोई विशेष देशलु नाम होय; परंतु वर्तेमानर्मा तो ए पद, कोई विशेष 
. देझने सूचवर्तु नथी. 





















... पा 
पुथिवीराज रास! 'कुमारणार रास' बगेरे रास! नाँ नामों जोतां 'राजबश' 
शब्दद्वारा (रास! शब्द आउयो होय एम जणाय छे. जेमां राजानो यञ्ञ... 
... (६) -कीर्ति-बिजय अने तेनी आखी कारकिदीलुं सुरेख वर्णन होय तेचुं 
.... रासनु नाम नाम राजयश - रायजस - राज - रायस - रास- ए रीते 'रास'नी व्युत्पत्ति _ 
... अने... करी शकायः अथवा रस” धातु द्वारा पण 'रास! शब्दने नीपजाबी 
2 . रासनी भाषा शकाय, रस” धातु हांबद करवी? अर्थेमां छे [“तुस हस हंस रस |; 
पा ग बाडदे ?- घातुपारायण धातु अँक ५४२ ] 'रास'नो अंथे बतावर्ता 
हे आचाये हेमचंह्र पोताना “अनेकार्थर्सप्रह'माँ अने कोषकार पुरुषोत्तमदेव पोताना 
...... न्रिकॉडदीष? कोशर्मा एक सरखी हकीकंत छखे छे; ते भा अमाणे छे पक , 
..... “रासः करीडास गोदुहाम” ॥५९२॥ “भाषाश्हछुछके? (अनेकाथे) 
श्ह्लके रासः क्रीडायामपि गोडुहाम' कक (त्रिकॉंडशेष 0, 












बज बननेजु सूठ उक्त 'सस' चातुमा छे. ४ * श्र 
'पछीथी रुक्षणाबल्ले रूढ अरथमां प्रवतलो छे, 









अंक १]... कवि अब्दुल रहमानछत सन्देशरासक [१६७ 


आह्य नथी समझवालु. रासकारे संदेश” मारे, ऊपर प्रमाणे अंथ नाम जणावतां 
_ “सनेह! शब्द वापयों छे; परंतु बीजे अनेक स्थके तो “संदेश” मारे 'संनेह” उच्चारण 
न करता 'संदेस' शब्द ज वापरेलो छे । 
.. “कहड़े किपि संदेसउ पिय तुचछक्खरहि-गा० ६८... 
.... “संदेसडडउ सबवित्थरड हड कहणह असमत्था?-गा० <० 
संदेसड3 सवित्थरड पर भइ कहणु न ज्ञाइ” -गा० 4१ क्‍ 
|... आथी 'संनेह! ने 'संदेश” कटपता शंकित थवानुं नथी. एक ज अंथकारनी पोतानी 
....._ कृतिरमां एक ज शब्दनां विविध उच्चारणो आधे ए खाभाविक छे. वी, 'संखेहरास! 
करताँ 'संदेशरास! नाम विशेष उचित छे साटे ते ज॒ साम प्रस्तुत रासनुं छे । 
भाषा - संदेशक रासनी भाषा, चोदमा अने पंद्रमा सेकानी बीजी बीजी कृतिओनी 
भाषा जेबवी ज चिशुद्ध जने सर ऊगती गुजराती (?) छे. तेरा केटांक एव 
'विलक्षण उच्चारणो छे जेने छीघे ज॑ ते, नवा वाँचनारने अपरिचित जेवी छागे एबी 
 छे. व्याकरणनी इृष्टीए पण रासनी भाषा अने चोदमा-पंदरमा सेकानी कृतिओनी 
... आषा-ए बे बच्चे खास अंतर जणातुं नथी, फक्त रासनी भाषा खास छोकिक जने 
.. ग्रांतिक होह तेमाँ व्याकरणनु तंत्र विशेष ढीले जणाय छे,अने ए ढीछाश ज रासना 
..... केटलाक अयोगोमां प्रतिबिस्बी रही छे. रासकारे, पोतानी आ कृति केटछाक शब्दों 
..पोताना प्रांतना वापरेछा छे, जेमने' टिप्पनकारे तथा वृत्तिकारे 'देश्यः तरीके जणा- ०  ह 
...बेछा छे. तेंमांना कोड कोहे शब्द फारसी जेवा पण जणाय छे, रासकारे वापरेला....... 
_ विलक्षणध्वनिवाका अने प्रांतिक शब्दोमांना केटछाक, उदाहरणरूपे आ नीचे भाएूं छुं-... 
.._ प्रचलित उच्चारण रासकारजुं उद्चारणा  . .  . "|. 
....... (9 शा निशानमां मूकेला शब्दों अर्थेसूचक छे. | । हा 
3 बम . ४ पू० ७७ होम- (तेज ) 
0  पहुके। ४ 9०७३ पछेव-( पढग ) 
सारी 5. 




























_.. पूं० इ८ साइअ-( सांइ-खामी ) 
....... य्यृ० ७८ घृदण-( घूमाडा बड़े ) 5 
.. प्रु० ७७ घुइजाइ-( धूपाय छे ) < . “ रा रा ता] 






मे 7 आप 5५ पहलिर या करतुं-इलहल करतुं-..... " 
का पचलिर । जा हो सा दि ५ के द ं- । । व्यय ) क्‍ 
हे 0 करप्पिय६ - (खरपाय छे -कपाय छे- 
० कृष्पियह | हर हक, .. घसायछे ) 
क्‍ आउल | पक शी ४० दे ६ 
30757 7 “ केतेड का लीक, या यु छट्ट खबि | । 
डा किलाश 0 हा के गबाली 


। आवक-( आकुछ ) 


, केवइ (केत॑कि ॥ 
चावइहि-€ चातकोवडे ) 





चायइहि | न  चु0 घण 
.._ नीचेना रूपोमां रासकार 'ए! नो “अ! ने 'ऐ! नो 'अय' उद्चार करे छे पा 
...._. [ रासकारनां आ उच्चारणों' खास ध्यान आपवा जेवां छे अने तेनां आवां उच्चार> 
.. णोनुं कारण पण शोधवा जेवुं छे हे 
....रन्नयेण .... घु७ २८ रुन्नंयण - € रुद्तकेन - रोवावडे ) 
कहिययेण..._ प्ृ० ३६ कहिययण- ( कथितकेत - कहेवावडे ) 
रहिययेण पृ० ४६ रहिययण - €( रहितकेन - रहितवडे ) 
.... सेलजा ) घु० १७ सयलजय- ( शेलजा-शेलनी जाई- 
रे _ सइकजा ;; 5 5 - - अयुत्री-पार्षती ) 
..... नीचेवा भाषा-शब्दों पण भाषाना इतिहासनी इष्टिए समझवा जेवा छे 
०  ध् घ्रृ० ८१ पच्छुत्ताणिय -€ पस्ताणी ) _घृ० «२ साथ 
0 की तक 

























...._ (० ८९५ चहां3-( वरेसारजु ) डे ओचिंतु ).. । रा. रा 
.. पग्लु० ७८ इंस-( एस ) घ्ृू० ७६ फोफल- (पूगफछ - सोपारा) 


.... ४० ७१ दीवाडिय -( दीवाओोनी ओक | ४० ७१ कुंडवाक-( इंढादुं बलीने ) 








बुद्ध अने महावीरनुं निर्वाण  उय  0 । 
तेमसना समयनी मगधनी राजकीय परिस्थिति 
पे 
| स्वर्यवासी महान जम॑नविद्वान्‌ डॉ, हर्मन याकोबीना एक विशिष्ट 
..... जमन निबंधनों गुजराती अनुवाद ] 









.. एक पश्ले, एम जणाय छे के परंपरा ग्राप्त तेम ज॑ प्रमाण प्रस्थापित तवारीख प्रमाणे 
+.....  गातम उुद्ध, महावीर करता केटकांक वर्ष अगाउ निर्वाण पाम्या हता; अन्य पक्षे, है 
..... बोद्ध आगमम»ा जे उलछ्लेखो मछी आचे छे ते उपरथी जणाय छे के महावीर, बुद्धधी 

.. थोडा ज समय अगाउ निर्वाण पाम्या नहि' होथ? आ एकदम सासी आवता विरोधमा 
.. सल झ ुं छे ते शोधवा आ लेख छूखाय छे. बुद्ध अने महांवीर ए बच्ने घर्मप्रवर्तकोनों 
..... समयनी इृष्टिए वासबिक संबंध; अने ए संबंधनी, बोह आगम्ंधोमां ते समयनी 
.._ राजकीय परिस्थिति विषे आपेझा उछेखों उपर शी असर थह हती, ते अहीं दर्शाव 
.._वार्मा आवशे 












.... ९ बुद्ध अने महावीरनी निर्वाममितितओों. पे 
4... सामान्य मनाती परंपराना मत त्रमाणे बुदनी निर्वाणमिति इ. स. पृ. ५४४३ जने.....| 
.._ महावीरनी निव 






रा र्वाणमिति इ. स. पू. ५२६ छे, अमाणान्वित तारीखोनो मूछ आधार... 
... चन्द्रगुप्तनों राज्यासिषेक छे. जेने मादे वहेलामां वहेली शक्य देखाती साल इ, स....... 
. पू, ३२२ छे. (हुं जरा आवश्यक सुधारानी जरुर जणावी ) ते खीकारुं छुं. दक्षिणना..|. 
. बोढ्ो आ राज्यासिषेक बुद्धनिवाण पछी १६२ वर्ष थयो एम जणावे छे. ए प्रमणे तो... 









.. श्छट] भारतीय विद्या... ः न न्‍ [वर्ष३ 


वे न्रण पेढी अगाठ थह गयेका भद्देवरना कहावछी नामना अंथरमांधी प्रमाण सके... 


 छे, तेथी महावीर निवोण इ. स. पू. ४७७मां थर्यु एम चोक्ृस कही शकाय, 
२. निगण्ठ नात्तपुत्त बुद़नी अगाड थोंडा ज समय पहेला निवाण पाम्यां, 
आबी हकीकत बोछ आगम अंथोर्मा न्रण जुदे जुदे स्थछे, पण एक ज रूपमाँ, मी 


_ आवे छे, बुद्धना जीवननां छेल्ठा वर्षोर्मा -जे चखते ते पोते पावाथी कुशीनारा (तेमना.... 
..निर्वाणस्थान ) तरफ परिभ्रमण करता करता माँदा पड्या हता ते बखते-देशमा 
.... जे ऐतिहासिक बनावो बनी रहा हता तेनो उल्लेख आ ज्रणे स्थछोर्मा करवामों आब्यो 

......॑  छे. अहीं ए्‌ डछिखित भागनो अनुवाद अने फूदनोटमां सूर्ँ उतारुं छु हा 
। ..._ “ते समये निगण्ठ नाठपुत्त पावार्मा तरतर्माज (थोडाज समय अगाउ ) सरण 
. पाम्या हता. एसना मरणथी' निगण्ठोर्मा पक्षों पड़ी गया हता. पक्षापक्षी, कलूह जने 


तकरार प्रवेश्यां हतां, विवादअस्स निगण्ठों परस्पर समोदानी बाचाबाची करवा लाग्या< 


आ पछी आवता वाक्योमानां जेने में कोंसमा आपयां छे एत्रह्मजालसुत्त १4मांथी 
.. लेवा्मां आश्यां छे. ए वाक्योमां धार्मिक अने तात्विक वादबिवाद विषे चचो छे अने... 
ए वाक्यों सूछ आं स्थाने न होवां जोईए, कारण के एथी पूचोपर संबंधर्मा खामी 
..... आवे छे, सूछ अथ हवे आंगछ जामअसाणे चाले छेः “मने छागे छे के निगण्ठ 
...... ज़तिओससां एक खून (कदाच सारामारीने लीथे) थर्यु, अने निगण्ठ नाटपुत्तना पे 
का हा रे श्रावको गुहस्थों श्वताम्बरोने आथी निगण्ड नाटपुत्तो प्रप्ये' केंटाकों 'विराग अनते - हम 
..._ शञुभाव उत्पन्न थर्या. खोदीरीते समजाववार्मा आवेला घ्म अने विनयनी आ दशा 
... थाय; जे खोटीरीते समजवामां आब्या होय, जे झुक्ति न अपावे, शान्ति न अपावे 
..... जे असम्यकूसंबुद्धथी समजाववार्मा आव्या छे अने जेनो स्तूप भागी गयो छे (अन्न)... 
..... जिें कोई पण प्रकारनो आश्वरों आपी शकता नथी.??  .- । 


अहीँ ए संपूर्ण स्पष्टताथी जणांववार्मा आब्युं छे के नि. ना. पावामां बुद्ध पहेलाँ.. हा 





..... थोडा ज समय अगाड निवांण पाम्या हता. अर्थात्‌-जेम केट्छाक माने छे तेम- 





















बामाँ आवे छे ए हकीकत विषे शोध थवी जोईए 


4. मज्म्िमनिकाय नुं सामगाम झु्त. (२,२, पान २४३ बसेरे) 
२० दीघनिकाय जुं पासादिक सुत्तन्त (३, पान ३१७ वरगेरे ) 
३. दीघनिकाय नुँ संगीति सुत्तन्त (३, पान २०५ वगशेरे ) 


विषे सांभव्यु हतु, तेथी ते सामगाभर्मा आनन्द पासे ए विषे प्रकाश पामवा जाये 
|... छे ते बच्चे बुद्ध पासे जाय छे अने चुन्द पासेथी सांमछेली बीना आनर*द बुद्ध भागल 
|... रजु करे छे, आ पछीनो आगछनो अहदेवाछ बचन्ने सूत्रोमां जुदो जुदी छे... 





ला बुद्धनी ही सामें उठाववबार्मा आवेला बधा विरोधों एमना पोताना सिद्धान्तने स्पश्ञी शकता 
.. नथी. ते सो आ बधधां दृष्टिबिन्दुओर्सा तहन उछटाज छे. सामगाम सुत्तमां बुद्ध 
....प्रोतानों सिद्धान्त आनंदने उपदेशे छे अने एक विस्तृत प्रवचनर्भां ६ विवादमूल, 








. (आखिको )मां एकता टकाबी शके. 





अंक १]... बुद्ध अने महावीर निवीण [१७९ 


..._ महावीरना रूत्यु पछी केटडोक समय वीला बाद बुदधनो देहाँत थयो, आ अनुमान हे 
..साजुं छे के केम ए नक्की करवा मादे जे हकीकत उपर ए अनुमाननों आधार मान 


.._ ह, जैन धर्मना संस्थापकता निर्वाण बाद एुनी कहेवाती हीनस्थितिनो' हेवाऊ क्‍ हक 
कया संबंधर्मा आपेलो छे?, जा उल्ेखर्नु उद्धमंस्थान नीचे जणावेढाँ न्रण बौछू 


अँक १ अने २माँ पअसंग एक ज छे, उपासक घुन्दे पावामाँ जेनोनी हीनस्थिति..... 
क्रदिक सुत्तमां बुद्ध चुन्दने एक रांबा प्रचचनथी समजावे छे के जैन शाखमाना... 


रा अधिकरण अने ६ सारणीय धम्म समजावे छे जेलुं सास ज्ञानज अद्डान्वितों..... हे 


... आथी तदन जुदी ज जातनो हेवार संगीति सुत्तनो छे. पावाना मछोए एक नगर... 
.... भवन, बंधाव्यो हतो जने तेमनी बिनंतीथी बुद्धे तेमने घर्म अंगीकार कराव्यो. विधिनी 
+... पूर्णाहृति पछी मछो चाब्या जाय छे जने छुद्ध आराम लेवा सादे जाड़ा सुई जाय छे...ः 
|... यां उपस्थित थयेला ५०० साधुओने धार्मिक प्रवचन आपवा सारिपुत्ते एमणे फर-...... 

.. माय्युं, तेणे जेनोनी हीनस्थितिनों उछेख कर्या अने पछी समग्र धर्मनुं अवकोकन शी पी 


कक 





१८०] भारतीय चिद् 
जुनों' अहेवाल. मी आये छे. तेना छट्ठा परिच्छेदर्मा आ अ्माणे हकीकत आपी छे 
. के “लार पछी भगवान (बुद्ध ) आयुष्मान्‌ आनंद अले बोल्या:ः आनंद ! तसे कदाच 
बिचारो के वमारा गुरुनों धर्म हवे छुप थई गयो छे, कारण के तमारा आचाय हवे..... 
जीवन्त नथथी, आखुं बनी शके खरूं,. पण आनंद ! तमे ते प्रमाणे कदी नहि' विचारंता,.. 
... जे धर्म अनें जे विनय (शिस्त) में तसने शीखब्याँ छे ते मारा निवोण पछी तमने 
 तमारा आचार्यपदनी खोट पूरी पाडशे,/ 


आ वस्तु बुद्धे पोताना निवाण पहेर्ां थोडा ज सम्रय उपर कही इती. उपर 


.. जणाद्या प्रमाणे, पेरां त्रण सूत्रो सूचचे छे तेवा कोई खाल प्रवचन विधे तो जहीं.... 


|  भमिछुओमां जे छेछी छे तेने आा धर्मेमां दाखल क्यो छे जेथी एने क्लेश पीडी -श 


कंइ ज॑ कहेवामां आव्यु नथी, महापरिनिव्बान सुत्तन्त प्रमाणे जुद्ें आ विषय उपरभा 
उक्तिथी विशेष कंड कह्यु ज नथी, कारण के जा ज सूत्नमाँ आगछ उपर (६, ण-७) ए... 
. सम्मिलित साधुओने वारंवार अने आम्रहपूर्वक पूछे छे के कोईने कोई पण प्रसंग्रों..... 
.. पा ड्का होय तो तेणे ते रह करवी. पण कोई कंडे पूछलुं नथी. तारे ते पोते अंते .. 
 बहे छे केः- . : । 
.. .. “आ साधु संधरमां, बुद्ध उपर, धमे उपर, संघ उपर, साधन उपर के साची इरिचर्या... 
.._ डपर कोईपण साघुने सहेज पण शंका नथी के सिन्नविभिन्न मत नथी, जआाउण०्० 





का _ नहिं, “ एने तो .ए पोते ज अंकुशमां राखे छे,- एने प्रकाश प्राप्ति दृष्टि समक्ष नर । 










३ ! छे.” आ पछीथी बुद्धनों प्रस्यात अंतिम वचन आवे छे अने तेमनुं निवाण थाय छे. ५ 
.... महापरिनिब्बान सुत्तत्तना उपर उतारेला उछेख अमाणे तो बुछे पोते तेमना निर्वाण 


पा ... समये साचा घर्मना तेमना झृत्यु पछीना फेझावा संबंधे पण कोई पण प्रकारनी ' 
.. . - चिंता दशांवी नथी. बढी, तेस ज स०प० सु० माँ एवुं सहेज पण सूचन नथी के... 
..._भहावीरना झत्यु बाद जनोनी हीनस्थितिना समाचारथी बुद्धने कोई खास शिस्त 


._ प्ररववा मादे पगछाँ छेवानी जरुर जणाई होय-जेथी पोताना संघमां एवाँज परि-. 









अवनतिवाली बाबत जे एक नरी किंवदंती ज़ छे बने... 





जज ले आ झत्यु पछी घणे छांबे समये प्रचार पामी हती, तेणे पेलां त्रण सूत्नोनी 
कल हे रचनाने कारण आप्यु. कारण के निवोणसमयथी ते सूत्रों चोक्तल खरूप पाम्याँ, वां... 



































अंक ३]... बुद्ध अने महावीरलु निधोण [१८१ 


केवलित्व भाव करता ज॑ एमांथी ए मुक्त थया. तेथी सुधमैन्‌ जैनोना आखा घार्मिक 
... व्यवस्थातंत्नना उपरी थया, आ जग्याए एसनी पछी जम्बू आाव्या, जेन सूत्रों महावीर 
.._योठानी शिक्षा सुख्यस्वे गोातमने उपदेशे छे, अने पाछछना समयमाँ सुधमन्‌ तेज 
प्रवचन पोताना शिष्य जम्बूने बीखने छे, जा उपसथी जणाई जावे छे के जन घमैना 
. व्यवस्थासंत्रना आदि आंचार्यों एक बीजा प्रद्ये निखारूसताथी वतेता जने तेथी एमनी 
. चच्चे भेद पड्यानी वात संभवती नथी. लारे महावीरगा झत्यु समये जनोमा 
.... पक्षापक्षी उसी: थई न हती ए संपूर्ण चोकसताथी मानी शकाय. पक्षों विषेतों 
... आपजणने चोकस माहिती पूरी पाडवामां आवी छे.7 अने पाछणथी जे खरेखरा पक्षो 
..... पह्या ते कंई जैनधमेना मूछ सिद्धान्तोने लड़ने नहि पण आपणी मान्यता प्रमाणे तो... 
. नजीवी बाबतोने लीघे ज.. 0 जज 
आथी जेबोमा पडेला पक्षो तो उपर उपरना जने प्रमाणमाँ बहु सोडा विकास 
।+.. पास्या, अहीं अलबत्त, श्वेताम्बर अने दिगस्व॒र रूपी भाग उपर जआपणी दृष्टि नथी. 
. ज़ोके, ते भागों पण कोई एक समयती मारामारीने छीघे नहि पण चीसे भीमे 
|... उत्पन्न थया हता 
पक बौद्धोंनी बाबतमां आधी तदन जुदी ज हकीकत बनी छे. बुद्धना रूत्यु बाद तरत 
... ज संघतंत्रमां धार्मिक सान्यताओना ऊंडा विरोधोवाझा अनेक पक्षों पडी गया जने ते 
... समयना वहेण साथे वधता ज॑ गया. ते एटले सुधी के महायान रूपमां एक एवा नवीन 
. भैदे देखा दीधी के जेने बुद्धना मूछ सिंद्धानतों साथे बहु ज थोडुं साम्य छे. बोद्धोए 
मानी ली के भावुं ज जेनोमां बन्युं हशे. एमने ए माछुम नहि होय-अथवा अंशतः..| 
.. तेमणे ए ध्यानमां नहि लछीर्चु होय-के महावीर कोई एक नवा ज धर्मना संस्थापफ न... 
...._ हता पण पारी स्थापेछा धर्मेना सुधारक सात्र हता. एमनां माबाप अने ते पोते पण...._ 
..... पाबेना उपासक हतां. आ उपरथी लारे ए तो तहन स्पष्ट बाबत छे के केवलिनू तरीके... ः 
...._._ सांसारिक बाबतोथी एकदम पर एवा महावीरना निवोण समयनी परिस्थिति जोताँ .. 
.... तेमना झत्युना परिणामे जैनोनी कोइ रीते हीनस्थिति थाय एवो संभव न हतो. बोदोए....|| 
._ए हीनस्थितिजु बृत्तांत खोटां अनुमानों उपर रच्युं छे अने पाछकना समयमां घार्मे गे कि 
._सास्यता माटे उसी थयेऊी जावश्यकता अर्थ ए बृत्ताँतने प्रचक्तितरूप आप्यु..._..|||| 
६. जा भलभरेलं चृत्तांत शी रीते उत्पन्न थर्य ? हे . रा 
. उपर जणावेलां न्रण बोद्ध सूत्रो-जे जैनोनी कहेवाती हीनस्थितिना उद्दमस्थान 
ऐ सदीमां रचाएला होवां जोईए. एसूत्रोमां आ अति 






















. रा छे- निवाण पछी बीजी के 





. १८३] श्रासतीयविद्या......  [वर३इ 


क्‍ शोधी कादयुं छे अने वैशताद। >70ए87ए, 494, 7, 28 माँ दक्षोच्यु छें,. एप 
जो के चाहछु मत प्रमाणे महावीर जे स्थाने खझत्यु पास्या से पापापुरी नासे पठना रा 


.._ जिछाना बिहार भागमों गिरियकथी आशरे त्रण माई दूर आवधेरुं नानुं गाम छे 


तो पण 7), 7. ॥[  ]7 बगेरे उपरथी ए तदन स्पष्ट छे के बाद्धोए लेने ज्याँ 
बुद्ध कुशीनारा जवां चुन्दना घरमां रह्मा हता ते पावानगरी साथे एक गाण्युं छे/! |. 
. - महावीर मज्ञमगा पावा “हालनु पावापुरी - माँ झत्यु पाम्या हता, फ्रान्सीस बुखाननो.... 
. आ स्थाने सन्‌ १८१ २१मां गयो हतो अने तेणे तेना नकशामां अंकित कयु छे-ते श्रमाणे.... 


पा . शजगीरथी पावापुरी ९, भीरीयक ७ अने गीरीयकथी पावापुरी ५ माईल दूर छे 


....._ साज्ो बाधार छे 


...._ ७. आ विशेष शोधनों उह्देश जने तेनां साधन 





.... के जैन आगममों बौद्ध जागस करता तत्कालीन ऐतिहासिक साहिती दीघतर समयनी 


.... महावीरना झध्युस्थान संबंधी जेनोनी परंपरा विषे शेकाने स्थान नथी, उलट पक्ने, 
बोड्ो स्थानना नामनी साम्यताने लीथे भुलावामों पड्या अने महावीरनु रूत्यु बुदना 

..निर्वाण अग्राउ थोडा ज समये शाक्यभूमिमों आावेला पावामां-जे एमने छुद्धनी 
_ थात्राना छेला दिवसोना अहेवाल परथी सुपरिचित हतुं तेमां-थयुं एम मानी जेठा: 

.. आथी एमनो आ बाबत उपरनों अहेवार आगम पछीना सूत्रसमयनों छे अने तेथी 

.. कोई पण रीते बुद्ध अने महावीरनी विश्वासपात्र निर्वांण तारीखों (४८४ अने ४७७ 
इ. स, पू. )नी साभे टक्की शकतो नथी. तेथी आा तारीखों जापणी विशेष शोधनो 


महावीर जो बुद्धना निर्वाण पछी सात वर्ष विशेष जीव्या तो ते उपस्थी एम मनाय 





रा ४ रे सकी शके. कारण के बौद्ध आगम तो बुद्धना निवोण पछीना समय विषे कंड खास... 
.... हकीकत दुशशावतां नथी. आ बाबत उपर नीचे अकाश पाडवामां आवशे अने खास... 
.... करीने ए बताववामां आवशे के बोद्ू आगमोनी समाहिती तथा एनी पूर्तिस्य अने 


...... एथीय विशेष रांबा समय उपर प्रकाश पाडती जेन आगमोनी माहिती हा 
......._न्मां लेवाथी मगधनों तत्कालीन इतिहास केटलेक अंशे चोकस आलेखी शकाय तेम छे,. 
.... आ वरतुने क्रमबरू गोड्ववा साटे नीचे आपेली विगतो ढीक काम छागदो, 

... बुद्ध अजातशञ्ुना बचन्नीश वर्षना राज्यमां आठमे वर्ष निर्वाण पाम्या. बोद्धो... 
..._ अजातदजुने राजा मागधो अजातसतु वेंदेहिपुत्तो कहे छे. अने विशेषमां ए पण कह्ठे छे 











तीएकसाथेध्या-.._ 





कक 








अंकरेत ._ बुद्ध अने महावीरनु निवाण [१८३ 
८, अजातशत्र इजिओने दबाववानी योजना करे छे 


.._महापरिनिज्वान सुत्तन्त माँ बुद्धती जीवनयात्रार्ना छेछां वर्षों दरसियान बनेरा 
. बनावोनी माहिती मे छे. ते सुत्तनी शरुआतर्मा ज (१,१) आ प्रमाणे वर्णन आप 
बामा आयु छेः- ः 







... हता. ते समये मगधनों राजा वेदेहीपुत्र अज्ञातशत्रु हतो, वज्िनोने जीतवानी 
|... इच्छाथी ए बोल्‍्यो:- क्‍ 
.. आवा जबरा, बछवान वज्ििनोनों हु नाश करीश; चजिवोने हू कचरी नाखीश; . 
.. वजल्ञिनोने हुँ कमनशीबीमां, अवनतिमां 'धकेली मूकीश.” आ 'वजिनो” गंगानी पेडी 
.. पार मगधना पाडोशीओ' “बजिओ” छे. एमनी राजधानी एमना प्रदेशनी पूर्व सीमा ._ 
.. डंपर आवेली वेशाली-जे हिंदना आ भागमां सोटार्मा मोटी अने सौथी वधारे 
... श्रनवान-नगरी हती; ज्यारे सगधनुं सुख्य शहेर राजगृह तो हजी पहाडपर बांघलों _ 
एुक किछो मात्र हतो, तेथी अजातशबुनी वृजिओने दुबाववानी योजना बहु छछ्ठता . 
..._ भरी हंत्ती-जे मादे अत संभाकपूर्वक तेयारी थी जोहए. तेणे जे कंह पगर्ला 
.... लीथां ते विषे म० प० सु०माँ उछेखो मकछी आवे छे. पण ते बहु पाछछना चखंतमाँ 
..._ छखाया होवा जोईए; अने तेथी ते कगभग निरुपयोगी छे 


. ९, युद्धनी पूर्व तयारी | हम 
.. ओहडनबय् अने प्हाइस डेवीड्स साथे हुं सम्मत थाउं छु के भजातदञ्ुए बृजिओ. 












। पुनधटता करे छे 














. पटिबाह्यय). उपर जणाव्या प्रमाणे तो तेज नाम पाटलिय़ 





.._ “कोई एक समये भगवान (खुड) सुध्रकूट उपर शजगुहसाँ परिश्रमण करता... 





.. सामेनी चढाई बखते आश्रय स्थान तरीके उपयोगमा छेवा मादे पादकिआम नामक... 
..._ स्थान स्थाप्युं. जे पाछछथी पाटलिपुत्र नामे सुख्य शहेर थयुं. पण मन्पण्सु०(१,३२८) “| 
.. अ्रमाणे तो पाटलियुन्न घणा छांबा वखतथी विशाव्ता पामेलु हतुं, अने तेना संशाहक...... 

... पादलिपुत्र विषेनों पोतानों ए उछेख सर्वन्न दाखक करे छे अने सूछ परंपरानी संपूर्णणणे...््ः 


..._ झारे बोद्ध उपासकोए पाटलिआमर्मा एक आश्रय स्थान बंधाव्यु होबु जोईए, 
.. माँ तेमणे बुदधने नोतयों, आाथी मनायुं के ते पाटलिआ्रम काँई नबुंज शहेरन || 
. होबु जोईए ! वढी आथी विशेष आंश्रयजनक तो ए छे के $,२६मां जणाव्या प्रमाण... 
..मरगधना महामालो सुनीध अने वस्सकारे पाटडिग्राम पासे इजिओोना विरोध सादे... 
..._ एक इहेर बंधाव्यु ! ( सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता पाटछिगामे नगर मापेन्ति वजीन....||| 
आमम्‌ होबुं जोडैए, पण संग्राहके || 
बंदापबामों पंण 


३८७ ] भारतीय विद्या... कप अर [वर्ष ३ 


भागमां लिचव्छविओ - एक जब्बर उच्च जातीवाछा छोको रहेता हता, जेमने' बाद्आग- 
. मभर्मां बहुज वखाण्या छे अने लगभग त्रायखिशत्‌ देवताओनी समान श्रेणिए सूक्‍या छे 
(२,१७). दीघनिकायना पाटिक सुत्तन्तमाँथी हुँ आपणी शोधने उपयोगी एवाँ 
..नीचेनाँ कथनों उतारुं छु. अरहिं वारंवार वज्गामे एवो शब्द वापरवार्मा आब्यो छे. : 


...पण तेनो अर्थ “ब्ूजिओना एक गाममाँ? एवो नहिं, पण “ब्ुजिओोना समूहों? 


... अथवा “दृजिओनी सासानन्‍्य समिति प्रमाणे” एचो करवानो छे. कंदरसुख (११) 
.. पाठिकपुत्त (१५) चिषे आल ुं कहेवार्मा आउ्युं छेः “ब्जिओसी सामान्य समिति 
 अमाणे एणे राभाग्र अने यज्ञा्र ग्राप्त कयों हता”? (लाभश्गप्पत्तो चेव यसस्गप्पत्तो च. 


.._ वज्ियामे ) बुद्ध लिच्छविषुत्त सुनक्खत्तने उद्देशीने कह्टे छे के-घुद्ध, धर्म अने संघनो._ | 


यश (वण्णो) वज्िगाममाँ अनेक रीते गावामां आवे छे.* वां पालवार्मों आवर्ता 
 विधिनियमों एटलां चोकस होय छे के तेने आदर्शरूप गणी शकाय भा उपरथी एक- 

. रीते एम सारुम पडे छे के वृजिओना बुद्ध, धरम अने संघ विषेना विचारों चोकस 

.... हता जसने ते बिषे सो एकमत हता; अने बीजी रीते एम पण माछुम पडे छे के बुदछू 
...._वजिओना जा ऐक्यमतनो पोताना घरमना ऊाभमां दाखछो आपता. बुद्ध जने बृजिओो 
बचे ग्राढ, इढ मेन्री संबंध हतो ए आ परिस्थिति स्पष्ट करे हा 


। ११. बुद्ध साथे अजातइहुनों विचार विनिमय 





.. बुद्ध ज्यारे हजी राजगृहमाँ विहरता हता लारे अजातशथञ्ुए शजिओं सामेनी गा 
_ दुश्मनावटना पोताना निर्णोयो ( जुओ $ ८) पोताना अमात्य वस्सकार ब्राह्मण द्वारा 
.. तेमना अभिप्राय मादे जणाब्या (स० प० सु० १.२, वगेरे ). एने पोते सीथो जवाब... 


... आपचाने बढ़छे बुद्ध आनंदने डद्देशीने सूचवे छे के ब्ृजिओए सात सारा गुणो केल्व्या.. का 
... छे, जेने लहईने तेओ बढवान अने अजेय थया छे. वस्खकार ते उपरथी अनुमान बांधे... 
......  छे के बृजिओ जीताय एम नथी. अथात्‌ “छेतरपिंडी सिवाय अने एकताना भंग... 






रा .. सिवाय युरुमों जीताय एम नथी.? ( १. ५. ) 


राजगृहथी बुद्ध, अटकता अटकता, पाठलिआम तरफ जाय छे (जुओ ९ ५). लाख 





सुनीध अने वस्सकार एमनी आगता खाग़ता करे छे अने एमने भोजन छेवा....._ 

























अंक१] कवि अब्दुल रहमानकृत सन्देशरासक [६६६ 
रासकारे वापरेरां केटलांक अव्ययोप० + . ०. 
पृ० ३८ किहु-( कझुं ) पृ० १३ अ₹-( ओर ) 
पृ० इ६ कि- (के ) ० ५१ कइयछरिंग -( क्या रूगी ) 
 रासकारे वापरेला केटलाक आंतिक शब्दो: | | /. /|/|+| ॥7 7 
पृ० २३ पिंग-( पान खाईने 'धुंकेछा रस! अर्थे आ शब्द वपरायों छे.' धुंक . 
जा . नाखवा ना पाज्नलुं नाम 'पिकदान' अतीत छे. ए 'पिकदान! नो 
5 कक “पिक! अने प्रस्तुत 'पिंग” ए बच्चे सरखां जणाय छे. सारी... 
स्प्वति प्रमाणे 'थुंक' सारे वपरातो' 'पिक! शब्द फारसी छे.) 
ध० २३ चंबा-( चंपछ - जोडा, अमारी शेठ रारूभाई दलपतभाई आदस 
क्‍ ... कलिजना पढाणे कह्ेलुं के पंजाबर्मा केडलेक ठेकाणे 'जोड़ाः 
०. ... अथे साटे “चंबा! शब्द वपराय छे ) क्‍ 
पृ० २७५ भीड-भसीड “समाणसोनी घणी भीड छे! ए भीड़, 
पघू० ११ लक्क > (ऊंक - कटी > कड -केड, खीने 'सिंहलंकी' कहेवामां आवे छे 
.......  'सिंहलंकी' एटले सिंह जेबी पातछी केडचाढी «>चारणोनी 
बातोर्मा अने रसधारोसां 'छक! शब्द 'केड” अधेर्मा वष्रायेलों 
सांभकयों छे अने वांच्यो छे पण खरो ) 


० २३ झसुर-(तांबूछ - तंबोकू-नागरवेलनुं पान. आ शब्दने देशी शब्द्स- 
2 अहमां आचार्य हेमचंद्रे नोंथेलो छेः-““झसुरं तंबोलअस्थेसु? 


















५७ झंख कलर रु) -('इंडयाढक” अथवा 'डंंडयालक” नामनो एक खास म्रकारनो हैं. 
झखडु रा | पवन छे, जे वाय छे ट्यारे विरहिणी ख्रीओने त्रास थाय के. . 








मप्र हल [वर्ष हे 


गीय व 
परट्टि (टी)! अने अवचूरिकाकारे वरकीं? ने बदले “चराकी- 
82088 टी? एम कहदेलुं छे. ) "पट, 
..... शसकारे 'छे? अथेनो द्योतक धातु, आ प्रमाणे वापयों छे: «७ |. 
...._ पू७० ६८ अच्छिह्टि- (छे ) । 
..._. घु० १५ आहि -( छे, हे के है अथवा आहे ) 
._ घृ० ३१ अच्छड -( छू » 





क्‍ १७७ | ञ्ञा 


० _.तादर्थ्य अर्थ माठे -चतुर्थीना अर्थ मादे रासकारे (“नहु रहइ बुहा कुकवित्तेसि! 
>गा० २१, ए० ५) 'रेसि' निपातने पण वापरेलो छे. जे बिशे आग कहेवाई.... 


गयुं छे. क्‍ 
... आग्रमाणे रासनी भाषानों संक्षित् परिचय कराववा पस्तुत आ थोड निवेदन कु छे 
समय -रासकारे पोताना समय बिशे कशी माहिती आपी नथी; परंतु 


. डटिप्पनकारे पोतानों समय विक्रम संवत्‌ १३४७६ एटले पंद्रमा सेकानो का 


... (७) मध्यकाल स्पष्टपणें जणावेकों छेः ( “श्रीमद्‌ - देवेन्डशिष्यः शर-र्स 





। लक्ष्मी चनहं: चकार अखिलगुणनिषयः 


.. समय सूरयः सो (शो) कह ”... छू० ९० ) अथोत्‌ “देवेन्दना शिष्य लक्ष्मी... 





. चन्द्रे १४५६ना विक्रम वर्षमां आ वृत्ति बनावी छे. मूठ रास बच्चा पछी.. 
एवी संभावना करीए तो रासकारनो ससय ० गा 


2 ' _सोड़ामां सोडो चौदमा शतकनो प्रांतभाग वा पन्दरसा शतकनो प्रारंभ कल्पी शकाबव_ 
...... अथवा एस पण बनवाजोग छे के रासकार अने टिप्पनकार, ए बच्चे सससमयी पण होथ. 
._. टिप्पनकार अने रासकारना समसमयी होवा विशे पाको संवाद नगणाय एबं... 












ः ः ५ ल्‍ छतां कांईक टेकों आपे एवुं एक प्रमाण डि 
... पोते एम छले छे के । 


..शकृत्तिनाइय(स्य) दशा वि(ब्य) लोकि खझुरे ( सुशुरो ) । । ...। 
० द  पा»श्वे न्न चाउभाणि च 
. “तो कतैमुखतस्त्विद भुवि भया चाभ्रावि शार्त्र कचित्‌ है 

..... किल्तु क्षत्रियगाहडस्थ मुखतो या या हक (0) श्रुता 












टिप्पनकारनी प्रशस्तिमाँ सके छे. टिप्पनकार . 





















|... अंक३]... कवि अब्दुल रहमानकृत सन्देशरासक [१७१ 


_चांतनी खात्नी होय के कर्ता हयात नथी किंतु कीतिशेष थयेलो छे, तो ए तेना सुखी 

_साँमववानी संभावना न करी शके. एथी कदाच टिप्पनकार अने रासकार समसमयी 

'होय एम बनवा जोग छे, अथवा टिप्पनकार पहेरा अल्प समग्र्मा ज रासंकार अक्षरोप 

_थयेलों होय तो पण ए संभावना थई दहके; परंतु घणा वधारे चखत पहेछां दिवंगत 

_ थयेला करता बिशे कोई एवी संभाषना न करी शके, एथी रिप्पनकार अने रासकार बच्चे 
....._ विशेष अंतर न होय एम तो बराबर जणाय छे. ए ऊपरथी अहीं जें रासकारना समयनी....... 
|... कदपना करवामां आदवी छे ते असंगत नथी जणाती अने बीजु कोई बाधक वा. रे | 
/.... साधक प्रमाण न मे दा सुधी आ कव्पनाने अवाधित मानवा्मां हरकत तथी.... 


टिप्पन अने अवचूरिका तथा तेमा कतो 
प्रस्तुत रासनों प्रणेता लेना नाम उपरथी एक मुसलमान छागे छे ल्यारे तेना ऊपर... 
टिप्पन अने अवचूरिका करनार बच्चे जेन साधु छे. एक समय एवो हतो 
. . (८) ज्यारे जनश्रुत सिवाय बीजां बधां श्रुतो - शाख्रो मिथ्याछे एम मनायेछु 
..._ रास ऊपरनु एटले एं जैनेतर शाखत्रोनुं वाचन, मनन के श्रवण निषिद्ध भनायेलुं; 
. साहिलद्य_जोके हजु पण मान्यता एज चाली आये छे छतां बच्चे बच्चे केटकाक जैन 
.. ../. बहुश्चुत गीतार्थ पुरुषोए “सम्मदिट्टिस्स सब्व॑ सम्म॑ सु्य, म्रिच्छहिट्टिस्स 
| पब्व॑ मिच्छे! (जेमनी दृष्टि विज्ुुद्ध छे एमने माटे बधां शास्रों सम्यऋू छे जने 
जेमनी दृष्टि ज्ञ मिथ्या छे एमने मादे समीचीन शास्त्रों पण परिथ्यारूप छे ) ए न्‍्याये 
डदारता केक्वेली अने बीजी बीजी परंपरानां शाख्रोने अबगाही तेना ऊपर बृत्ति.... 
.. विवेचन वरगेरे लखवानुं दारू राखवानी भ्रथा पाडेली. तेश्रथा पण चाही आबे छे. 
.. जैन आचार्य हरिभव्ने दिद्लनागना न्यायप्रवेश ऊपर टीका रचेली छे. एज अमाणे..... 
..._ जाचार्य मछवादीए धर्मकीतिना न्‍्यायबिन्दु ऊपर टिप्पंण छखेलुं छे. जाचाये. 
...._ मािक्यचंदे सम्मटना काव्यप्रकाश ऊपंर विवरण करेलुं छे. भासवैज्ञना न्‍्यायसार 
.. ऊपर श्रीजयसिंहसूरिए वृत्ति छखेली छे. दिगंबर परंपराना महान आचाये विद्या- 
 नंदीनी अष्टसहखी ऊपर उपाध्याय श्रीयश्ोविजयजीए विवरण छखेलुंछे. एस अनेक... 
चार्योए बीजी बीजी परंपराना अनेक अंथो ऊपर पोताना बुढ्धिबढे अने तेतिे... 








रे 
] 





अुद्वित संदेशकरासमाँ छ० ९० ऊपर टिप्पतकारती प्शस्ति आवेली छे. टिप्पन “हिंसा- 
हुगे'मां आषाद झु ५ दि० आठस ने बुधवारे छखेरुं छे एम टिप्पनने अँते जणावेलु 
3. पंजाबमों “हिसार! नामे शहेर छे तेज आ 'हिसारदुगे! होबुं जोईए. भा सिवाय 
टिप्पनकार विशे वचु कोई माहिती उपलब्ध नथी, अवचूरिकाकारनुं तो मात्र एक 
[मज अवचूरिकाने अँते छखेलं छे, ए सिवाय ए बिशे कोई हकीकत छखी नथी, 
“इत्यवचूरिः श्रीसंदेशरासक॑ समाप्तम्‌ । पं० नयससुद्रेण लिखितम्र्‌ ?-( घू० ९० 
सुद्गित रास) अथोत्‌ “नयससुद्र ! नामना कोई जैन विद्वाने अवचूरि रूखेली छे 
. छखेली छे' एटले 'रचेली छे! के “नकरू करेली छे? ए स्पष्ट समझातुं नथी. संभव 
 छे के रचेली होय. एक “नयससमुद्र! नामना जन विद्वान साधु सत्तरमा सेकामां थयेरा 
_ छे, तेमणे रूपचंदकुंचररास (१६३७ संवत्‌ सागशर झु० दि० ५ रवि, वीजापुर ), 
_ शर्चुजयडद्धाररास (सं० १६३८ आशो झु० दि० १३ अजमदावाद ), प्रभावतीरास 
_ (सं० १६४० आशो छु० दिं० ५ बुध, वीजापुर ), सुरखुंदरीरास (सं० १६४३६ जे 
झु० दि० १३) नलदमयंतीचरिन्न (सं० १६६७० पोष छु० दि० 4), शीछशिक्षारास 
_(सं० १६६५ ) वगेरे अनेक रासो रचेरा छे. रूपचंदकुंवररासमां कविना कह्ेवा 
प्रमाणे ( प्रथम - छंगार- रस थापियों छेडो शांतरसे व्यापियों ”) ऋंगारने ठीक ठीक... 
संदेशकरासनी अवचूरि पण तेमणे रचेली होय,. 
























































 अंकर ] हा . कबि अब्दुछ रहमानकृत सन्देशराखक [१७३ 


द्वित रासमां पाठांतरो आपवार्मा आवेरां छे ते्मा प्रतो्नां संकेतों 30) एम 
"पे राखेलछा छे ए ऊपरथी तेमां न्रण प्रतोनो उपयोग थयो होय एम छागे 
. (१७) छे. जे पादांतरों शब्ददृष्टिए, अर्थच्ष्टिषु शुरू होय ते बर्धा छेवा योग्ये 
रायनां पाठाँ- छे; परंतु जे भाषाना इतिहाससां खप कछागे तेवां होय; तेवाँ पण छेवा..... 
तर झने प्रतोी, जरूरी छे. केटराॉंक पाठांतरों मूछ करता जुदो अथे भरे केट्लीक घोर... 
जो विपरीत अथ बतावनारां होय छे तेने पण लेवां जोईए एम मार मानचुं छे 
.. बी, जे अंथों टीका के विवरणवाला होय तेवा अंधोभा एक त्रीजी जातनां पण पाठातसे...... 
.. अव्यानों संभव छे. तेवा ग्थोममां दीकार्मा के विवरणमां मूछनो अथें आपेलो होय छे... 
. अथवा मूल्पाव्सु प्रतीक छीघु होय छे. पार्गतरोसु एथक्वरण करती वेठा जे पाठाँ- 

..बरो टीकागत अथने अनुसरनारां होय तेने जुर्दां तारबवां जोईए अने जे पांडातरो..... 
|... मूकना अतीक जने मूलठपाठना सेदमांधी नीपजेलां होय तेने पण जुदाँ पाडवां जोहए.. 
... जा रीते पृथक्करण क्या पछी बाकीनां पाठांतरों वधारानां होय ते जुदाँ दशशावर्वा.... 

|... जोईए, एम एकंदर पाठांतरोनां न्रण विभाग करवा जोईएः $ टीकागत भर्थाजुसारी के. 
|... डीकागत अर्थप्रतिकूछ, २ सूकपाउप्रतीकानुसारी के सूकपाउप्रतीकप्रतिकूछ, ३ बधारानों... 
+... झ्ञा रासमां भावां बचां पाढांतरों विद्यमान छे पण विभाग न होवाथी तेनी स्पष्ट 
.... ख़बर पड़ती नभी. सूलनी प्रतिओो जुदे जुदे चखते जुदा जुदा छेखकोए छखेली होय 
...  छे, केट्लीक वार तो मूछ ग्रन्थने छेखक (कर्ता ) पोते जातेज रखे छे, आम तेमां 
पार देय तेने अनुसारे ते अतीक ले छे अने 
रथ! ए्‌ ]त अतीको अने केवल मूछपाठनी अ्रतिओना........ 
..._ पाठ बच्चे पाठमेद उभो थाय छे. जे टीका आपणे छापिए छिए ते दीका, टीकाकरे 
..... आपणा छापेका झूछ पाठवाछी प्रतिने ज आधारे छखेली होय तो तो प्रतीकोमां अने 
इन का ४ वच्चे पाय्सेद भाग्येज होय परतु तेम न द्ोय तारे एचो पाठभेद अवश्य रहे गा 2 हा 
नो, बी केटलीक वार केवछ टीकानी ज प्रतो जुदी मक्ते छेएटछे उक्त पाठमेदू. || 
नो ने रहेवानो ज- आ रासमां पण जे जातनां पाठावरोना विभाग विशे आग़हड....||| 
जंग्राब्युं छे तेवां पाठांतरो उपलब्ध छे. तेनी संक्षिप्त यादी आ प्रमाणे छे जा 
यप्रक्रमनी ९० सी गाथामां मूक पाठ जा प्रमाणे मुद्वित छे - तिवर्डत बाहभर 
[मइण सिंति” ९०, जा स्थछे 'धघूमइणः ने 


























ने बढछे “घू जइ ण! एुवो 








| ब्षे ३ 


अब, ) पाठ पुनरुक्त जेवो होई अनर्थक्ष छे. आये स्थछे पाठो निर्णीव करवामां 


0 'डीकागत अथेने लक्ष्यमां राखवों जरूरी छे, वी, “'तुणिहिज्जइ णव सदर खणुः”? ए पाड 


. ठिप्पनने बराबर अनुसरे छे एटले ए ज॑ विशेष आह्य छेखावों जोईए. मूऊमों जे द 
“जिमिसिद्धु? पाठ छे ते, मने छागे छे के “खण्ड” पद ऊपरनी टिप्पंत्री जेवो छे. कोई 


....._बांचनारे “खणु' पद ऊपर निर्मेषाधेम-“णिमिसिद्धु” एवी समझूति प्रतिनी आजु- 
.... बाजुना कोरा भाग ऊपर टपकाबी होग्र अने तेने पछीथी मूकपाठ रूपे घणी वार 


8 _लिपिकरनारा असमजथी रह ले छे अने आ रीते पण अंथमां घणां पाठांतरों जन्मे छे. हा 


..._गा० २२१ (तृतीय प्रकम ) माँ मूलमां “अच्चरियं” पाठ छे. पार्यतर अहिययरं”' छे. 
_'टिप्पनकार अने' अवचूरिकाकार बच्चे अहिययरं - अधिकतरम्‌ पाठने अनुसरे छे हारे 
अअच्चरियं' पाठ जुदो. ज॑ पडी जाय छे. संभव छे के 'अच्चरियं' ने बदले 'अश्चहिय” 

 अद्यधिकेम! पाठ होय अने एम होय तो ज टिप्पन अने अवचूरीनों अर्थ पझंगत थहे 


.. के. जा उपरांत टिप्पन अने अवचूरिकामां घणे स्थके अथेसेद पण छे. द्वितीयप्रक- 







ही हा ९००४ एवो स्पष्ट अथे छे ल्यारे टिप्पनमां “अज्ञासम! छखवाने बदले 


._ मम्मों गा० १२१ पय जंपइ” पद छे तेनो अर्थ टिप्पनकार “पदानि जदप! पुवो करे छे 


 आरे अवचूरिकाकार 'त्वां प्रति जल्पति! एवो करे छे. “पयः शब्द पद” अथैने तथा... 
..._ त्वाम? अ्थने एम बच्चे अथेने जणावे छे तथा प्रति! अथेने पण सूचवे छे, अहीं अब 
...॑.चूरिकाकारनों अर्थ विशेष संगत छे. आ प्रमाणे धणे स्थके टिप्पनकार अने अवचूरि- 





ला कारकार वच्चे अर्थभेद थयेलो छे भरने ताां बिशेष विचारीने जोताँ मने अवचूरिकाकार हक रे ' 
वधारे विश्वल जणाया छे. केटलेक स्थके लिपिकारे जे अशुद्ध छखेलुं छे तेवो जपाड 


. मुद्णमाँ जलवायों छे. द्वितीयप्रकम गा० ९७ मूछ 'गुणसइ उत्तहि' 





| . / । तथा अवचूरिकाम+ों 'गुणशब्दो 5न्नसया' अहीं 5 अवग्नह लिपिकारना प्रमादयु फक . ह | हा । 
..... छे. “गुणशब्दोत्रस्तया! पाठ बराबर मूकानुसारी छे. ए ज प्रमाणे द्वितीयप्रकरम गा. 








१७० माँ मूलमां 'मझुणंती” ए क्रियातिपत्तिनुं क्रियापद छे. अवचूरिकामसां तेनो 'अज्ञान .... 








ले लिपिकारे . गा | 


























संदेशरासक नामना काव्यमां जे प्रकारना विषयमु निरूपण करेछ छे ते विषय साथे संबंध 
,.. धरावता असंख्य ग्राचीन सुभाषितों - दोहा, सोरठा, छप्पय आदि भाषा मुक्तको - जूनी हस्त 
.. लिखित परतोमां मल आवे छे. एवा हजारो सुभाषितों अमे संण्हीत करेलां छे अने ते प्रकाशननी 
. बाद जोई रहां छे. आ नीचे एवं थोडांक सुभाषितों प्रकट करवामां आवबे छे. लगभग 
४०० बंधे उपर लखाएला १ जूना पानामांथी आ उतारबामां आवेलां छे,.  -संपादक, 


.. हसा ते सर सेवीई जे भरिया निकर्ूक । हा 
.. ऊछठ सरोबर सेवितां निश्चरं चडे करूंक ॥ 3 पर 
... जिहि जिहि छूग्गि नयणलां तिहां हीयडा म ढंगेसि । दा 
..._ नयणां रोई छूटसि तु झुरंत मरेसि ॥ 5 3 ०) 
.. जिणि हरिणाखी मन हरउं सा हरणाखी म सेल्हि । हक कं 
. सुंकण छागी देहडी जिम पाणी विण वेलि॥ रे | 
वायसडु उडाडतां पियु पेखिउ झबक । 5 कह 
अद्वां कंकण सरि गयां थद्धां गयां व॒ुदुक॥ ४ 
......  रूपिं रूयडा मोर ग्रीतिई पारेवा भठा | का 
.....  धानविनासण ढोर घर घर दीसे अतिधणा ॥ 2४० 
. चंदा तु गयणह पुरिई घरि ग्रियु परदेस | |. 
..._बिहुं बिचाले साखि भरे कुंण झुरे कुंष 
575: नवंपण भरियां मग्गडों सघण-घडुके मेहें | ३ 
...... जुं द॒रसंति आवसि तु जाणि साचु नेह॥ मा, 
......... हीयडा करि वधामणु सहिजि सीधु काज । ..ः या 
.... जे सपनांतरे देखतु ते तुझ मिलीउ आज ॥ ८.४. 
.... हंस पराभव किम सहे अमरख जेह सरीर । मम 
: नीमांणा बग बिडंडा क्षण पालि क्षण तीर ॥ के । दि 























१७६ ] भारतीय विद्या 5 आह लक |. | विष ३ 


-..... भाणस पाहि माछठां साचो नेह सुजाण हा 
अप . जो जब कीजे जुजुया तव ते छडे प्राण हलक रा श्छ 
| ०5 ये ८5 बोहणा तणे वियोगि जु दुख हीयडि होई |. उऊ य 
.... ते मन जाणे आपण अबर-न जाणे को महक 
.... कोइलछ सरिखी ख्री नही जस मन इसिउ विवेक ता 
.._ अंब विहुणी अवरसि बोछ न बोछइ एक ॥ मा 
.. देह लेई अम्हे जाइसिउ जीविय तुज्ञ सरीर |... 
.._ सीदातुं मम मुंकजे सीचें नयणह नीर ॥ मा, 
.. मोरुं मन तुझसिऊं रमि नहीं अनेरह ठाहि । बा 
पे .. छुन्न वियोगि जीविइ तो जीवु स्यां पाहि मत है 
..  दीहाडा जावे घणा मुझ्न मन एक न होइ । | 
जे तुझ विण दिन नीगमु लेखे न छागइ सोइ॥.... १९६ 
.. मन जाणे मन वत्तडी कहि आगलि न कहाए।......््ः 
... संभारी सबि बोलडा हीयहुं दुःख भराए ॥ गा 
....._ सजण तगणां संदेसडा गमतां हुई अपार | | 
_ जिम जिम वली वली पूछिईं तिमतिम हष अपार ॥.. २१५ 
.. कहिसिउं कीजे गोठ्डी कहिसिउ कीजे रंग ।. 
..... तुझ विण सह वीसरे उं दुख दाह अंग ॥ हरेर 
....... ते हीयडि किम वीसरे जेहना गुण नंबि पार | रा 
.............. माहरि हीयडि कोइ नवि तुझ्न ठाली संसार ॥  श३ 5 
2. ओलेवा सबि बोढूढा फेडेवा मत जाति। हा एक 
.../.........-- एक वेरीने बहा जो मिलसे एकांति | 
0 ताड समाण सजगणे काउं कीजे तेण । 






































जम माल 


अंक१]....... बुद्ध ब्नेभहावीरलेनिवोण [ए८५.... 


पांसे बुद्ध न जाय अने पोताना नाम द्वारा एमनी नेतिक कीर्ति न बधारे; अने ए मोटे. 
-एसने सगधमां ज रोकी राखवा, पण बुद्ध रोकाया नहि. कहेवा प्रमाणे जादुथी, पण 
. सानवा अमाणे युक्तिथी, ए गंगाने पेले किनारे पहोंची गया. 


१२९. बुद्धनी जीवनयाच्रानों अंत 


रा बुद्धना, गंगाने सामे तीरे जवा पछी, आपणे बोद आगमोनां छखाणोंमाँथी राजकीय ._ 
| बनावो विषे काँह ज सांभकछता नथी; बुद्धना निरवाण अने दहन सिवायना बीजा 
... समाचार एमांथी सत्ता नथी, घणे स्थछे पडाव नाखता नाखता बुद्ध वेशाली तरफ 
.गया अने हाँ नजीकमां आवेला बेछ॒ुव नामक गाममां तेमणे अंतिम चातुर्मास गालयु. 
आपणे तेमना वेशालीना रहेठाण तथा मार द्वारा उसा थयेरा अनेक छारूचप्रसंगो.... 
. बरगेरे बाबतो अहिं रहेवा दुइए. वेशालीमां एमणे जाहेर कयु: “हवे तरतसांज बुद् 
.. अभीष्सित निर्वाण आप करशे, आजथी न्रण मास सुधीर्मा तथागत अभीष्सित 
|... निवाणमसां भवेश करशे? (३,४८,५१ ). चातुमोस पछी प्रथम मास कार्तिक आवबे छे... 
|... एटले बुद्ध आ +?'00॥68फए7 भ्रविष्यवाणी प्रमाणे साध मासना प्रथम्त पडवाने दिचलसे 
|... रूच्यु पास्या होवा जोइए,. (५०70, 4267 उिप्रतेतेशांहपारा8, 2, पान ६३ ).. 
|... पण आ जणावेली तिथि बिषे दक्यता नथी. कारण के बृद्ध जने मांदा बुद्ध वेशालीथी 
....._ कुशिनगर सुघीनी छांबी सुसाफरी-जेमां अनेक स्थछे सुकामो करवा पडेछा-न्रण 
. अठवाडियामां पूरी करी शक्या न होवा जोइए. वी सूचित परिस्थिति प्रमाणे तो ए.... 
मुसाफरीए छएक मास लीधा होवा जोइए -अर्थात्‌ वेशाखनी शरुआतमां ए उदिष्ट । पा 
..._ स्थछे पहोच्या होवा जोइए अने एज मासना अँतिम भागमां एमणे देह छोड्यो. 
.._  होवो जोइए. एथी ज महावंस (३,२ )माँ वेशाखनी पूर्णिमाने निर्वाण तिथि तरीके... 
... जणाववामां आवी छे. मने खबर छे ते अ्माणे कममां कम दृक्षिणना बोद्धों निर्वाणोत्सव.... 
...  वैशाख मासमां उजबे छे, अजातशञ्मुए बृजिओ सामेनी पोतानी योजना छुद्धना..... 
..._ मरण पहेलां ज अमरूमाँ मूकी के केम ते नक्की थहे शकतठुं नथी. बोद् आगमोमाँ ते... 
. [विषे कंह सूचन मठतुं नथी ला 


हा 
। 
४ अर की 
; रा 
: 
। री ४] 
का 
जि 
पे 
हा 
ही 











जन आगममां आए है पेलां अ्माणों 


“वि विदेह दे पुत्ते जइत्था, नव मह॒इ नव ढेच्छई कासिकोसछगा अद्वारस हा वि गणरोयाणो ७ 









.. $<दै |) भारतीय विद्या... क्‍ [ब 
; तेथी कृणिके पोतानी योजना, संभवतः शियाकामां, ज्यारे गंगानां पाणी उतया ब्यारे 
 सफररीते पार उतारी. तेणे गंगाना उत्तर किनारे शबु भूमिसां चोक्लस पगरलां मांड्यां- 








... जेनो एक भाग तेणे निवास माटे रोक्यो. काशी अने कोसरूना एकन्न थयेरा ३८ 


._ग़णराजाओना समूह पर एणे सफछ हुमलो कर्यो अने तेसने हराज्या अने ते रीते 
 तेणे पोतानी जीत चोकस करी. नव मछकिओ काशीना ग़णराजा छे. ते संभवत्तः 


.... शाक्यभूमियां पावासों जने तेनी जासपास वसता मल राजवंशीओना सगा छे. छिच्छ- 
..._ बिओ तो बृुजिओना शासको तरीके आपणने परिचित छे. अहिं आपणने साछुस पड़े... 
 छे के तेओ कोसलोनी शाखामां समान स्थान प्राप्त करे छे,-जेओ काशीना 








गणराजाओना पाडोशी हता. आ युद्धभूमिमाँ विजय प्राप्त करवा छतांय वेशाली गा री 
 चढाई करवानी कृणिकनी हिंमत चाली नहि २; द 


है8 वशाली 


..._जुद्धना चखतममाँ पूर्व हिंदमां, खास करीने जे भाग हाल बिहार कहेवाय छे ते 
भागमाँ, वेशाली सौथी वचुं मोह अने धनाव्य शहेर हसुं. साचेज ते एक अनेक 


उपर... 


...._ उपस्थानोथी संकलित थवचेछु विशाल शहेर हठुं. ते झद्देर विषे मी आवता बचा 
.. डल्लेखो आर. होन्ढेंए उवासगद्साओना पोताना भाषांवरमां (30 ॥ए0. 888) 


......  नॉंघ ८ (पान ३ वगेरें ) माँ एकठा क्या छे. जैनोना उल्लेखो अमाणें वैज्ञाल-मूछ 
...._ वैज्ञाली उपरांत बाणियगाम अने कुण्डगराम एम-त्रण स्थानोजुं बनेल्ु हतुं. एमांथी.. 

.... कुण्डगासने कोछाक नामलुं परूं हतुं, ज्यां महावीरनो जन्म थयो हतो. क्षत्रियों जने.... 
....ब्राह्मणो एक साथे वसता न हता; दा. त. कुण्डगामनो क्षत्रियवास शहेरना उत्तर... 
....._ भागमसां जने बआह्यणवास दक्षिणभागमां हतो; बच्चे भाग उपर हकुमत तो समान 
... हती. अहिं आपणने इ. स. पू. €ठा सैकामांना हिंदुना एक पुरातन झहेरनी योजना... 
...._ विषेनो; कमभास्ये मात्न अपूर्ण, ख्याल मरी शके एम छे. पाटलिपुत्नने जे साटे दाखछा... 
...._ झूपे आपवाम्मा जाव्युं छे एवा कौटलीयना दुर्गेतिवेशना वर्णन साथे आपणे आ वर्णनने....._ 
......_ सरखावीए तो साहुम पड़े छे के इ. स. पू, चोथी सदीमां जोके घएं बदलाई गयुं.. 
..... हर्तु छतां केटलुंक तो एबं ने एबं रही ग़युं हुं; दा. त. चार जुदी जुदी विशामां चारे।.. 
..... वर्णाए जुदो जुदो वास करवो । अत गा 
.. ज्यां अभिजात (६०४70007800 ) खादंध्य जाम्युं हतुं जने जे बुद्ध अने महावीर... 
........_ साथेना संबंधने लीघे महान स्थान मनातुँ हतुं ए धनाव्य महानगर वैशाली हा 
. जीतवालं तो अजातश्नञु जेवा समर्थ साजम्नाज्यव्धक राजाए माथे लीघुं खरुं, छ्तां.... 



















उपयोगमां रूह, 











झाली.... 


मत करी नहिं. कारण के पूम कर... 
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अंक ९ ] 


..._ चाथी पांछलथी सात्र वृजिओनों ज नेंहि पण पेछा १८ गणराजाओना एकत्र समूंहनों 
+।.. पंण भय रहे. आथी पूर्व तरफथी हुमलछो छई जंबामां तेने बंधारे सफछ थवानी 
|... आँशों जेणाई. ल 

१५. कृणिकनी यंद्ध योजना 


..._ वृजिओना प्रदेशनी अने वेशालीनी पूर्व बाजुए विदेहोनी भूमि आवी हती- जेनी 
...... राजधानी परिथिला हती, कूंणिकने मात्पक्षे विदेहोना राजा साथे अँगंत सगाई संबंध... 
|... हतो. ते पोताने विदेदपुत्र (जुओ (१३), बौद्धआागभ प्रमाण वेदेहीपुत्र (जुओ ह ७)... 
. कहेवडावतो. आ ऊंची जातना सग्राईना संबंधधी एनी शाख वधी हती एम छागे छे,....... | 
कारण के तेथी तो ते तेने पोताना एक उपनाम तरीके वापरतों, आथी चिदेहों............. | 
_एना रस्तामां अअचण उभी करशे एवा भयलुं एने कारण न हुं. कृणिक मगंघनी........ 
......_ जूनी राजधानी राजगृहमां रहीने इप्सित युद्धने दोरी न शके एटले एणेपोतानुं....रररः़ 
..._ रहेठाण मगधना पूर्व तरफना प्रांत अंगना मुख्य शहेर चंपामां राख्यु, अंग घणा बख-.... 
.. तथी-जंरूर अजातशत्रुना पिता सेणिय बिंबिसारना वेखतथी - ते मगध सांम्राब्यमां 
... ऊमेरी लेवामां आव्यु हतुं. आम मानवानुं कारण ए छे के एक बखत चुदे ज्यारे 
..... चपामाँ वास कर्यो हतो छ्यारे एमने एक उच्च कोटिनो ब्राह्मण-सोणदृण्ड-मठवा 
..._ श्व्यो हतो; जे बिंबिसारदत “राजदाय! - “बह्ादेय्य” भोगवतो हतो. जैनोना मत 
.. अ्रमाणे कृणिके पोताना सज्याभिषेक पछी तरत ज पोतालुं रहेठाण चंपामां राख्युं हतुँं; हा 
कारण के औपपातिक सूत्र (जैनोजु प्रथम उपांग )मां चंपाना पू्णमद्र चेद्यमां महावीरना...... 
एक समवसरण उपरजुं अने ते प्रसंगे कृणिकर्नी पोतानी समस्त सेन्यसामग्री साथनी मा 
.._ धामधूम भरी सवारीजुं विस्तृत वर्णन आपवामां आव्युं छे. आ असंगना विस्तृत... 
... वर्णनने, जैनागमोना संग्राहको, आवा अन्य बधा प्रसंगो माटे एक नमुनारूपे छेता..... 
.. आव्या छे. औपपातिकसूत्रमांथी अमुक भागना मात्र प्रतीक आपी जा बाबतबधे... 
.._ नॉचवा्मा आवे छे. अने वण्णओ बडे तेने निर्दिष्ट करे छे. कृणिकनु चंपामां महाचीर.... 
.._ साथेजई॑ मिलन जैनो माटे केटछा विशेष अथैवाकु हतुं पु आउपरथी समजाय छे. 
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। जा आप युद्ध | के के कह: रीते शरु करवामां आव्यु ते विषे जनोना निरयावली सूत्रमां एकदम हा. रा 





चित । [वर्ष३ 
 क्रृणिकने जिदेहपुत्ते -प्रसंगतः अजातशज्ुने विदेहिएुत्तो' कहेवामां आवता: एम जणाय छे._ 
.._ के विदेहना राजाने खास उच्चवंज्षीय' सानवामां आवतो हतो. अने तेथी तेनी साथेना 
..सगपणना संर्बध उपर खास भार मूकवार्मा आवतो हतो. अन्यपक्षे, जेन आगम परं- 
...परा महावीरना जन्मस्थान वेशाली साथेनो संबंध शोधवा मथे छे, अने नीचे आपेली 
... बंशपरंपरा गोठवे छे,' हेहय कुऊनो चेटक वेशाढीनो राजा छे. एनी बेन महावीरनां 
... माता थाय. एनी पुत्री चेछणा श्रणिकनी पहराणी अने कृणिकती माता थाय. भा चंश-... 
.. परंपरानो आधार निरयावरी सूत्र्मा आपेल वर्णन उपर छे. तां एम कहेवामा आव्युंछे 
.... के श्रेणिकने चेछणा उपरांत बीजी अनेक राणीओ ह॒ती. दा. त. ननन्‍दा जेनो पुश्न॒ अभय | 
..राज्याधिकारी इतो. वछी दश वधारे; काली, सुकाछी, वगेरे, जेना काछ, सुकारू| 
.. बगेरे पुत्रों कृणिकना ओरमान भाइओ थता हता. आ तेमनी खाथे नक्की करे छे के 
..._पोवाना पिता श्रेणिकने केदर्मा नाखवो अने पोते राज्य पचादवी पाडलुं, श्रेणिकने पदू- 
.._ अष्ट करीने राज्यना अगियार भाग पाडवामां आवचे छे जेमांथी दरेक एक भाग वहेंची... 
...._ छे छे. कृणिकने भागे चंपा आचे छे, वशाली मारटेलु युद्ध नीचे प्रमाणे $ १७-२४८माँ 
...._ वर्णवार्मां आचे छे ल्‍ जो 


........_कूणिकना नानाभाई चेहछू पासे गन्धहरुती अने एक बहु मूल्यवान हार हतो, जेने..._ 
...  लीथे ते एक सारा राजा जेचो दीपतो, तेथी कूणिके आ बे वस्तुओने तेनी पासेथी 
...._ छह लेवानी इच्छा करी. पण वेहल्ले ते माटे अधु राज्य माग्युं. जने ते मादे ज्यारे...... 

._-. कूणिके ना पाडी हारे वेहछू पेली वस्तुओं साथे वेशालीना राजा चेटकने आश्रये..._ 

...._ नासी गयो. कूणिके एक दूत पाठवी चेटक पासे वेहछू अने पेली वस्तुओं सोंपी देवा 
.....  भागणी करी. चेटके बदछा तरीके वेहहू माटे अधों राज्यनी सामी मागणी करी. त्रण । 
..... वखत सामसामी दूत मोकछायो' पण व्यथे. चेटक पोतानी सामी मागणीने वठ्मी रहो... 
....... अने छेवटे तेणे कृणिक सामे युद्ध॒नुं कह्ेण मोकब्युं. कूणिके आ समाचार पोताना.. 
...... दश भाइओने जणाव्या, जने एमने पोतपोताना राज्यप्रदेशमां छश्कर एकर्डु करी तने... 
....  पोताना तरफ रवाना करवा मोकली दीघधा. ते एकत्रित सेन्‍्य अंगोना अदेशमांथी 
.......  विदेहोनी भ्ूमिसां वेशाली शहेर आग आवी पहोंच्युं. आज प्रमाणे चेटके काशी अने झनि | 
......_ कोसल्मांथी नव महईं अने नव लेच्छई गणरायाणो ने मद॒दे बोछाव्या. अने या 
....... हा पाडी एटले तेमने छइकर एकठ्ु करी पोताना पक्ष तरफ रवाना थवा तेणे कहेण जज 
......  मोकल्यु. छेवटे ले पोते मददगार साथिओ साथे पोताना ग्रदेशनी सीमा पर्यत शतरुनी.... 
















































_ अँक ९ | के बुद्ध अने महावीरनु निवोण [१८९ क्‍ 


...बरेरे मरीने चोथी नरके चालता थया. कृणिकना आ नासिक ओरमान भाइओना क्‍ 
.._ नरक भ्रयाणलुं वर्णन करबुं ए निरयावकी सूतरनो उद्देश छे; अने तेथी तेल एवु नाम 


.. आपवामर्मा आबव्युं छे, अहिं आग युद्धनी विगतो विषे विशेष सूचन क्या सिवाय ते. 
सूत्र अठकी जाय छे 


१७. वेशालीने जीती लेबु 


....._ उपर आपेलु वर्णन चेटकनो पक्ष छे छे ए स्पष्ट छे, चेटके दश ओरमान भाइओने 
. जीती लीघा एनो निर्देश ते करे छे पण चेटकनी अंतिम हार, अने वेशालीना पतन 
..क्रथानकमां वर्णवेली कुकबारूबनी कथामांथी आपणने ए युद्धना अंतिम परिणामनी 
|... मसाहिती मे छे. एस कह्देवाय छे के कूणिके वेशालीमां पंडाव नाख्यो, त्याँ आकाश- 
|... वाणी द्वारा नीचछो छोक संभकांयो 


शमणे जइ कूलवारूए मागहिअं गणिआं रमिस्सए । 
राया य अशोगचन्दए वेशालिं नगरिं गहिस्सए ॥ 


|... “उ्यारे मिर्षु कुलवारुय मगधनी गणिका साथे रंगभोग भोगवदोे द्ारे वेशाकी 
.. दशहेरने राजा अश्ोकचंद्र जीती छेशी)? 
.... आशा कछोकमां प्रथमाना एक वचननुं रूप ए देखाय छे. तेथी ए बतावे छे के ते 
. धुरातन होवो जोइए. कथाना विकास विषे ऊंडा ऊतरवानी ए छोकमां जरूर जोबाई....... 
.._ नथी; पण तेलु बीज तो ए छोकमां समायेलुं छे ज. सविष्यवाणी भाखरे साची वरे छे, 
.... अने अशोकर्चद (कूणिक) वेशाली जीती ले छे. तेम करीने ए पोतानो निणेय सफछ....|||/ 
... करे छे अने चृजिओनी भूमिने पोताना साम्राज्यमाँ जोडी दे छे . जय 7, 
.. कहीं आपणे एवा युगने अँते आबीए छीए के जेना इतिहास बिषे बौद्ध आगमोमा..... 
..._ कोई उछेख नथी मकछतो; पण जैन आगमोमां केदलुक सूचन मठी आवे छे-अने...**|| 
.. ते खाथे प्रमाणो पण पूरा पाडवामां आवे छे-जेथी जणाय छे के महावीर बुद्ध करतां “| 
._. केटरांक (संभवतः सात) वर्षो विशेष जीव्या हता. त्यार पछीना नजीकवा समयनी. 
.. परिस्थिति उपर एक हूंको 











 इृष्टिपात नाखवो ए अहिं कदाच अस्थाने नहि लेखाय....... 
कू्‌ न ना अजुगामी उदायिने पोतानु रहेशण फरीथी साम्राज्यना ध्यभागसों. | ० 











१९०] भा रतीय विद्या... जे 2 मु ० * बक 772020% मय है क्‍ 





..अदब्यु-पण ते जूनी राजधानी रांजंगृहमों नहिं, ते मोटे एंणे एक नंथु शहर 
. पाटलियुन्र स्थाप्यु, ए स्थान विशांऊतर सांम्राज्यंनी अरुरियोतोने बरोबर बंध बेसल 
हतुं, अने तेथी ते संत्वर अंद्यंत मो्ु नंगर थई गयुं. एंटले वेशांलीनुं महरुव घंटेंतुँ.. 








कप गयु, अने नवी राजधानीना आकर्षणथी एनी वस्ती पण घीरे घीरे घंटती गई 
.... जो के आपणने चोकस माहिती नथी मरती तो पण संभव छे के उदांयिने साम्रौ- 


._. ज्यने वधार्थु हरी. गसे तेम होय तो पण पाडोश्ी राज्यो मगधना सत्वर बधता 


... जता साम्नाज्यने बहु संभाकपूर्वक जोई रहां हतां. उदायिनना खून विषेनी कथा... 


._( उदायिमारककथा' )माँ अवन्तिना मगध साथेना कथछता संबंध जिषे ऐतिहासिक... 
बनावनुं बीज समायेर्ू जणाय छे. उदायिने पदअष्ट करेला एक राजानो पुत्र अब- 

.._नितना शजानी नोकरीमां रहो, के जेने पण उदायिननी साथे बेर हतुं, पेरा पुत्रे 

... अ्वन्तिराजने वचन आप्यु के ते तेने डदायिनना तंत्रमांथी मुक्ति अपावशे, खून केवी... 
: रीते करवामाँ आव्यु ते एक धार्मिक कविली सुंदर कविता छे, पण तेथी कई ए विवा-.... 


गे दनों विषय नथी के अंवन्तिराजने तेनी जाणकारी नीचे एक खूनीए तेने तेना घिक्कारपात्र 
शत्रु डउदायिनना तन्नमांथी सुक्त न॑ कर्यो होय ? आदु कोये राजनीतिने कांड अयोग्य 


रा न्थी छागतुं, पण कथा वर्णवे छे तेदलुं सहेलाईथी आ काम थयु होय एम छागतुं... 





..... नंदो द्वारा करवामाँ आवेलो उच्छेद ए खास प्रसंग छे. आने लीघथे बधी परिस्थिति... 
...._ अस्तब्यस्त बनी गई हती. ए नन्‍्दो, ज्यां सुंघी 
... सुघी; राज्य करता रहा इता,.. 








[ खगवासी सुप्रसिंद्ध जर्मन 
_निबन्ध मूकछ जर्मन भाषामां- 3 07972 08 एा) शक 2 





झा 23 पाए एश० एड एणावगाहटधा डर... 





| मौयोए तेमने संत्ताश्रष्ट न क्यो... 





न विद्वान्‌ प्रो, हेस्मांन याकोबीए संम्‌ (९३० मां... 


















भाष्यकार जिनभद्गगणि क्षमाश्रमणनो 
. च् निश्चितसमय 
| संपादकीय लेख ] 
मा आओ की मा 
|... विशेषावश्यक भाष्यादि महान ग्न्थोना ग्रणेता युगप्रधानावतार आचायव्य........ 
.. जितसद्रराणि क्षमाश्रमणना ग्रादुभोवना सुमय विषे आज सुधीमां कोई सुनिश्चि.. 
|. उल्लेख प्रसिद्धिमां आव्यो नथी। श्रेतांबर संप्रदायनी केटछीक पाछली पद्ाव- 
+... लियोमां एमना खगवास विषेनो उल्लेख मत्झी आवे छे जे वि. से. ६४७वी 
।+ आसपासलु सूचन करे छे हा है 
.. लगभग वीसेक वर्ष पहेलां ए क्षमाश्रमणनी एक विशिष्ट ग्रन्थकृृति नामे. 
।+... जीतकक्पसबत्रनी, चूणि आदि साथेनी एक आवृत्ति में संपादित-प्रकाशित 
|... करी हती जेती प्रस्तावनामां एमना समय बिषे केटछोक उहापोह कर्यो हतो..ः 
अने तेना उपसंदारमां सूचव्युं हतुं के “खास कांई विरोधी प्रमाण नजरे न पढ़े... 
पद्मवलियोमां जे वीर संबत्‌ १११५-विक्रम संबत्‌ ६४५नी साछ |. 
ठखेली छे तेनो खीकार कः ; |8३८ तो तेमां कशी हरकत नथी.” (जुओ, 
































..... प्रित् ' मद ल्‍ द्वीः की आव् आवी अने ते अनुसार रा एमनो स् वास खगेबा सा ला 
... 5६% पड़ी क्यारेक थएलछो होवो जोईए-एटले के विक्रमना ७मा सैकानीः के गा 





हे १९२५ | भारतीय विद्या जे कल | डक क्‍ द कल [ वषे 8 





प्रारंभमां तो में जे ज्ञात के प्रसिद्ध प्र्यो प्रन्यो हता तेमने जोवानो विचार ज राख्यो न 
. हतो. ए मंडारनी जे सूचि सदृगत चिमनलछार दलछाले तैयार करी हती अने जे 


कक  गायकवाडसू ओरिएन्टछ सीरीक्षमां प्रकट थई छे, तेने आधार राखीने ज में ए 


. भंडारस्थित भ्रंथप्रतियो जोबानो उपक्रम चाह कर्यो ह॒तो. विशेषावश्यकनी ए.. 


है : श्रतिनी कोई खास नोंध उक्त दलालनी सूचिमां करेली न हती, एमणे मात्र एठलीज 





... नोंघ करेडी इती के री ऑल्ड ( शथ़ ०१ 9 बणी जूनी. एव्े में घरेह॑.. 


.. के प्रति बहु ब्रुटित के पानाओ जीर्ण-शीर्ण थएढां हशे तेथी तेमणे ए माठे एवी 
...नॉंध करेछी हशे. बीजु ए ग्रन्थ सुग्रसिद्ध होई मुद्रित थएछो हतो तेथी एने जोबा 


माठे खास समय गुमाववों मने ठीक न राग्यो. मंडारनी प्रतियोनी रोज ले-मूक...... 
. थया करती ते बखते ए नंबरबाल्ठी ग्रति पण वार॑वार हाथमांथी पसार थती, तेथी रा 
में प्रतियों काबनार माइयोने एने एक बाजूए मूंकी देवानी सूचना करी. परंतु... 
बीजे दिवसे ए पोथी वल्णी पाछी हाथमां आवी चढी अने साथियोमांथी एकजणे. 





..... पने खोलीने जोबा मांडी तो एना अक्षरों तदन जुदी ज जातना जणाया बने ते. 
...... खोल्नार भाई उकेली न शक्या; एटलेए प्रति मारा हाथमां मूकी. प्रतिनी लिपिजोतां... 
ज मने जणायु के ए तो कोई बहुज जूनी प्रति होय तेम देखाय छे अने तेथी .... 








.... औदलाले एना मादे ए८+ ०० / चणी जूनीं) एवी जे नोध करी छे तेनो. <. 





द ».. अर्थ मने समजाणों, ख. दरूलनी दृष्टि बहु तीक्ष्ण हती अने तेमने जूनी : | प्रतो द 
। हा वांचबानो परिचय पण सारो हतो परंतु आ ग्रतिनी लिपि सरख्ताथी ते& आओ. 7 





... उकेली शक्या नहि होय अने अक्षरोना आकार उपरथी समजी शक्या होय 














प्रति बह जूनी होवी जोइए, तेथी तेमणे मात्र एटछी ज नोंध पोतानी ए यादीमां 
...... करी दीघी होवी जोडए. प्रतिनी लिपि वण जोतां ज मने जणायुं के पाठण के... 
.......  जेसल्मेरना मंडारोमां ताडपत्रनी जेटली प्रतियो आज सुधीमां 


... हती ते सर्व ! करतां आनी लिपि वधारे जूनी हृती अने तेथी वि. सं. ११००नी.... 
















.... अंक १ | क्‍ जिनभद्गगणि क्षमाक्रमणनों समय [ १९३ 
हे . शकायु के ग्रथारंभे लिपिकारे मात्र ९ आवा चिहथी #कारनो निर्देश करीनेज 
_ कियपवयणप्पणासो? ए आदिवाक्यथी ग्रंथना र्खाणनो प्रारंभ क्यों हतो. ग्रेथनी 
. ५-७० पंक्तिओ वांचतां जणायुं के मूछनी भाषानुं खरूप पण, सुद्वित थएडी 
बाचना करतां, केटलेक ठेकाणे बधारे ग्राचीनरूपवाह् छे। प्रारंभनों बे-त्रण 
पानाओ फेरूया पछी में बहु ज उत्सुकता साथे अन्‍्तनुं पानुं जोयु अने अन्‍्ते 
|. लिपिकारनो नाम के समय निर्देशादि सूचबतो कोई उल्लेख छे के केम ते 
.. जोवा प्रयत्न कर्यो | ए अन्तिम पत्रनी छेल्ली पूंठी बधारे घसाई गएली होवाथी 
| अक्षरों खूब झांखा पडी गया छे अने पानानी आजुबाजुनी कोरो पण केट- 
। लीक खरी पडेली छे । छतां अक्षरों स्पष्ट वांची शकाय तेवी स्थितिमां तो... 
... छे ज। प्रथम दशने मने अन्त मागमां लेखकनी समयादि निर्देशक तेवी 
| कोई पंक्ति न जणाई । अन्तिम पंक्तिनुं छेक्ल वाक्य आ प्रमाणे इृश्टिगोचर थ्यु - 
+.. गाथाग्र चत्तारि सहस्साणेि तिण्णि सताणि॥ (अथोत्‌-9 हजार 
। . ३०० गाथानो संग्रह ) पण एज पंक्तिमां आ वाक्यना पहेलांना शब्दोमां मने 
4 “बलमीणगरीए इम” आ वाक्य इश्गोचर थयुं अने ते जोतांज मने एक 
अदूभुत संबेदन थयुं | विशेषावश्यक भाष्यना अन्‍्ते बलमी नगरीनो निर्देश | 
. झयुए कोई साचा रुब्दो हुं जोई रह्मयो छु के कोई दृष्टिश्रम थई रह्यो छे।हं.. 
..बघारे खस्थ थईने उपरनी पंक्तिओ वांचवा राग्यो | विशेषावश्यक भाष्यनी जे. 
.. अन्तिम गाथा, मुद्वित तेम ज अन्यत्र उपलब्ध थती जूनी हस्तलिखित प्रतियोमां 
.. मद्छी आवे छे तेथी इं परिचित हतो एठले मने ए गाथा पकडतां कशी वार. 
.. न छागी। परंतु ए सज्ञात गाथा पछी नीचे आपेली बे अद्टपू्व अनेजज्ञातपव 
* एवी जे गाथाओ वांचवामां आवी तेथी मने ते क्षण जे अद्भुत आनन्द थयो ते... हा ता ः 
तन अकृथ्य हतो । मने तत्क्षणे थयु के आठलो श्रम अने खच वेठीने जे हु आर. 
.  जेसल्मेरनो भंडार जोवा आब्यो छुं ते आजे मात्र आ बे गाथाओ मव्याथीज._||| 
.. संपूर्ण सफक थई गयो छे; अने हवे जो बीज कर्ज पणजोबा, जाणवा के उतोखा./ः 
जेबु व न॒व॑ साहित्य आ मंडारमां मने न मे तो पण, पण तुष्ट थीं 


नस न कपल सवकििबध न पपसपन पपत+ कम पक परम नरि पान धन मय पिभप 


पकललसियपल सो अत + कस कनननत्ल विस 


पान यडर 


वला-पप-ज दस एप्पल 



























है ] 


१९७] भारतीय विद्या... जप के ० 


... आ बे गाथाओनो अर्थ ए छे, के शकनृप-काठना वर्तमान बत्सर ५३१ ना 
 चैन्रशुक्न पूर्णिमा बुधवार अने खातिनक्षत्रना दिवसे” बलसी नगरीमां, शीलादिल्ल 
_शजाना राज्यसमये, [अमुक नामांकित] जिनमवनमां, आ ग्रंथनी रचना कर- 
वामां आवी छे, जिनभवननु नाम सूचवबनार शब्द, पानानो ए भाग जराक खरी 
 गएलो होवाथी, जतो रहो छे. पांच के छ अक्षरनो ए शब्द छागे छे, तेमांथी 
: ग्रथमना त्रण अक्षरों 'मह॒वि” उपलब्ध छे. आमां जणावेलो शकतृप-काल ते... 
.. प्रसिद्ध शक संवत छे जेनो ग्रारंग वि० सं० १३१८ मां, अने इ०स० ७८-७९ मां. 
थायछे। आ हिसबे शक संबत्‌ ५३१ तेवि०सं० ६६६ अने इ०्स० ६०९-१० 


.. बराबर थाय छे। आमां उल्लेखेलो राजा शीछादित्य ते वलमीना मैत्रकवंशनो सुप्रसिद्ध 


_शजा प्रथम शीरादित्य अपर नाम धमादित्य छे, जेनो राज्यकाठ इ०स० ५९९ थी 


... ६१४ सुघीनो सप्रमाण निधोरवामां आव्यो छे । ए राजानां अनेक ताम्रपत्रो मर्यां 





 छे जेमां गुप्त-नल्मी संबत्‌ २८५ थी ते २९० सुघीना संवत्सरोनो उछेख थएलो 


.  छे]ए गुप्त-चठ्मी संबतूनो प्रारंभ विक्रसं० ३७६ अने शक सं० २४१ मांथाय. 
.... छे। आ गणनाए २८७ गुप्त-वछमी संबत्सर ते शक संवत्‌ ५२६ बराबर थाय छे।... 

..... एटलेके शिलादिल्ना मना ताम्रपत्रोना आधारे जशक सं० एरध् थी ते ५६११५... 
.....  सुपीमां तो ए राजानी विच्यमानता सुनिश्चितरूपे सिद्ध थई जाय छे अने तेथी प्रस्तुत... 


ः ..गाथागत शक सं० ७५३१ ना उल्लेखने संप्र्ण पुष्टि मत्ठी रहे छे | बठी आ उछेखथी । 

















7. अर दिज्य प्रथमता समय माठे पण एक वध सुनिश्चित आधार मली आवे छे। 


पा सुधीमां प्रकाशमां आव्यो नथी। आथी आड- 

रा री करी रीते यु ांजर मी संवतनी गणना माठे पण एक नवीन प्रमाणनी आपणने 
....... उपलब्धि थाय छे, के जे गणना माठे, परस्पर केटलाक विसंबादी प्रमाणो गो 000० 
......_ लीघे, हजी सुधी सुनिश्चितता सिद्ध थई शकी नथी। सा 


मे अंक १ | हे .. जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणनों समेय [१९८५ 


... हतुं । देवद्धिंगणि क्षमाश्रमणे वीरनिबाण से. ९८० (-एटले के परंपरागत गणना 


. के चूर्णियो आदि रचावानो प्रारंभ थयो हतो। एवा भाष्यकारोमां संघदास गणि 

.. अने जिनभद्र गणि मुख्य जणाय छे | संघदास गणिए ब्रहत्कर्पभाष्य, पंचकर्प- 

भाष्य आदिनी रचना करी छे ल्यारे जिनभद्र गणिए निशीयभाष्य, जीतकल्पमाष्य, 

.. आकयक-विशेषभाष्य आदि ग्रन्थोनी रचना करी छे | संघदास गणिना समय 
.. अने स्थान आदि विषे अद्यापि कोईए कशो विचार क्यों होय तेम जणातु नथी 

| तेमज एमनी कइतियो बिषे पण कोई ग्रकारनो ऊहापोह्मत्मक प्रकाश पाडवामां 

।  आव्यो नथी। एमनी इतियोनु जो अन्तरंग परीक्षण करवामां आवे तो तेमांथी 





..... समय वल्मीमां रहेला होय तो असंभवित नथी 






+... महत्तर थया जेमणे आवश्यकचूर्णि, निशीषचूर्णि, नन्दिू| 





.. एक संक्षिप्त निदेश करी दीवे ग्रे 
.. एक निश्चित साल 





साहित्य अने जैन संगप्रदायनु घणा ठांबा समय सुधी एक केन्द्र्मान बनी रहा. 


. ग्रमाणे विक्रम सं० ५ १० अने डॉ० याकोबीनी गणनाप्रमाणे बिक्रम सं० ५७० गो, 
_बलमीमां विद्यमान जैन आगमोनी वाचनाने संकलित अने सुब्यवस्थित करी . 
। तेम ज तेने पुस्तकारूढ बनावी । जिनभद् गणिना आ ग्रन्थनिमोण समयथी पूवे 
|... छगभग एक सैकानी अन्दर ज जैन आगमोनुं आ महान्‌ ऐतिहासिक संपादन काय.._ 
|. पूर्ण थययु ह॒तुं। आगमोनी वाचना सुनिश्चित थया पछी ते उपर विशेषरूपे भाष्यों 


.. केटलीक उपयोगी हकीकत जरूर मक्ठी आवे तेम छे। बृहत्कस्पभाष्नना अमुक... 
.. उल्लेखो उपरथी सूचित थाय छे के तेमनो समय पण रूगमग जिनमद्र गणिना बा 
... समयनी बहु ज नजीक होवो जोइए अने तेओ पण जिनभद्व गणिनी जेम केटझोक... 


आ बनने महान्‌ भाष्यकारों पछी, तरत ज सुप्रसिद्ध चूणिकार जिनदास गणि... 
त्ूणि, अनुयोगद्वास्यूणि...्रः 
ह . आदि अनेक चूर्णिप्रन् ग्रन्थोनी रचना करी। एमांथी नन्दिसूत्रती चूणिना अन्ते, | 
.. जिनमद्र गणिनी जेम, आपणा सदभाग्ये, एमगे पण पोताना समबनो सूचक... 

५ लो छे जेना परथी आपणे एमना जीवन समयनी || 
मेव्य्वी न शकीए छीए। ए निर्देश आप्रमाणे छे-“शकराज्ञ । 


कक नि फपान तप वकम कट पड षलर 77" 


























१०६] भारतीय विद्या... [वर्ष ३ 





जिनदास गणि तइन समकालीन न होय तो पण एक बीजाना बहु ज॑ निकठ- 

कालीन हता एमां शंका नथी | संभव तो एवो छे के जिनभद्र गणिनी उत्तरावस्था 
अने जिनदास गणिनी पूवावस्था छगभग एकसमयावच्छेदक हशे। जिनदास 
गणिनी ऋृतियोनु निरीक्षण जो बारे सूक्ष्मताथी करबामां आवे तो आपणमने 
एबी अनेक बाबतो मी आवे, जे परथी आपणे एमना स्थाननो पण केटछोक 
आमास मेव्वी शकीए। एमना ग्रन्थोना उछ्लेखो परथी जाणवाने कारण रहे छे के 
ए पण कदाचित्‌ वल्मीमां केटडोक समय वस्या होय | सौराष्ट अने आनत॑ना 


प्रदेशनो एमने सारी पेठे परिचय हतो, तेवा तो घणा उछेखो एमनी कृतियोमां.... 


चोकसरूपे मठी आवे छे. एनो विचार अमे कोई बीजा ग्रसंगे करवा धायों छे। 
जिनदास गणि महत्तरनी उत्तरावस्थानों समय ए ज॑ महान्‌ टीकाकार अने 
दाखकार हरिभद्वसूरिनी प्रूवोवस्थानो समय छे, ए आपणने कुबल्यमाठाना अन्तिम... 
उल्लेखथी निश्चितरूपे ज्ञात थई गयुं छे। जिनदास गणिनी नन्दिचूणिनी रचना... 
संमाप्तिनां संवत्सर पछी पूरा १०२ वर्ष उद्योतनसूरिए पोतानी महान्‌ कृति कुबछ- 


यमाछा कथानी रचना पूरी करी । उद्योतनसूरिए हरिभद्वसूरि पासे न्यायंशात्रोनो... 
अभ्यास कर्यो हृतो, ए वस्तुनो एमणे बहु ज स्पष्ट शब्दोमां, सादर अने सामार 
उल्लेख क्यों छे, तेथी हरिभद्रसूरि, उद्योतनसूरिनी युवावस्थासमये, बृद्धावस्था... 
व्यतीत करता हता ए घुनिश्चित छे | एथी हरिभद्गसूरिए, जिनमद्र गणि तेमज...... 
जिनदास गणिए बच्ने महान्‌ आचार्योनी कृतियोने बराबर जोएली होवाथी 
तेमनो विशिष्ट उपयोग जे एमनी कृतियोमां थएलछो आपणमने देखाय छे ते सर्वथा...... 
संगत थई जाय छे | जो के सर्वथा निश्चित रूपे नहि, पण सामान्य रीते, ज्यां ... 
सुधी बीजी कोई विशेष वस्तुनी उपलब्धि नहि थाय लां सुधी, आ च्यारे महानू.. 





(रोनों आनुमानिक समय आ ग्रमाणे मानी शकाय । 


हा. हा .. शक संवत्‌ 9००-- ४५० बच्चे देवद्धि गणि क्षमाक्षमण 





७५००-०७५०० ,, जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण 
जुण०-+%०० 0 » जिनदास गणि महत्तर 














ठ्क्य थ भीमदेव प्रथमनुं संवत्‌ ११२० नुं 


एक अप्रसिद्ध ताम्रपन्र 





.. आगेवान अमलदार तेम ज प्रतिष्ठित सदृगृहथ ख० श्रीचंदुछाऊ सोभागचंद 


...मैव्खवानी ने जोबानी योजना करी हती। परंतु दुभाग्ये ते पछी थोडा ज दिव- 
| समां अकस्मात्‌ रीते श्रीचन्दुभाईनो खगवास थई गयो अने तेथी ते पछी ए विषे 


। ... पत्रनी विश्वसनीय नकल मारी पासे आवी छे जे अहिं प्रकट करवामां आवे छे। 











. अहिं नीचे प्रकट करवामां आवती ग्रतिलिपिवादुं मूछ ताम्रपत्र पाछणपुर राज्यमां....ः 
... आबेढा वरणावाडा गामना एक जैन भाईना कब्जामां छे। कोई २०-२२ वर्ष 
पहेलां मने ए ताम्रपत्रनी मार छागी हती अने तेथी पाल्णपुर राज्यना एक 


कोठारी -- जेओ मारा अत्यंत निकट खेही अने बन्धुजन जेवा हता - द्वारा ए ताम्रपत्र . 


|... कशु थई शाक्‍्युं नहि। हमणां, भाई श्री पं० अंबाछार प्रेमचंदशाहा माफत ए ताम्र- 


.. आ शासन-पत्रनी अविकढ नकरू सुप्रसिद्ध जेन इतिहासबिदू पं० मुनि 
. श्रीकल्याण बिजयजीए जाते ए ताम्रपट उपरथी करेडी छे | पाल्णपुरथी ६ कोश 
.. उपर तारंगा तरफ जतां, ए वरणावाडा गाम आवे छे अने उपर जणाव्युं तेमव......| 
... हाांना एक जैन गृहस्थ पासे आ असछ ताम्रपत्र विद्यमान छे। एना कुछबे....ः 
...पत्रां छे जेमनी एकेकी बाजुए लखाण कोतरेढं छे । बन्ने पत्रोने बच्चे एक्कडी...... 
हा राखेलां छे | पत्रोनी लंबाई १० आंगछ जने पहोकाई & आंगढ्नी | 
.. छे। एमां बची मरने रूखाणनी १५ पंक्तिओो छे | ताम्नशासनना लेखनो उद्देश. 
... वरणावाडा ग्ामनिवासी मोढब्राह्मण जानकने, ३ हल्प्रमाण भूमि दान कानों... 

मा छे। विक्रम संवत्‌ ११२० ना पोष छुदि प्रूणिमा, के जे दिवसे उत्तरयण | 
.. पुवे पवैनो योग थयो ह॒तो, अने महाराजाधिराज भीमदेव पोताना राज्यप्रवास दर-....|| 




















१५८] भारतीय विद्या... ररः 5. वर्या३ 
छे। दक्षिणमां गामनु पादर आवेडु छे। पश्चिम बाजूमां छींद्रियालो रस्तो 


. अने उत्तरमा केशव अने॑ वालणनु खंतर छ॑। कायस्थ वटश्रना पत्र कक्कक आ 


 शासनपत्र रुखीने तेयार कयु हतु अने महासान्धिविग्नहिक भोगादिल्मे एने राज्यना... 

. दफतरमां नोंध्युं हतु | श्री मीमदेवे ए पर हस्ताक्षर कयी हता । 

. ताम्रपत्रनी बतिलिपि...््<ः 

- * (!) ९ विक्रमसंवत्‌ ११२० पाष श॒दि १५ अथेह काल इला- 
.._ (2) बासिते श्रीमड्िजयिकटके समस्तराजावली विशजि रा 

. (3) तमहाराजाधिराज भीमदेवः खशुज्यमान घाणदा- 

. (4) हारपथके समस्तराजपुर(रुपान्‌ जनपदांश बोधय- 

.... (5) ल्स्तु वः संबिद्ित यथा अद्योत्तरायणपर्वणि महेश्व-....... 
..._ (6) रमम्यच्य पित्रोरात्मनश्व पृण्ययशोभिवृद्ये मोढबा- 

... (7) छऋणजानकाय वरणावाडाग्रामे पाद्रुसत्कक्षेत्रे 





......._ (3) घातुकसल्कक्षेत्रे च इति हलत्रयसय हल ३ भूमी 


..._(0) सञ्यां करबसबलियग्राममागः दक्षिणखां ग्रामपाद प-.. .' 
.. _ (/) श्रिमायां छींद्रियालामागः उत्तरखां कके?शववालणयो।.... 








...... (:») क्षेत्रमिति। चतु॒राधाटोपलक्षिताया। भूमेरशा।ः प-.. 
...._ (9) रिपंथना केनापि न कायो । लिखितमिद शासन का- हा मा 
...... (४4) यत्थ(ख) बटेश्रसुत केक्केन | दृतकोउ्च समहासाँ-_ 
... (०) घिविग्रहिक भ्रीमोगादित्य इति | भीमदेवा [:]। 





केटलीक प्रासंगिक हकीकत 





रा पा भीमदेव १टाना अजार सुचीमं ३ ताम्रप्ो पसिद्रिमां आव्य छे, जेमां २ 









5 अंक१] के चालुक्य भीमदेव प्रथमलुं एक ताप्रपत्र [१९९ 





छे । अने ए भीमदेवना जीवनना छेछा दिवसोन ज्ञापक होई खूब अगल्यनुं 
छे। आ शासनपत्र पण उक्त त्रणे शासनपत्रोनी तदन समान शैलीए ज छुखाएलु 
के । प्रथमनां त्रणे शासनोनों लेखक ज्यारे कायस्थ कांचनसुत वटेश्वर छे, ब्यारे 
. प्रस्तुत शासननो लेखक ए वटेश्वरनो पुत्र केकक छे। ए केक्षक ( अथवा केकाक ) 
ने नाम, मीमदेव पुत्र कणेदेवना संवत्‌ ११३१ ना नवसारीबाब्य ताम्रपत्रमां, 
.... तेम ज॑ संवत्‌ ११४८ ना सूनकवाव्य ताम्रपत्रमां पण मक्े छे | सं० ११३१ वाढ्य _ 
...... शासनपत्रमां ज्यारे तेनो निर्देश सामान्य लेखक तरीके ( राज्यशासन छखनार) 
| ज करखामां आवेलो छे हारे ११७८ वाव्य शासन पत्रमां तेने “आक्षपट्लिका 
|. नी उपाधिथी अंकित करेछो छे। एथी जणाय छे के ते बखते ए, राज्यना समस्त _ 
|... दफतर विभागनों सवोपरि अधिकारी बन्यों हतो। ए उपरथी आपणने ए पण 
| जाणवा मजे छे के केकाकलु खानदान ठेठ मूलराजना राज्यसमयथी ज अणहिल- 
।. वाडना राजकीय दफतरखाना साथे अव्यवहित रूपे संकव्णएडुं चाल्युं आवतु हतु। 
|... वि० सं० १०४३ वादुं मूछराजनुं ताम्रशासन जे कडी गाम्मांथी मत्ठी आबेडूं, 
... तेनो लेखक कायस्थ कांचण छे, जे जेजाकनो पुत्र हतो अने आपणा आ प्रस्तुत 
.. ताम्रपत्रना लेखक केक्षकनो ग्रपिता थतो हतो | मूलराजना सं. १०५१ वाद्य 
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_बीजा ताम्रशासननो लेखक पण ए ज कांचन छे | आर रीते ठेठ मूछाजथी छई 


... फ्लीटनी अगाड १२ वष उपर डॉ. ब्युदलरे (इन्डि, एन्टि., पु० ६, ए० १६३०४). मा 


का उपयुक्त सं० १०८६नु प्रथम सीमदेवनुं जे दानपत्र प्रकट कय हतुं तेमां लेखक तरीके ा 














.... एज कायस्थ कांचनपुत्र बटेश्वरज् अने दूतक तरीके ए ज महासांधिविप्नहिक चंडशमार्चु ० ः जा 
... नाम उलिखित होवाथी आ ९१ नी सालवाह ताम्रपत्र पंण असन्दिग्धरीते एज प्रथम... 
.. भीमदेबजुं होई शके, ए वस्तु तरफ डॉ० फ्लीट जेवा महाविचक्षण विद्वानूनुं लक्ष्य केम न... 


... खेंचायुं ए आश्वर्य जेबुं गणाय। अने वधारे आश्चर्य कारक तो ए छे, के फार्बस गुजराती... 





.. सभा तरफथी 








.._ आपवामां आबी छे, वां पण एने, डॉ० फ्लोटना भूलभरेला उऊखाणना आन्धछा भाषान्त 
.._ साथे, बीजा भीमदेवन 
_किलहेनि एपि. इन्डि. ना पु० १, प्‌ 












जे “गुजरातना ऐतिहासिक छेखो” नामना दलूदार अन्थो बहार पाडवामाँ.... 
आंव्या छे, तेनां बीजा भागमां नं० १५९ ना अंकनीचे ए दानपत्रननी जे श्रतेक्षेपि || 
ना दानपत्र तरीके मुद्वित करवामां आब्युंछे। एदानपत्र भादे डं०न......|| 
१७ मां, सूनकवाक्वा कणदेवना ताम्रपत्ननु विषेधंन |. 


. 2००] भारतीय विद्या... है. पड कक . उ_वर्ष३र 


कणेदेवना राज्यना अन्तसुधी तो ए ज॑ कायस्थ खानदान अणहिलरूपुरना राजकीय 
दफतर खातामां अग्रणी अधिकार भोगवतु हतु एव, आपणे आ ताम्रशासनोना 


.. हखाणो उपर्थी जाणी शकीए छीए । 


.... आ ताम्रपत्रमां दूतक तरीके जे महासान्धिविग्नहिक भोगादिल्यलुं नाम मक्ते . 
: छे ते कर्णदेवना उक्त सं० ११३१ वाव्य ताम्रपत्रमां पण अंकित छे 


भीमेदेवना राज्यकारुल आ छेछ्ु ताम्रपत्र होय एम जणाय छे। ग्रबन्धचिन्ता-... 


मणिमां आपेली मिति ग्रमाणे बि० सं० ११२० ना चैत्र वदि ७ना दिवसे 


.. कं्णदेवनो राज्याभिषेक थयो हतो तेथी सामान्यरीते एज मितिए भीमदेवन मृत्यु... 
_ थएलुं आपणे मानवुं जोइए । ए हीसाबे भीमदेवना अवसान काल पूव सवा त्रण. 


मास उपर ज ए दानपत्र करवामां आव्यु हतु, एम कही शकाय । 


मेह भेह .| 
न 


भीमदेवनों संवत्‌ १०८७ नो एक अप्रकाशित 
...  संक्षित शिलालेख, 
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रे हे . मन्दिरमां एक जेन मूर्ति छे जेना उपर नीचे आपेलछो लेख अंकित थएलो छे । 


९ श्रीमद्विक्रमभूभ्तः खर-वर्स-व्योसेन्डु-संख्याख्यया 


जैनोना सुप्रसिद्ध तीर्थस्थान कुंमारीया (ग्राचीन आरासण)मां शान्तिनाथना... 


स्याते5ब्दे प्रवरे सुसोख्यमवति श्रीभीमभूपे मुवम्‌। । ः ा 


नज्नाचायगणस्य भूषणकरे खारासणस्थानके 
बिस्बं पूज्यमकारि सूरिभिरिदं श्रीसवेदेवाभियेः ॥ 


अंकतः १०८७ आपषाढ शुदि २। 


.... आ लेखनो सार ए छे के वि. से. १०८७मां ज्यारे भीमदेव पृथ्वीतुं खुंख- 
रा रे _रूपथी पाढन करतो हतो, तारे नज्ञाचायेगच्छना सर्वदेवसूरिण आ जिनबिस्बनी 





















कवि आसिग कृत जीः वद्यारास 
| परास्ताविक ] 


पा । बे छे अने एनो कतो कवि आसेग छे बवि० स० २०"७जना आश्विन सुदि ज्ना 


.... दिवसे, जाछोर पासे आवेछा सहजिगपुरमां एनी रचना करवामां आवी छे | एटले, 
. उक्त शाल्मि्रासनी रचना पछी १६ वर्ष, तेम ज जंबूखामिरासनी पहेलां ९. वर्ष, 
आ रास रचायो छे । बीकानेरना पुरातन जैनपुस्तक मंडारमांनी एक ग्राचीन .. 





रे लिखित प्रतिमांथी. आ रचना मत्ठी आवी छे जे. 











. भारतीय विद्या'ना बीजा भांगना प्रथम अंकमां, अद्यावधि ज्ञात गुजराती... 
|. भाषानी पद्चरचनामां, सैथी ग्राचीनतमनु जेने स्थान आपी शकाय तेवों संबत ||... 
|... १२४१ मां रचाएलो शाल्मिद्रसूरि कृत 'भरतेग्वर बाहुबलिशस! में प्रसिद्ध. 

..._ कार्यो हतो। तेनी ग्रस्तावनामां जणाव्या प्रमाणे तेनी प्रसिद्धिनी प्वे, जेने सौथी 
... प्राचीन कही शकाय तेबो एक “ज॑ंबूस्वामिरास' प्रसिद्ध थयो हतो जेनी रचना... 
... संवत्‌ १२६६ मां महेन्द्रसूरिना शिष्य धर्म नामना विद्वाने करी हती । आजे हू. 
|. अहिं, एवी ज एक प्राचीन तर गुजरातीनी अभिनव रासकृति ग्रकाशमां मुकुं छु, .. 
जे उक्त बने कृतियोनी मध्यमां स्थान प्राप्त करे छे । एनु नाम ““जीवदयारास”! 


छि छे, जे प्रति सं०१४०० अने १४५७० ६ 2 रा 
नी बच्चे क्यारेक रूखाएली होवी संभवे छे | ए ग्रति बीकानेर निवासी सुप्रसिद्ध..... 
। !  साहिलसेवी भाई श्रीअगरचन्दजी नाहटाद्वारा ग्रात्त थई हती। ए ग्रतिमां आवी.. 
.. अनेक प्राचीन भाषा-कृतियों तेम ज संस्क्रत, ग्राकृत अने अपभ्रंशनी पण प्रकीण. 
._ रचनाओनो संग्रह छुखेलो छे | एनी लिपि खुवाच्य अगे सुन्दराकार छे, पण पक बच्चे 
. चच्चे केटलांक पानां जाय छे तेयी ए प्रति खंडित्ायः छे। अतिम जे जनेक. 


. छुधी जोबा-जाणवामां आवी नथी 


२०२ ] भारतीय विद्या. हम | 


. अर्थदृष्टिए बिचार करता केटलीक जग्याएं शब्द-श्रान्ति देखांय छे अने तेथी स्पष्ट... 


.. अथीवबोध थतो नथी। पाठण बिगेरेना मंडारोमां आनी कोई बीजी अ्रति हजी.... < 





तेथी अह्यारे तो अहिं फक्त, उक्त बीकानेरबाद्ी । 


ग्रतिमां जेबो ए रास छख्लेलो मछी आब्यो छे तेबो ज अहिं प्रकट करामां आबे.._ 


छे । अभ्यासियों प्रति निवेदन छे के आ इतिनी जो कोई अन्य प्रति उपलब्ध... 





सा . थाय तो तेना आधारे आनी बंधारे सारी संशोधित आइत्ति अवीट करवा अ्रयक्ष करे | 


या ... फढपें मलुष्यने हो री समृद्धि, 








रासनो विषय जीवदयानों प्रभाव सूचवनारो छे, पण ते तो 


योमां कहेवामां आव्यो छे। सामान्य रीते तो एमां धर्म अने सत्कर्म पृवेंक जीवन... ः 





व्यतीत करवानों उपदेश आपयवामां आंब्यों छे। “संसार मिथ्यां छे, जीवित अस्थिर 


.. छे, माता-पिता-भाई-पुत्र-कलत्र-खजन विगेरेना सर्वे संबंध खार्थमूलक छे, इन्दिं.. | 





. जोइए । धर्मना आराधनथी ग्राणीने परजन्ममां सुखनी प्राप्ति थाय छे। धर्मनां 













. डेंवेटे मोक्ष छे | कलियुगमां धर्मनु आचरण शिंथिल थई गये के. 
.. अने लेकोमां व्यावहारिक मोनमयोदा पण ढीली थई गई छें। आ कलिना' 


हा ४ - 72 क्‍ प्रभावथी मनुष्यों-मनुष्यो वच्चना जीवन-घोरणमां पंणः मोटी हक! ओं प्‌ देखा य्‌ः 0 ह रे 





भोंगो परिंणामे दुखनां कारण छे, माटे मनुष्ये घर्मनू आराधन करे... ा 


सुपरिवार, धन, कंचन, वर, आभूषण... 
उत्तम ग्रकारें पाठन करवाथी मनुष्य... 




















|... धर्मकार्यर्मा धननों व्यय करबो 
शजजय 





[२७०३ 








रा  शुंधवामां आव्यो छे । 


रासनी रचना सररू अने सीधी वाणीमां तथा तदन साधारण जनोने पण 





+.... कंडीमां कोई वाला नामना मंत्री अने तेना पुत्र वहेलनो, अने तेना कुछुमां 
। चंद्रमा जेवा आसाइतनो निर्देश छे। तेनी (मालिकीनी 





.,.. कवि आसिग रहे छे। ए कविनु मोसार जाछोरमां छे। कार्य असंमे, ज्यारे 
|... कबि पोताना गामथी जाछोर आब्यो हारे (रस्तामां!) सहजिगपुर नामना 
..ग़ामना प्राअनाभ्र मंदिर, संवत्‌ १२५७ ना आसो छुदि ७ मना दिवसे, शान्ति 










बेसीने १) आ नवीन रासनी रचना कखवामां क्षावी छे । 





.. प्रवास दरम्यान सहजिगपुरमां आवी चब्यो की छे अने व्यां 
..._ आयोजन थई रहेढुं होवाथी, ते उत्सवर्मा 


जेना दशन अने वंदनथी पत्ित्र थवाय एव... 
गिरनार, आबू, जाढोर विगेरे तीर्थस्थानोनी यात्रा करवी अने पृण्यकर्म 
. ड॒पाजन करबु ।” आ जातनो सर्व सामान्य अने ग्रकीण उपदेश आ रासमां .. 


. बोधगम्य थाय तेवी शैलीमां करवामां आवी छे। छेली ३ कडियोमां कविए.. मा 
.... पोतानो डुंको परिचय पण आप्यो छे, परंतु अथोवबोध जोइए तेवों स्पष्ट न. 
 थवाथी ए क़डियोनो भाव बराबर हृदयंगम नथी थतो। पहेली (५१ मी). 


१) बलहि* नामनी . 
.. झुंदर पहली (प्राह्डी-नवी वसावेली वसति) छे ज्यां बहुगुण संयुक्त एवे 


पाद्मक्तिना ग्रलापे, हाथ्ोह्मथ्न एटले के तुरता-तुरत (एकज आसने 


...._ २चन बन्‍नानां बन्ध अने वर्णेन उपरथी ढागे छे के कवि पोताना जाछोर तरफना . हा रा 





एवा माटे, उतावक्त उतावक्वमां ज-कदाच एकाघ दिवस हे जेटका 


कवि आसिग विरचित 


जीवदयारास 


जे 
गुजराती भाषानी एक ग्राचीनतर पद्चकृति 


जल [ रचना संचत्‌ ३२७७ विक्रमाब्द | हे 
जा “ उंरि सरसते आसियु भ्रणई३, नवउ रासु जीवदया-सार 
... :  कंनु धरिवि निसुणेहु जण, दुत्तरु जेम तरहु संसारु ॥ १ ॥ 
. जय जय जय पणमड सरसत्ती । जय जय जय दिवि पुत्थाहत्थी । 
... » कसमीरह मुखमंडणिय, तइं तुट्टी हड सरयठड कहाणडं । 
. ' -जालउरडऊ कवि वज्जरइ, देहा सरवरि हंसु बखाणउं || २॥ 
२ - पहिछुड अकच्खर्ड जिणवरथधम्मु | जिस सफलूउ हुई माणुसजंमु । 

.  - जीवदया परिपालिजए, माय वप्पु गुरुआराहिजए | बा, 
....._: सह तित्थह तरुवर ठविजइ, [ जिम? ] छाही फछ पावीजहाशा..... 
पा ः देवभत्ति गुरुभत्ति अराहहु । हियड॒३ अंखि धरेविणु चाहहु । 

...  धणु वेचहु जिणवर भवणि, खाहु पियहु नर वंधहु आसा। हा रा. और 
. 5: “कायागढ तारुण भरि, जं न पडहिं जमदेवहं पासा ॥ ४ ॥ 
..... सारय सजल सरिसु परधंधड । नाछिड छोड न पेखइ अंघड। 
.. छुंगरि छग्गइ दव हरणि, तिम माणुसु वहु ठुक्खहं आछूड- 





















| अंक]... कवि असिग कृत जीवदया रास [२०५ 
जणणि भणइ मई उयरह धरियठ । वष्पु भणइ मह घरि अवतरियद 
अणखाइय महिलिय भणइ, पातग तणईं न मारगि जाइ।.... 
...._ अरथु धरमु विहंचिवि लिये वि, दिनत्थी पतुं घडसइ नहाड ॥९॥ 
. यड चितिवि निय मणिहिं धरिज्नइ । कुडी साखि न कासु वि दिज्वइ 
! « * आंछिं दि नह आरूसठ जउ, अज्ु हृवठ काछु न होसइ। 
.._ अनु चिंतंतहे अनु हुई, धंधइ पडियठ जीड मरेसइ ॥ १० ॥ 
. पुड॒इ निर्षंन जेम जरूबिंदु । तिम संसारु असारु समुंदु । 
इंदियाठु नडपिखणड जिम, अंबरि जलु वरिसइ मेहु । कम 
..._: पँच दिवस मणि छोहरूड, तिम' यहु प्रियतम सरिखउ नेहु॥१।) क्‍ 
 अरि जिय परतहं पालि बंधिजइ । जीविय जोवण हाहड ढीजइ । 
अलियड कह वि न बोलिजइ, सुद्ध भाविहिं दिल्नइ दाणु | 
+....... धम्म सरोवर विमर जछु, कुंडपाउ नियमणि यड जाणु ॥ १२५ ॥ 
...... पंथ दिवस. होसइ तारुन्न | ऊडइ देह जिस संदिर सुन्न । 
: -/ ज्ञाणंतो विय जाणइ, दिकखंता हुईं होह पयाणड । रा 
... वद्हं संवछ नहु छयउ, आराइ जीव किसउ परिमाणु ॥ १३॥ 
.. विवसे मासे पूजइ काछ । जीउ न छूटइ विधु न बाछ।..||ः 
.._::: :छडछ पयाणड जीव तुहु, साजणु मित्तु बोछाबि बढेसई | 
5: घम्सु परतह संवरछूओ, जंता सरिसड त जि वलेसइ ॥ १४॥ 
... . अरि जिय जइ बूकहि ता बूकु । वलि बलि सीख कु दीसइ तूकु । 
....._ वारिं मसा य बलइ, कुडि दाउं ती गंधि न आबइ। 


































_अम्म कयाणडं ववहरह, पावतणी भंडार निवारहु 4... 
जीवह व्जेहु समग्गछड, कुमारमि जशु जंतड बारहु ॥ हट 

'  शर्मिंदिय रे ज़ीव सुणिज्ज३इ । बेइंदिय चवि आखा क्िलाइ ; 
तेइंदिय नवि संभरूइ, चडरिंदिय महिसंडलि वासु । 

 पंचिंदिय तुह करहिं दय, जिणधम्मिहिं कजइ आ 





... प्म्मिहिं गय घंड तुरियह घट । मयर्भिभकछ कचण कसबद्ठ | 


धम्मिहिं सज्ण गुणपवर, धम्मिरहिं रज्ज रयगण संडार | 
धम्मफलिण सुकछत्त घरि, बे पक्खसुद्ध सीछसिंगार ॥२०॥ 


.... भ्रम्मिहिं मुक्खसुक्ख पाविज्जइ । धसम्मिहि भ्वसंसारु तरीजइ | 





धम्मिहि घणु कणु संपडई, धम्मिहि कंचण आभरणाई । 
.... नालिय ज़ीड न जाणइ या, एहि धम्म् तणा फछाई ॥ २१ ॥ 
.. धम्मिहि संपल्नइ सिणगारो | करि क्रकण एकावलि हार | 
. धम्मि पटोला पहिरिजहिं, धम्मिहि सालि 






दिलासु॥ १९॥ 


..0...५ :  चसम्मि फढिण वितसा [रु] लिय्रई, धम्मिहिं पानबीड वंबोछ॥श२॥ ० 
.._ अरि जिय धम्सु इक्कु परिपाल्डु | नरयबारि किवाडईं सल्छु 
...._ मणु चंचछ अविचछ वरहु, कोहु लोहु मय ! शी हु निच्वारहु मम 





पाई 
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बल के अपन 7 का ०-70 3 कस -720 कै 3 फनी ५22७ कक 


णुचि वहिणि सगि वि पावडणु न कीजई । 
लंहुड बंडोई हा. ..तिय मुक्की, लाज स॑ संझुद मरजांद । 
वर॑घरिंणहिं वीया पियईं, पिय हत्थि धोवावइ पाय ॥ २८ | 
तर वहूँवे हवन चलणे रूंग्गइ । इह छाहई पाडंडणई मागई | 
ससुश जिद्वह नविं टछई, राजि करती छाज ने भावई । 
मेलौचइ साजण तणईं, सिरि उम्घाडइ बाहिरि धाव३॥ २५९ ॥ 
का मे ताचारि । एकहि घरणिहिं हुई रखवाला। 
जे सौजण ते खेलत गिई, गोती कूका गोताचारा । ह 
हाणि विधि वद्दावणई, विहुरहि वार करहिं नहु सारा॥ ३०॥ 
कवि आसिग कलिअंतरु जोइ । एक समाण न दीसई कोइ । 
के नरि पाछा परिभमहि, के गय तुरि चडति सुखासणि । 
......_ केई नर कठा वहहि, के नर बइसहिं रायसिंहासणि ॥ ३१ ॥ 
के नर सालि दालि सुंजंता । घिय घलहछ मज्झे विलहंता 
रा के नर भूषा(खा) दूषि(खि) यह, दीस दीसहिं परघरि कमु करंता। मा 
जीवता वि मुया गणिय, अच्छहिं वाहिरि मूमि रुढंता ॥ १९॥ 
..... के नर तंबोल वि संमाणहिं । हे विंविह भोय रमणिहिं सउ सांणहिं । 
..... के वि अपुंनई वष्पुड 





>> आयी 
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२०८] भारतीय विद्या क्‍ रे हा [बर्षहइ.... 


. जसु घरि जमु पाणिउ आणेई । फुछतरु जसु वणसइ देई 
...पव॒णु बुहारइ जसु उबहि, करइ तलारउ चासुड साया । 
खूटइ सो राबणु गयड, जिणि गह बद्धा खाटहं पाए। ३७॥ 
.._गड भरथेसरु चक्षधुरंघर | जिणि अट्टावई ठविय जिणेसरु । 
मंधांता नछु सगरु गओ, गठ कठरबव-पंडव परिवारों । 
... सेत॒जा सिहरिहिं चडेवि जिणि, जिणमवण कियड उद्धार ॥ ३८॥ 
. जिणि रणि जरासिंधु विद्दरिड । आहि दाणबु बलवबंतड मारिउ। 
कंस केसि चाणरु कहिझ, जिणि ठवियड नेमिकुमारु । हा 
.... वारवई नयरिय धणिड कहहि, सु हरि गोविहि भत्तार॥ ३९॥ 
. जिणु चडवीसमु वंदिउ वीरु । कहहि सु सेणिड साहस धीरु । 
जिणसासण समुद्धरणु, विहलिय जण वंदिय सद्भांर । 
..... रायग्गिह नथरियह, बुद्धिमंतु गड अभयकुमारु ॥ ४० ॥ 
.. पांउ पणासइ मुणिवरनामिं । वयरसामि तह गोयमस्रामि । मा 
...._ साहिभद संसारि गउ, मंगलकलूस सुदरिसण सारो। । 
..... थूलमदु सतवंतु गओ घिगु, घिगु यहु संसारु असारु ॥ ४१॥ | 
....._ गड हलुघरु संजमसणगारु । गयसुकुमालु वि मेहकुमारु । क्‍ 
.._ जंबुसामि गणहरु गयड, गउ धन्नह ढंढणह कुमार | 
.... जड़ चिंतिविरे जीव तुडं, करि जिणर्धमु इक परिवारों ॥ ४२ ॥| | 
३ 'जिणि संबच्छर महि अंबाविड । अंबरि चंढिहिं ला 








हिं. नामु लिहाविड 
ऊरिणि की पिरिथिसि सयछ, अणु पालिड जिणु धम्मु पवितु॥.. 
उन्बेणीनयरी वणि३ कद, जजरामर विकमादीतु॥ र॥.. 




















. अट्टावइ रिसहेसरु बंदहु । कोडि दिवालिय जिम चिरु नंदहु | 
सित्तुत्जदं सिहरिहिं चडिवि, अच्च सामिड आदिजिणिंदु । 
आबुह पणमउ पढमजिणु, उस्मुझ॒इ भवतरुवरकंदु ॥ ४६ ॥ 

उज्जिलि वंदहु नेमिकुमार । नव भव तिहुयणि तरहि संसारु | 
अंबाइय पणमेहु जण, अवलछोयणा सिहरि पिक्खेहु । 
डे विसम तुंग अंबर रयणा, वंदहु संवु पजुनइ बेड || ४७ ॥ 
. शरुणउ वीरु सच्चउरह मंडणु । पावतिमिर दुहकंम “विहंडणु | 
बंदड सोढेरानयरि, चडावलि पुरि वंदड देख। 
जे दिटद्ठउ ते बंदियठ, विमलूमावि दुइ करजोडि ॥ ४८ ॥ 
चाणारसि महुरह जिणचंदु | थंभणि जाइवि नमहु जिणिंदु । 
..संखेसरि चारोप पुरि, नागदृहि फलवद्धि दुवारि। 


हम कासु वि देह हडइ दालिहु । कासु वि तोडइ पावह कहु । 
..... कासु वि दे निम्मल नयण, खासु सासु खेयणु फेडेई । 


तसु सखहं कुछचंद्‌ फछ, तसु कुलि आसाइतु अच्छंतु॥ 





..._ सा तउपरिया (?) कवि जालउरड । माउसालि सुंमइ सीयछरड । 
...... आसीद वदोही (?) वयण, कवि आसि 


संवतु बारे बारह सय सत्तावन्नई । विकमकालि 









/ गयइ पडिपुनइ । 
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अंक ९२ ] कि क्‍ हम, कवि आसिश' क्र्त जीवदया रास [ २०९. क्‍ 


.. बंदहु सामिउ पासजिणु, जालउरा गिरि 'कुमरविहार! ॥ ४९॥ 
.... जस तूसइ पहु पासजिणु, तासु घरि नव निधान दरिसेइ ॥ ५०॥ रा, 
.... वाला संत्रि तणइ पाछोपइ । वेहल महिनंदन महिरोपइ । हा 
तसु बलहिय पछछीपबर, कवि आसियु बहुगुण संजुछ॥5५॥॥ 


" श झ्ु जालउरह आय । | द के ० 
अप कक डक मद अजनबी । 





[ लगभग च्यार सो करता वधारे वर्ष उपर रूखेरां एक आचीन पत्रमाँथी 
... आ दुह्ाओ संगूहीत करवामां आव्या छे. -संपादक ] 

. पहिली प्रीति वढ्गइ करि, पछइ करइ कुरंग।.. 
. तिनस्यड जनम न बालीइ, बहुडि न कीजइ संग ॥ १ 
 विशरह विच्छिन्ना जे मिलूइ, जाणे केहा नेह। 


... जाण तलिसाया भमाणसा, जांगलि चूठा मेंह ॥ २ 


.._ छागी जीति खुज्ञाणस्यु, वरजइ छोक अयाण | 
.. तेहस्यड षंच न तोडीइ, जेहस्थु जीव पराण ॥ ३ 
. नयण ति दिठश॒ कवण गुण, जा नवि अंग मिलंति | 


5 गयणह जलहर ऊनयउ, जइ सरचर न भरंतित॥ ४ 
.. सयण न होही ण सही, ए अणयाली भालि॥।| 
 जिहकर भमारियउ रसीयडडउ, बली न सकइद बालि ॥ ५ 





.. जुचण समइ न जण कियु, सुगुणह सेती नेहु । | 
. तिणि वबनि केरे फलह जिड, अहलूड गमायु देह ॥ ६ 
सगुणह सेती नेह करि, ज्ुब्रण सीचइ कांइ । 


...._. ._इहु जुघण दिन दिन खिसइ, आयु घटइ तनु जाइ॥ ७... दा 


.._ शोरी गरव न कीजही, जुबण- अथिर अयाण। 
........ साजण जंपइ नेह करि, मननी रलीया माणि ॥ ८ 
..._ बोलाव्या बोलइ नहीं, नयणह नह जोवंति । 








..._..... तिण निरसणस्यड पीयडी, सज्जण जन न करंति बे ९: रा का मे 
....._. मकरिसि गोरी गारवड, म॒ करिसि योवन आस । 
०... कस कह य दिवस दुइ, झंघर हुआ पलास ॥ १० 





















चुज्रदशत 
शज्ञाररसवर्णनमय एक प्राचीन गुजराती काव्य 
सर 
अहिं नीचे आपवाणां आवेडुं श्र छ्ञारश त नामने गुजराती काव्य, अमदा- 

+ बांदनिवासी प॑० श्रीअंबालाल ओ० पासेथी प्राप्त थयु छे. ए काव्यनो कतो कोण... 
..... छे ले काई एमांथी जाणवा मत्ठतु नथी. तेमज ए कृति कया समयनी छे एपण.... 
.._ जाणवानुं खास साधन प्राप्त नथी. एनी मूह प्रति ५ पानानी छे अने ते छुन्दर जैन... 

मरोडनी सुवाच्य देवनागरी लिपिमां खेली छे. प्रतिना अन्ते लिपिकारनो नाम के. 
समय निर्देश करवामां आवेलो नथी तेथी प्रतिनो समय पण चोकस निधीरी 

।+....._ शकाय तेम नथी. परंतु, पानाओनी स्थिति अने लिपिनु मरोड आदि जोतां मोडोमां . न 

| मोडी सतरामां सैकानी बच्चे ए छखाएली होय तेम छागे छे, एटले के बि>सं०...र्््ऱ 

|. १६०० अने १६५०नी दरम्यान एनो लिपिकाल होय एम अनुमान करी शकाय,... 

...॑.. क्ांब्यनों कतो कोई जैनेतर कवि होय एम छागे छे. कविता केवल निर्मेक्.. 
.... आज्वार रसना व्णनवाल्ी छे. जो के जैन यतियोए पण आ जातनी निर्भेक श्ज्ञार- 

.. रसपरिपूणे काव्यरचना घणी करी छे, परंतु तेमनी रचनाओमां जाप्ये-अजाप्ये...... 

..._पण क्यांक ने क्यांक जैन विचारसरणि अने विशिष्ट शाब्दिक परिभाषानो झेक. 

... जरूर देखाई आवे छे. आ कवितामां आउुं कशु क्यांय देखातु नथी वेबी हं./ः 

० ... आनुम्ानु छु के आनो कता कोई जैनेतर कबि छे ।, कप 

... कवितानी भाषा जूनी छे. छृगभग शव बट सन्तविरास'नी धाटीनी छे. भाषानुं || 


रू हक. 5 7 क$ है 















सान्य 


२१२] भारतीय विद्या ...... [वर्ष३ 


कदाच कबिनो आदरश भतृहरि के अमरुकना अज्ञारशतकलं अनुकरण कखानो 
होय. संस्कृत भाषामां तो आ जातनी वर्णना अने पद्धतिवात्य भतृहरि अने .. 
. अमरुक सिवाय बीजा पण अनेक शतककाव्यों उपलब्ध थाय छे, परंतु प्राचीन 
: देश्यमाषामां आवी कृतियोनी उपलब्धि विरठ ज देखाय छे. प्राचीन भाषाकबिता 
..._ मोठा भागे आपणमने रासक हन्दोना बन्धवाल्वी मे छे अने तेथी तेमां दोहा, 
. वस्तु, पद्धडी, चतुष्पदी आदि रासकवगना छन्‍्दोनो ज विशेष उपयोग करवामां 
आवेलो देखाय छे. संस्कृत काव्यवगना इन्द्रबज्ञा, उपेन्द्रजज़ा, उपजाति, त्रोटक, 
.. खग्घरा आदि अक्षरबद्ध इत्तोनों उपयोग देश्यमाषा अथात्‌ प्राचीन गुजराती 
.. कवितामां, क्चितज प्राप्त थाय छे. आ इष्टिए पण प्रस्तुत काव्य आपणा ग्राचीन 
... साहित्यनी एक विशिष्ट कृति गणाय तेम छे 
.. पल्न्तरना अभावे आ काव्यनी पाठ्शुद्धि विषे अत्यारे कशो विशेष विचार 
करी शकाय तेम नथी, मूछ ग्रतमां जेबुं छाण मरी आव्यु छे तेबुं ज मात्र 















_ आवे अने तेना आधारे, 'वसन्तविरास!नी जेम आ काव्यनी पण संशोधित पाठ- 





प्राप्त अतिनु छ्खाण तददन छुद्ध नथी ए तो एमां स्थब्ठे स्थल्े मत्ठता हन्दोंना 





खरोना हख -दीवीकरणना प्रयोगथी उन्‍्दःझुद्धि जेमतेम मेव्वी शकाय छे अने..._ 


. आ काब्यनां कुछ १०५ < यो के यो हे के को ने एस एथीज एने कत 
काल जाई नाप आज हो मोह एगेआरम 


. अब्यारे तो, प्रसिद्धिमां सुकवानी दृष्टिए, अहिं मुद्रित करवामां आवे छे. शोघकोए... 





: बांत्गी अने मृत भाषासरणिनी इश्िए छुसंपादित आशृत्ति प्रकाशमां मुकी शकाय,... 


_शिथिक बन्धोथीज आपणे जाणी शकीए छीए. मात्रामेर्ठ उन्दोमां शब्दगत- 












अंक १ ! .. ../......... शक्वारणत [रश३४ 
.. आ रीते शतकना रूपमां गोठवी दीधां हशे एनी कशी उचित कल्पना कखरबालुं 
सविशेष ग्रमाण आमा उपरूब्ध थतुं नथी. प्रारंभना ३८ पद्योमां सामान्य नायि- 


कालु वर्णन छे अने ते पछी षड्ऋतुनुं वर्णन प्राईंम थाय छे. एमां सौथी प्रथम... 


.. बसन्तऋतुनु वैन छे जे ६१मां पद्ममां पूरं थाय छे. ते पछी प्रीष्मवर्णन पथ ६९... 
..झुची, वषोकाल वर्णेन पथ्च ८२ छुधी, शरदूऋतु वन पत्र ८८ सुधी, हेमन्तऋतु 
वर्णन पथ्ध ९३ छुची अने जन्‍्ते शिशिरऋतुवणन पद्च १०५ मां पूर्ण थाय छे... 





कविनों माषा उपर खूब सारो अधिकार जणाय छे. शब्दोनी योजना अने.... 


भावोनी व्यञ्ञना सुंदर रीते करवामां आवेली छे. ए समयना कवियोनी प्रियकूढि 
. जे प्रासानुबन्ध कविता तरफ विशेष आकर्षणवती हती तेनुं दशेन पण आम... 
स्थल स्थले आपणने सारी रीते थाय छे. जेम के- 


लडसडी कि मोडीय भावहती 
गज़गतिई चमकंतीय चालती 


कुरल कज्लल कोमल बांहडी 
- हृदय नारि न वीसरिसिइ घड़ी । (पद्र ४) 





.._ हिच हसइ बिहसइ उरि उल्हसइ, रा या 


घ हा मुखि ससईइ निससइ उरि उद्धखइ 
....__ क्षणु रोअइ न खुआइ विरहाकुली, 
...._ रमणि झायइ थायह आइली। ( पथ ११) 





...._ तरल तीष(ख) सुछोयण सांधती । प्रियतणर्ड मनिसि् मनु बांधती । 
....._ हिव मिली रमणी मननी रुछी । दिन घणाइ ह आस वढी फली॥ 


ददगारदत 


आल | सामान्य नायिका वर्णन ] | पा 
कांचूउं करि कामिणि ढीछड । अंगि रंगि सुरयाजलि झीऊकड 
-प्रीण धोर थण ए अणीआछा । ओरूहवबइ विरहनी जिस झांठा ॥ ९ 
द्रेठि जोइ मन माणिणि वांकी । एक तु मुखि दिवारि न बाकी 
. आवबि आवि दइ सामिणि साई । एतका परहू सार न कांई 
. आवि देवि मझ बइसि उत्संगिईं। रंग रेलि सुह षे(खे)लि कुरंगिईं | 
 बोछि कह चतुर कोमछ बाणी, माहरा सयर तू धणीआणी ॥ ३ 
लछडसडी कडि सोडीय मार्हती | गजगतिई चमकंतीय चारुती |. 
कुरछ कज्जछ कोमर बांहडी । हृदय ज़ारि न वीसरिसिइ घडी ॥ ७ 
क्‍ रमण समय वेछा, रंगनी एह बेला । कल 
_श्रुजयुगलसलीछालिंगणूं देजि हेला । 
 उरबरि उर चांपड, सोरूय सवोगि व्यापड । 
विरहद्हनु झांपठ, स्लेहनी वेलि थापडउ ॥ ५ 








... विलसती हसती हीयडर् हर्‌इ । गज़गतिईं चमकंतीय संचरइ । 
......_ भुखि मर्यकु मनोहर साधरइ । मनह ते रमणी किस ऊतरइ || ७ 
....._ आंप(ख)डी अढसए अणीआणी(छी) । वांकुडी भमह कज्जछ काली । 
...ः मा रा पंचबाण धणुद्दी सर सांधइ । मानवी म्ग सनोहर वींधइ ॥| ८ 





.- अकरे। . .- . हंगास्शत (श्शएष 
.. हिव हसइ विहसइ उरि उरहसइ। मुखि ससइ निससइ उरि उद्धसई 
.. क्षणु रोअइ न सुअइ विरहाकुली | र्मणि झायइ थायइ आकुली ॥ १९ 
... कमलने दलि सीतरू साथरउ। कहवि कोमल पत्र सम पाथरटड। 
म करि सूकडि मूंकडि दूकडी । दयितु मेलि न हेलि न वापडी ॥ १२ 
.. मुझ समाधि जबादि करइ नहीं। विविध दूषण भूषण हे सही। 
. हिव म वीजिसि वाउ सुसीयछ । किमइ देखिसु एक सु कूंजछ ॥ १३ 





.... न ने अणंती नव नेह छाजइ | धंघूणती बे कर चूडि वाजइ । 

... परहु परहु धूरत सुंचि मुंचि । स्वामी स चुंबी कर बेड बंचि ॥ १४ 
। .. पाछईं रहीनईइ प्रिय आंखि मीची । किसि् करू वूरत ईंणि वंची । 
ढ ४०४५६ जे छूटीइ माडीय एह आगईइ । वी बी सूइ हु अंगि छागइ ॥ १५ 





|... आज सेज रजनी ग्रिड आविड । सुकिना मुझ रोस कराविउ । 
._ रूसणे कपटि मईं जब सांडी । तेतलईं गिउ नीसत छांडी ॥ १६ 
7) . चक्रवाकु सु विमासण बइठड । पग्चमाचलि चडिड रवि दीठड । 






......_ साथइ घड्डरूठ करि नीर चाली । ऊतावढी तूं मुझ नेहसाढी । 

......_ पाणी चर जु पुण एक्कु पायइ। घणा दीहाडा त्रिस तोइ जाइ ॥ १८ 
.... वछेदि छोडउ कडिसूत्र फाली । रंभा सुजंघायुगली सूंआली 

..._ संभोग संतापु जिस्य 







.. / मजि भाजस भ माणिणि मोड । कांचुआ कसण ग्राणि म त्ोडड । 


ढोलिसिईं अमीयना कुचकूंपा | आलि हाथि मे कक सरसा नर छांपा ॥ २० 
















. _ बहुभा विरहु तां हिव होसि३ । एकरूं का सर नि रात्रि ने जासिई ॥ १७ रह जा 


इं विलीजइ | खेच्छां समाधिइ मननी रमीज३॥ १६९ 





 श१श६ | भारतीय विद्या... रे क्‍ ः क्‍ का [ थर्ष ई डा - 


.. रिमिशिमिई रमता पयनेडरी । कछकरूइ करि कूकण केडरी |. 
._ नवनवी परि ऊपरि केलबइ । रमणलु सन साणिणि हेलबइ ॥ २४७ 
.... हिच अवसर छाघधड, चींतव्यां काज साघथड। 
.... सयरु सयरि सांधड, ग्रेमना पाश बांघड॥ २५ 
... सयणु घण जगावइ; देहु दीठी सुहावइ। 
.... सुरत समय भावइ, सानसिड शीघ्रु आवइ ॥ २६ 
. तृणह तुलछि गिणावइ, सा भलेरु भणावइ । हि. का 
हे अवशुण न सुणावइ, प्रीति नारी जणावइ ॥ २७... 
.._गलि निगोदर तोडर माछढती । कुररछ कुंतछ कोमछ पाछती । 
_ तिहि विमासण वासण ऊपनी | झटकु छइ उरि वछागीय मानिनी | २८ 
के  छुच परिसरि फेरी, रोमराजी सु सेरी । क्‍ 
मयणु अछ भलेरी, पाणि गिड नाभिवेरी । 
.. जधनु जछि गलीजइ, तैतरूइ देहु मीजइ । 
5 क्सनु परिहरीजइ, काँत संयोगि रीझइ ॥ २९ 
.... सुख साखार हिव एक गई | सुविचारि नारि मुझ संगि हुं ।-्‌ 
.... नब नेह छेहु न छहुं किमई । दय देव सेवक सदा तिमई ॥ ३०. क पा) 
पा 7 5 मसंलीय माण त्णी परिसई घणज | 
. ..- नहीय रोसु करु तिहिं भामणुं।_ 
... कनक जेम घणी परि सिउ कसी । 
...._ सवि हु भावि सरिषी(खी)य ते तिसी ॥ ३१ 
........... बेला वारू यामिनी ते सलीहा रा. 0 
पा मा . रा सासारंगी संगिवय्यां खुखाबइ।.. ._...  //र्र्््ऑझःऋ़ 














..._ विविध भार अढार वनसरपती । करछ 








चरणि नेउर केडर बांहडी । करिहिं चूडीय रूडीय मूंढही।... 


हीयइ हारु निगोदरु कांठुली। कडिहिं फालीय बालीय ते मिली ॥ ३५ । 


नीली चोली हाथि ले पानकोली । 
चाली भोली चींतवी कांतकेली |. 
भाविईं भेडी चींतवी सा महेली । 
सेरी मेली स्वामिसिड्ं रात्रि वेली ॥ ३६ 
सधुर वचन भासइ, सयरि संतापु नासइ । 
.._ दुशनि तिमर जासइ, खास सोरभ्यु वासइ 
...._ नयणि मृग निरासइ, हावभाविई उल्हासइ । 
.._ रिद्यु हर्॒‌इ हासइ, कांतु नारी विछासइ ॥ ३७ 
..._ खिणिहिं उपरि आवइ, कामकेली सुखाबइ 
जघनु घन नचावइ, कांत ढीछा रचावइ |. 
पुरुष परि करंती, हु हेजईं धरंती । 
. दयितु मनु हरंती, नायका सा पनउंती ॥ ३८ 
अथ वर्संतवणनम। 
. आव्यड बसंत सवि हसंतु मास । 
...... वियोगीयारहई करतु निरास | 
....._ संयोगीयानी हिब आस पूरइ। 
.._ सुकामिनी मानिनि मान चूरइ ॥ ३९ 
... पवनु भूतलि शीतरछ सांचरिड । मल्यचंदनि नंदनि जे फिरिउ । 
._नबल आसई बासइ कोकित्य । विरहिणी धडकई विरहानलछा ॥ ४० 
..._ हि खजूरीय सुरिहिं पूरीई । सुकरुणी तरुणीजन झूरीईं । 





... . कुसमनइ दिसि बासईं वासीईं | मलय मारुति सार विकासीइ ॥ ४९. ररः 





छ कूंपठ कोमल मेल्हती । 
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रेट] भारतीय विद्या... ... हुचफेई 


विकच चंपक किंशुक माछती । वनवनी नव नीछ ति वासती 
बकुल ब्रेउड वारूय पाडछा । सुनल्िनी नलिनी वन कोमछा ॥ ७४ 
. तरुण विछूसईं दोछा छीछा विछोछइ कुंतछा । 
.. करि सुकमछा अंकि बाला मनोहर कुंडछा । 
सुरतरचना नानि] भंगि अनंगिइ सांभरइ । 
. अमर उपमा रामा कामी सु अंबरि ते घरई ॥ ४५ 
हींडोलडे नवनवी परि एकि हींचई । ५ 
कामी प्रिया सिर्ठ इकि पुष्प सीचईं। 
मनोन्‍्य रंभागृह माहि पउढई । 
..._ रासा समाढछिंगई अंगि गाढइ ॥ 9७६ द 
. फूछतणी आंगी अंगि छागइ । के कुतिगिईं पंचम गीत गाइ । पक 
लीछावती सिउ विछसई विछासईं । पूरइ पनुता मन केवि आस ॥ ४७... 
...... वसंत नीसार तिवार हूईं । चिंता न जाइ मननी गिरूई। पी 
क्‍ ...._ पंथी चढता नितु वाट जोइ । वली वी वर्णिनि दुखि रोअई ॥ ४८ हा: 
सी विरह किम्र रहेस्यइ, साथनु वाट जोखयइ । पा, 
सधु समयि मरेस्यइ, दीहु आंकिड बहेस्यइ । 
पथिकु मनि विमासइ, कोकिछा वेगि वासइ॥|रररररः 
आम हरि हरि सु निरासइ, पापिणी ग्राण नासइ ॥ ७९ः 
..._ कुबुड्धि कीधी करिवा अजोगी | बसंतवेरां हिच थिउ वियोगी । मा 
.. चिंता जिवारई इस पांथि कीधी । त्विददी त्विही कोइलि साखि कीची ॥ ५० हा कम 





....._ परिमली वर मंजुरि आंबुढा | वकुछ पाडछ फूलीय चांघुला । | 
ह पर * बह रा विरहि पावकि झाबकि व्याकुछठ | पथिक थिड घर ऊपरि 0, | रा 4४ आकुलउ दर डे है| हा ० ः । ०. 








 .... किवार होल्वई पिय हल जा 








अंक १]... .... शंगारशत [रू 
छइल छेहु सनेहु न खेडिइ। होती 

बरणि छागीय रागीय तेडियइ ॥ ५४ ० तक. 

. करइ सुकि अनेकि वधामणां । तुझ कु लेखि देखिय रुूस्णा।... 5 5 हक" 

_नरु तुहिं कहि नासहि न्हालीई | इसिई जाणीइ बाणी३ पालीइ ॥ ५५ पा 

... सखीय सीखह रोषह सूझवी । रमणि मेल्ति महेलीय बुझबी |. ..ररऱ 

.._ रमइ निब्भर संभर भोलीया | ललवछी रमलठी रसि घोढीया ॥ ५६. टफ 








हे मेल्हि रोसु सखि दोस न दीसइ । सुकिना मुखु वरांसई छीजइ॥ 
एकवार अपराध खमीजइ । हिच वसंत रितुराज रमीजइ ॥ ५७. : 

द द 

नीरंगि भंगी करती नवोढा | छाजइ घणऊउं बांह धरी विबोढा | 


. मा मा भर्णती सिरि मुड बांध्यड । सु पुष्पधन्चां तिह बाण साध्यड ॥ ५८ 

५ ' मुखि रुणझुणइ आंबइ एछा रवंगिई संचरइ |. | «5 
कमलि रमली केढी मिल्ही वछी रवछी फिरइ । 

.._कुरब दूमणइ चांपइ कापइ अशोकिहि संचरइ। 

0 भमरू भमतठ सा वासंती वली बलि संभरइ | ५९ 

.....॑.  लीछाबंती कमलवदना कामिनी बांह छागी।.. 





मा .._ रागी मागइ जन नवि गणइ आलिलिंगइ कुरंगी | क्‍ 


रा . हासडउं हेली म करिसि हि हुंच वीनठ अपार । 





... नवनवीपरि रामति केलवी । मधुर पंचम गीतहिं आल्वी । 
.. झुरतकेलीय कामिनिस्युं करी । सुजल शेवलिनी हियडइ धरी ॥ ६१ 





ह ._ २२० ] भारतीय विद्या... ः ः ५ "2 [छष ३ क्‍ 


. हिच तिवार जवारक वावीइ । बहुल मंडप छांह करावी३ | द 
.... स॒इणि छोक अगासइ पुठणां | शयनि तेह सहई नवि ओढणाँ ॥ ६५ 
. श(शि)शिरचंदनि अंग विकेपी३इ । कदलिने दि वाउ स वीजीइ | 
पृथु नितंब सुपीन पयोहरा । चरण चंपइ नारि मनोहरा ॥ ६६ 
विशद्‌ विमछ फाली, अंगि छागी सूयाडी । 
.. पहिरीय बर बाली, हारु वारू सणाली । 
 वल्ि बलि गठलि छांगी, कामनुं तत्त्व जागी । 

है .._ विछूसइ इस रागी, तापनी आंति भागित ६७ 
रमइ शेवलिनी नलिनी घणर्ड | सलिल शीतलि झीलइ झीरूण्ं । 

करि सुरंगीय सीगीय छांटणउं | बलीय हासइ नासइ आंदणडं ॥ ६८. 


.._ इसी अनेसी जलकेलि कीधी । अनंगछीछा छछना सु कीधी । पक 
..._ हि सु वषोरितु बिख व्यापड । प्रजावणइ मानसि हुई थाप्यड ॥ ६९ | 
पा अथ वरसालावणनम | कक, 





। घडहडी घडकइ घर धूंधढी । झलही झबकइ अज्ञ वीजुी । । 
... _ गडयडइ गयणंगणि मेहडड । तरुणि जोवणि गाजइ नेहुडड ॥ छ०. 


जलरूधर जरूघारा, रात्रि घोरांधकारा । 

विरहिणि निरधारा, ते मनोअश्रविकारा |. 
खलहल जलु वाजइई, भेह आकासि गाजइ । 
वरिसीय नवि भाजई, विस्वससाधार छाजइ | ७१ 





...... दंताढ वाहइ जण क्यार गाहइ। मल्द्ारु गाइ रमणी उछाहिई। . 
...._ साहूर वासइ कलहंसु नासइ। कुडा विकासइ गिरिराज पासइ ॥ ७२ ५ हा 





सरवर सवे पूरयां पाणी भी परि उल्हस्यां । 
नइ ष(ख)लहलइ रेलइ छेलइ कूआ जछू पाल्ययाँ।......... 
श्रिय प्रिय सारि बोलइ बापीहडा खग बापुडा । क्‍ मा 








. आंगार शत [२२१ 


.. अवह मारग पंकिरक संकुछा | पथिक चंचछ चाढईं आकुछा । 
. अहह सा मरिस्थई मुझ वल्ही । न रहस्यइ विरहानकि सांसही ॥ ७६ 
...._ झिरिमिर्‌इ महि मेहलरि मोकढी । सरईं सारस अंबरि आकुली । 
. यमुगछी बगुली अतिझजली । करइ पालीय हाढीय नेरढी || छ७छ 
गगनि जरूघराली, वीजुली गुष(ख)जाढी । 
. खलहक परनाली, चित्रशाली विशाडी । 
._शयनितल्िि सूंयाली, कामिनी छइ छराली । 
निज सुज गलि बाली, कांतु पुदइ रसाढी ॥ ७८ 


... र्यणतिमिर काढी, शोक संतापु टाली । 
.. कुसुमह गलि माली, आंपि इंदीवराली । 
..._ दुशनि तिमिर टाछी, हारु बारू झणाली । 

.......... अयणु [उ]रुमराढी, तीणि संघइ मराढी ॥ ७९ 

... छोअडी लहकती एरि आछी | द्रेठि चंचलि जिीसी जछि माछी।.|रः 

..._ जञालूफूछ धरती करि पाछी । आवबि मालिणि म जाइसि पाछी ॥ ८०. क्‍ 

.... चमुकरूईं चढती पणगुरां भरइ। रछहकडई कंडि मोडीय सांचरइ। 

...... मुरकलरूइ हसती हिव हेलवइ | अछइ कोइ जु मानिनि भेलवइ ॥ ८१ 

..._'लिषीइ छेषु सु केतकि पाठवई । सषीय सांनिधि सा बुद्धि आठवइ। 

.._ भरिद्दिं भाद्वडा घण मेहडड । दयित देहु दहुइ नव नेहडड ॥ ८२ 
। अयधारहुरिववर॑णम्‌ू।||.|/|| 
पोकालछ कर आसो पहुतउ । हंसा राबिईं भाविइ हूँतउ । 0 2. 

जाणी एड ऊगिउड अगस्ति | वर्णावर्णि आलवी सार खस्ति ॥ ८३ । 
| विहसई दस ईं सरिसां घ्णां । मछिनमा जछ मेल्हह आपणा।._|| 


ह अंक ३ ] 





















 इश५२ | भारतीय विद्या... ्रः़ है [ वर्ष ई 


दिसि दसइ हिव हुई मोकछी । झलहलछी सिसिपूनिम ऊजली । 
_ कुमुदु संमदु सुगंधु विस्तरह | भमरू पापललि आकुल तउ फिरइ ॥ ८७ 


वर्षइ पाणी खाति जीमूतु जाणी | पात्रापात्रिईं अंतरू तु प्रमाणी 
सीप॑ मोती धानन्‍्य केदार सार । व्यारलि छीला होइ हेलां असार॥ टूट 


अथ हेम॑तु रितुवणनम्‌। 
._शरदु रितु निरोपिड, हेव हेमंत रोप्यठ 
जण घण मणि ओपिड, तु मनोजन्स कोपिड । 
..._ रमण रसइ रासा, हावभावामिरासा। 
. सयरि सवि सकामा, ते न छेईं विरामा ॥ ८९ 















गंधिई गिरूड महकइ सरूठ । सदा सरूडठ वनभूमि हूउ। मल 
..._ सोडिइं सूआछूड वरु नामु वाछु। एहू जि मारूड रितु रहईं विमाछड॥ ९०. 
.... श्रियंगु सुखा णुणि गंधि पूखा । सादन साला फरूफूलि माला । हा 
.._ सुबंधु वाजी (जीवा १ ) नवरंग दीवा । मत्तालिराबा ऋृतहावभावा ॥ ९१. 
..._ रछीय रंगि तरंगित कापडां । अगठ पुण्य अमोदई सांपड्यां । हक 
.. सरस कूर कपूर'ति जीमीइ । सुखीय भोग भरी परि कासीइ ॥ ९२ 
..... सहजि सेवइं भोगपरंपरा । नवरू नारीय चीर सुबंधुरा हा 

..._ इसईं छेषइ ते रितु रूयडी । भसवह भाविई आवीय आपडी ॥ ९३ 


अथ शिद्दिर रितुवणनम्‌ । 


.... .._ मयणु घणु बदीतु, भोगि संभोगि चीतठ । ९ . रे. | 











अंक ९ | है 2 न हि का । के हा . अआगाश शत | २२५३ 
घट्टा तूी पडढीइ चित्रसाढी । कांता कंठिईं सीतरक्षा विचाडी।........_....,& 
. दीवा पासि धृपवासे विणोदइ । वीणानादिई रात्रि पूरई प्रमोदिई ॥ ९७ 


... हिमबलिईं सलिल्‍लईं थिरु थाहरी । हडहडई हडबां हिव पाहरी । 
.. रं॑यणि वाधइ बांधईं बाकरी । जनमनोहर गोहुम मंजरी ॥ ९८ 


..._जासूँन राती रितुरहिं समाती | बनी वधू कुंकुम भाव भाती । 
करइई रली कुदकली सुदंता । रमइ बी रागीय रंगि कांता॥ ९९ 


सरस सालिं-दालिहिं सालनां | सुरभि घीड वर्ड घण घोलनां । 
_ जिमईं जासक मंडक षांडसिउ । रहु रहिेउ रमणी भणि छांडस्यु ॥ १०० 


हे प्रथु पयोधर आर नितंबिनी । रिद्यु नायकसिर्ड सुख संगिनी । ॥ 
....._उरि उरोज अणीअ नीसरइ | सयणभल्लि जिसी हिमु संचरइ॥ १०१ मा 
|।|. आज भुजिइं सुखिस्यड मुखि संभिलइ । वयणि सिर्ड पयग्राणिड संकछइ। 
|. उर उरेइं उद्रोदरि पीडीइ | सुरतु आसनि दंपति मंडी] १०२._््््््रः 

._ हसमिसईं हीयडर्ड मिलियवा भणी । दिन घणाइ ह आरति तू तणी । 

... करे कुरंगीय संगम ताहरु । जिस शमइ विरहानछ माहरड ॥ १०३ 
... दशनु वसनि रातड, दंतिसिडं कांतु खांतु । 
कप । ...._ र३ रसे बसि मातउ, भोग संभोगि रातउ । 
|... रहि रहि श्रिय वाणी, कामिनीनी न जाणी । 

मा । . ५ क्‍ हे हुई हुई सुविजाणी, तेतरूई ते प्रमाणी ॥ १०४ 

. का 

मं चित्ति इस्य्ड विमासी । 


 बसंतवल्ली सवि मई विणासी | महाहिस॑ 


...._ नाठउ सीयाहूड हिब ओसीयाछूड। दीठउ जिवार्‌इ रितुराज चालिड॥ १०५... | 
























इति शंगारशत समाप्तः 


लागत. भादे, चारणो र 





.. आ नीचे आपयेरूँं ग्राचीन भाषाकवित्त, ३०० -- ३०० वर्ष जूना खेला एक 


. गुठकामाँ मी आव्यां छे. चौडुक्य चक्रवर्ती महाराज सिद्धराज मोटो विद्याग्रेमी अने.... 

... विद्वानोनो पूजक हतो. एनो दरबार, कवि चक्रवर्ती श्रीपाछ आदि घणा महान्‌..... 
. कवियोथी भूषित हतो. कलिकारूसवज्ञ हेमचन्द्राचार्य जेवा सर्वविद्यापारंगत महान्‌ू..... 

.. जैनाचार्यों तथा बीजा पण तेवा अनेक समर्थ प्रतिभाशाली जैन यतियोनी विद्धत्ताथी..... 


एनी राजसभा सदैव गुंजायमान रहेती; तेमज महापण्डित आलिग, राजपुरोहित .._ 
आमिग, महामाल्य गागिल जेवा ब्राह्मण, अने अन्य चारण माटोनी प्रखर कविल्वध्वनिथी _ 


.._ पण एनी विद्वत्परिषत्‌ अहोनिश काव्यामृतना रसाखादमां मस्त रहेती. प्रबन्धचिन्ता- 


.. मणि जने पुरातनग्रबन्धसंग्रह जेवा अ्रथोमां सिद्धराजना केठछाक प्रसिद्ध राजकबियों.. 
 अने समापण्डितोनां नामों; तथा संस्कृत, ग्राकृत अने अपभ्रंशमां तेमणे रचेल सिद्ध- 


3 । रा ही हैं । राजना अशसात्मक स्तुतिपो प्रसंगोपात्त मत्ठी आवब वे छे सिद्धराज विषेनु आदुं द हु के हा 
....... मुद्रित कखामां आवतां ९ पद्मयो एवाज साहिल्यमंडारना खोबाएल ने वेरएलठ..... 
। दे रा _ मणका जेवा छे. एना कती तरीके लछभइन नाम आप्युं छे, जो के ग्रबन्धोमां । < 
3 की - रु नाम क्याय मत्यतु न्‌थी प्रतु ए माटे शकान कारण नथी, बीजा पर्ण आम, _ रा क्‍ रा " 
| . . _गद्द, सागरचन्द्र विगेरे धणा कवियोना नामो ग्रबन्धोमां मव्ठतां नथी, छतां तेमनी..... 
... इतियोना ना अवशेषो रूपे केटढांक छूयं छूठां प्ममुक्तकों जूनी पोथियोमां मी... 
आपेतां कवित्तोनी भाषामां लहियाओना हाथे काल्कमे केटलछेक...... 














फेरफार यई ; अयो के! लता सेना मूलनी ग्राचीनता विषे सन्‍्देह का जेबुं नयी... 






ग्रे, कवियो कोई विशेष अवसर के विशेष वस्तुने लक्षीने 











अंक ९ | ..._ लह्लभारकृत सिद्धराय जेसिधदे कविषत्त [२२५ 


.. अहिं आपेदां पद्योमांथी बे पद्यो, क्रमांक १ अने ५, रक्नमन्द्रिगणिनी उपदेश- 


तरंगिणी नामे ग्रन्थक्षतिमां (रचना समय से, १५००-१०१७ना अरसामाँ) 

-पण उद्धुत थएलां मे छे, पण एमां प्यांक १ नो कतो आमभट्ट अने७ नो कती.. 

_ कबि गद जणावेलो छे. कवि आमभइनु बीजुं पण एक पद्च एज ग्रन्थमां आपेल 

. छे जे तेणें कुमारपालनी स्तुतिरूपे कहेढ् छे. कवि गदना नामनां बीजां पण... 

|... केठढांक विषयनां अन्यान्य पदयो अमने सुभाषितसंग्रहोमां मल्ेलां छे, पण तेमनो 
...._ करती कोई बीजो अवोचीन कवि होय तेम छागे छे.... 


ए पहेला पद्ममां, सिद्धपुरमां सरखतीना तीरे सिद्धराजे बंधावेला रूद्रमहालयरु 


4 वर्णन छे जे ऐतिहासिक दृष्टिए खास उपयोगी छे एमां, रद्रमहाल्यमां स्तंभ 
।+... विगेरे केठछा हता तेनी संख्या बतावेली छे. ए संख्या प्रमाणे, ए महाल्यमां 





१४४४ स्तर हता, १७०० स्तंभ हता, १८०० पुत्तलीयों हती, जेंहीी..... । 


.. म्ाणिकथी जडेली हती, ३०००० नानामोटा ध्वजदंड हता. ( उपदेशतरंगिणीना 
(|... पाठ प्रमाणे वढ्ी १०००० सुबणेना कलश हता) १७००० हाथी अने 
| घोडाओना आकार कोतरेछा हता (उपदेशतरंगिणीमां आसंख्या ५६ कोडी..... 
.. जेठली आपेली छे जे अविश्वसनीय छागे तेवी छे. अथवा तो कोडीनी संज्ञा कोई... 

रा : जुदी ज- जातनी संख्यानी वाचक होय, जेम कच्छमां २० नी संख्याने कोडी क्‍ पा हा | 
... कहेवामां आबे तेम. ) आ उपरथी ए रुद्रमहाल्य केवों मव्य अने केटलो विशाल... | 
॥ .... हरे तेनी कांइक कल्पना करी शकाय तेम छे. आखाय पश्चिम भारतमां अल्यरे .. | 
+ जेठला जैन, शैव, वैष्णवादि जूना मन्दिरों विद्यमान छे तेमां विशाठतानी इडिए... 
दरमां कहेवाय छे तेम, कुछ १४४४ सं सं. भोआवेछठा...|| | 



























... छे, ज्यरे रद्रमद्दाहयमां १७०० स्तंभो हता. ए उपरथी तेनी विशाढतानी....... 


[बबै३ 


..._थर सथ चवद्‌ चियाल थंभ सइ सतर निरंतर, 
..._ . सईं अढार पृत्तली जडी हीरइ माणिक वर । 
.. ज्ञीस सहस चजदंड करूस सोवन्न विहारइ। 
..... सतर सहस गय तुरिय झरुछ गिणि रुद्र निहालइ। 
..... साई पिक्खि सिद्धाहिवर, रोमचिय सुरनर अवइ 
.... . सुप्रसिद्ध कित्ति जेसिंव तुअ, ठ5गमग चाहइई चक्कबइ ॥ १ 





आगलि सांडिउ त्राइकार करतड देखि भाठ बोल्यड- 
 दिसिगयंद गडअडइ सिह पेखिणि गुजारइ। 
। . कणय कलस झलहलइ डंड उडुंड विहारइ। 
.. नचेइ रंगि तिह पूतली हेक गाए हेक वाए। 
. इण परि सर उच्छलिय संख सबदइ आलाएण। 
. पेष॑ता खुरनर सयल परि, घमघमंति सर उच्छलिग । 
'तिणि कारणि सिडनरिंद सुणि, तूष बइल थक डरिग ॥ २ 


..._ सरगि इंद्र सलहिए राउ पायारूहि वासिग | 
.... स॒त्युलोकि तूं राय अवर कुण ऑपम कासिग। 
......... हेमसेत मंझारि न को हिच अत्थि नरहिव । 
..॑.. अत्थि न चडत्थड कोइ सच जंपुं सिद्धाहिव । 
. त्रिण्हि राय चिभ्ुवन तबे, जेसिंध सच्च समुच्चरं।..... 
जय अत्थि चडउत्थड राय कहि, तो डब्ब जलूतउ करि घेरुं॥ ३ 





जा, 6 - राउ अहरई उश्रहर राउ उत्थपि इक थप्पइ । बा । 

...  रायां मलइ मरद्द राउअ समरि करि डप्पइ। 
..... डक ढक्क चंबक्क मेघ डंबर उद्दालइ । जा 

....  ... राउ जडद पिंजरइ राउड अग्गलि करि चालेइ । | 
.... ॑.  चालबे चक्र चिहुं दिसि तणइ, एक अंग भूबलति वरी | 

._ मयणहृदेवि कर्णह घरिणि हे डरा 

 आ पद बीजां पण संग्रहोमा किंचित्‌ 
आतनो पाठ नीचे प्रमाणे छे गा  । 






























. अंक १] ..._ लह्॒भादरकृत सिद्धराय जेसिघदे कवित्त [२२७ के 


[डरति इंद्र डगमगति चंद्र कलमछति दिवायर | क्‍ दक ० 
ति पृथ्वी डोलंति मेरु झरझंषति सायर। बी मी 

. सेससीस सलवलति ददतिदद कंभ कडकति। | कप , 
.... अनल विनल थिय इक पृथ्वीपट पछय ढहलक्ति।.......... कर 
..._ षड़हडति दुग्ग भू राड खुणि, खुश्तर फणिमणि इक्त हय । 0 अब 
. मम गहसि म गहि म मे गहि म गहि, मे गहि मुच्छ जेसिंव तुअ 


... जु ते देव चालक नारिंद भड संडणि बहिया। 
. ति सवि इस संगहवि गुंथि गलि मालइ गहिया। 
..... पेषि माल सिरिध्ुणी अमी ससिहर विच्छुडिया 
. .. छु जड़ कडचइ अही बेस केलरि गडिअडिया। कक, 
.... विडरिय वृषभ जेसिंषव खुणि, सुकविर्यण सच्चछ चचइ। 
.. हृड़॒हड करंति केछास सहु, हह करंति संकर भमइ ॥ ६ 


.... मूखा बिल खणि मरइ भूमि भोगचइ भुयंगम । 
|..... हले खडि मरइ बइल हरिय जब चरदइ तुरंगम । 
. +'. .' सूम संचि करि मरइ बीर विद्रवर विवहपरि। 
क्‍ ... पंडित पढि गुणि मरइ मूठ बोलइ रायां घरि ।.. 
.....॑./ै।ै।ैै. छुणि सिद्धराय गुज़र धणी, करां बीननन्‍्ती कर्णसुअ । 
..... हम पहुं गुणु पावइ अवर, का परीष जेसिंध तुअ ॥ ७ 





. .... बीस तन्रीस चालीस साठि सत्तरि सतहत्तरि। 
...  भाठद आणी सुपि दिद्ध केकाण सबलरू वरि। 
.. . - आठ ढांलि दस ढोल बीस नेज्ञा इक दंडह। 
........ - छत्र ढलूवि गय गुडवि दिद्ध जेखिघ नारिदह । रा 
. मारिउ दलिद दस लछाष देइ, णिउ पाय अंकुस कीयड।॥..../््र््ऱ 


.. करणहीताबां आए आम कवि: प्राह*- ( अर्थात्‌ एक बखते सिद्धराज सभामां बेठो पोतानी मूंछ...._ 
ग़ग्यो, ब्यारे आम कविए ते अंगे आ पद्म कल्लुं ). उपदेशतरंगि 





गुणाठ्य कविनी बृहत्कथानो आदि जख्छोक 


. गशुणाक्य कविनी सुप्रसिद्ध बृहत्कथा जे पैशाची माषानी एक सर्वोत्कृष्ठ कृति हती 


त्ेनुं मूक हजी सुथी क्यांए उपलब्ध नथी थययु. तेमज ए कथामालु कोई एकापु... 
पद्म पण एनी मूछ भाषामां कोईने इश्टिगोचर नथी थयु, जेथी ए कृतिना भाषा-... 
... खरूँपनो यत्किचित्‌ पण आभास विद्वानों निश्चितरूपे मेब्खी शके. पेशाची 

..भाषाना खरूपनु दिग्दशन हेमचन्द्राचाय आदिना ग्राकृत व्याकरणोमां जे कोई... 


- कराववामां आवेलुं छे ते परथी ज आपणने ए भाषाना खरूप विषे यरत्किचित ज्ञान _ 


मत्ठी शके छे, ए व्याकरणोमां आपेला नियमोना आधारे रचाएली केटलीक क्षुद्र । 


... स्तुति-स्तोत्रादिक जेवी कृतियों जोबामां आवे छे खरी, परंतु तेमनी भाषा कृत्रिम... 


... खरूपनी होवाथी अने समयनी अपेक्षाएं ते अवोचीन होवाथी साहित्यनी इष्टिए 


..... तेनी कशी मल्यवत्ता नथी. मृच्छकठिकादि केटछांक नाठकोमां पैशाची भाषानो... 
.... क्यांक क्यांक जे वाक्यप्रयोग करवामां आवेलो छे तेज मात्र साहिल्मनी इड्टिपए...... 


कम] .. महत्तनो गणाय एंडुं ए भाषाजुं अव्यत्प साहित्य आपणने इृष्टिगोचर थाय छे. 
...... बूहत्कथा उपरान्त पैशाची भाषामां बीजी पण अनेक क्ृतियों होवी जोइए, 





....... केटलांक सूत्रोमां थोडाक वाक्यांशो 


......_ कारण के राजशेखरादि आहंकारिकोए पैशाची अथात्‌ भूतभाषाना साहिहायने न्‍ 
......_ पण अपश्रंशादि भाषाना वाडूमयनी समकक्षाएज खान आपेदं छे. परंतु... 
....... दुर्भाग्य आपणने हजी छुधी ए भाषासाहिल्यनी कोई विशिष्ट रचना प्राप्त थई नयी... 
.... हेमचन्द्राचारे पोताना ग्राकृतव्याकरणना ८ मा अध्यायमां, पैशाचीना प्रकरणना 
मा आपेछा छे अने चूलिका-पैशाचीमां 
..... अक्षरना खाने “ढ' थाय छे एना उदाहरण तरीके नीचेनी बे गाथाओ आपेडी छे..... 








........ पनमथ पनय-पकुप्पित-गोली-चलनग्ग-रूग्ग-पति-बिम्ब । 
..............: तससु नख-तप्पनेसु एकातस-तजु-थलू छुदँ ॥ १ 
.. चच्चन्तस्स य लीला-पातु-क्खेबवेन कस्पिता वखुथा | 








 संक १]. शुणात्य कविनी बृहत्कथानो आदि जोक. [ २२९ 


कव्पना शी रीते करी शकाय, नमिसाधुए, रुद्रटना काव्यालंकार अ्ंथ उपर पोते... 


(करेला टिप्पणमां, पैशाची भाषानां खरूप्ोतक जे केटछाक शब्दो उद्देलाछे... 
: तैना अन्‍्ते ढह्ईुं छे के - “इत्यादयो्ल्येडपि बृहत्कथादिलक्ष्यद्शना- .. 








. ज्ज्ञेया इति ।” (२, १२) अथोत्‌ आ जातना बीजा पण अनेक शब्दों. 
बृहत्कथा आदिमां मी आवता खरूपानुसार जाणवा, आ उपरथी आपणने 


जो अबुपान करवानु कारण मे छे के आचाय हेमचन्द्रे पोताना व्याकरणमां आ मद मो 
| कर ह द भाषानी नियमोना उदाहरणरूपे जं शंब्दो अन बाक्याँशों आप्या छ्ले तेमांना ९ 2 3 


केठछाक बृहत्कथामांना होवा जोइए, अने एथीज डॉ० पिशले पोताना ग्राकंत 





|... भाषाओना महान व्याकरण ग्रन्थमां, भा जातनु खास संभवित अनुमान करे जणाय.... 
|... छे. खास करीने हैमव्याकरणना पेशाची भाषाना प्रकरणना सूत्र ३१०, ३१६, 
+।.. ३२०, ३२२ अने ३२३ मां जे वाक्यांशो आपेला छे ते बृहत्कथाना होवानो 
|... संभव छे एम तेमणे विधान क्यु छे अने ते साथे सूत्र ३२६ मां जे गाथा उद्धृत: 
का थूएली छे ते पण 'कदाचित्‌” एज ग्रंथनी होय एम तेमणे सूचव्यु छे.' पिशलना 
... आ कथनने, जे, एस, स्पेयेर नामना डच बिद्दाने पोताना 'कथासरित्सागर विशेना 


« अभ्यास! ( 90प08 207 5७0॥889/70982979 ) नामना ग्रन्थमां' खीकर- 
...णीय मान्यु छे क्‍ 





परंतु आ अजुमानने पुष्टि आपे एवो कोई प्राचीन उल्लेख अद्यापिप्रकाश्मा......ः 


... आब्योहोय एडुं मारी जाणमां नथी. हुं अहिं आजे एवो एक उल्लेख प्रकाशि।..___. | 
.... करूं छु जे विद्वानोने मनोरंजक थशे अने छेवटे बृहत्कथाना एक पद्चनी निश्चि.._.. 
.. ग्राप्तियी आपणने आरुदहाद थशे. ए उलछेख भोजदेवना सरखतीकंठामणनी ... | 
... आजडकृत टीकामांथी ग्राप्त थाय छे, जेनी अब्ाबधि ज्ञात एवी मात्र एकज,.... 

... ज्ने ते पण त्रुटित, प्रति पाटणना जैनमंडारमां ताडपत्र उपर छखलेली मी छे. 
होवाथी अने अन्तिम भाग अनुपलब्ध होवाथी ए वृत्तिकार आजडना.._ 
उल्लेख प्राप्त थई शकतो नथी. परंतु, 














. समय आदि मादे े एमांथी कशो विशेष श 


२5३०-] : भारतीय विद्या पा 8 . व[ब्प३. हा 


ते परथी जणाय छे के ए आजड भाण्डशाली पाश्रचन्द्रनो पुत्र हतो अने मद्रे- 


; शअरंसूरिनो उपासक हतो पोतानी टीकामां एणें हेमचन्द्राचायनो उछेख करेलो.... 


होबाथी, ए हेमचन्द्रसूरि पछी थयो छे एटले सिद्ध थाय छे. पण ताडपत्रनी. 
स्थिति अने कृतिनी रचना आदिनों बिचार करता छागे छे के एनो ग्रादुभोव 


ड़ के, हेमचन्द्राचाय पछी तरत ज-एटले के बहु बहु तो 9०-५० वर्षनी अन्दर 
. ज->-होवो संभवे छे, .. 


सरखतीकण्ठाभरण, प्रकाश २, पद्च १७ ना विवेच॑नमां, पेशाची भाषानों 


प्रयोग केवी जातना पात्र मांठे करवो तेनो विचार करवामां आवेलो छे अने तेमा कम 


उदाहरणरूपे जे गाथा उंद्धत करामां आवी छे, ते ते ज गाथा छे, जे हेमचन्द्राचार्य 
. ग्राक्कतव्याकरणमां, उद्धरेढी छे जे अमे उपर आपेडी छे, स, के नी 
पंक्ति आप्रमाणे छे--.. पल 
नात्युतमपात्रषयोज्या पेशाची शुद्धा । यथा- ._ . . |. 
पन्रमंत प्तअपकुष्पितगोलीचलछनग्गलूग्गपड़ि विश्वम्‌ । 

तससु नहतप्पनेसु एआतसतनुधल्ं लुद्दम ॥ 


पा ... निर्णेयसागरप्रेस तरफथी प्रकट थएली स. के. नी रामसिंहनी वृत्तिमां एपक्तिनी . 5 





.... व्याख्या विगेरे आपेली छे, परंतु ए गाथा मूह क्यांनी छे एन कु सूचन नथी... 





.... करे, आजड़े आ गाथानी व्याख्या करतां रुल्यु छे के- 


“बृहत्कधायामादिनमस्कारोडयम्‌ । अन्न पेशाची भाषा इति ।” 
अथात्‌ -“आ बृहत्कथानो आदि नमस्कार छे. आनी भांषा पैशाची छे.! 





_आ रीते आजड स्पष्ट रीते प्रस्तुत गाथाने बृहत्कथाना आदि नमस्काररूपे .. ा 





रा बे छे ह ए परथी जणाय छे के एनी पासे एं बाबतनों कोई स्पष्ट पुरातन आधार. 
:  “होंवों हम ३ए. गाथागत वस्तु उपरथी पण ए तो स्पष्ट ज'समझाय छे के ए कोई प्रसिद्ध. 





बीज, पिशल जेवा.. 
कयु 2 ः . हतु. आजडना आ ' रा 





ढ ० फिप्वेटवांधाड 








हे ० . आजडे करेली प्राकृतभाषानी व्याख्या 


प्राकृत' ए शब्दनी व्याख्या हेमचन्द्र आदि प्रसिद्ध वैयाकरणोए जे आपेली .. 
'छे ते भाषाविज्ञानना सिद्धान्त प्रमाणे संगंत थती नथी, ए मत हवे सुप्रतिष्ठित 
थई गयो छे. ए बैयाकरणोना कथन ग्रमाणे प्राकृतमाषानी मूक प्रेकृति एट्ले के 


-उत्पत्ति-योनि संस्क्षत॑ छे. “प्रकृतिः संस्कृत तंत्र भव॑ तत आगतं वा 


|... झाकृत॑म? एवी ए वैयाकरणोनी व्याख्या छे. ए व्याख्या छुसंगत नथी. कारण. 


के संस्कृत ए शब्द ज पोते एवु सूचवे के संस्कारयुक्त -व्याकरणना .नियमोथी 





.. संस्कार पामेढी - भाषा ते संस्कृत, एनाथी उल्दुं, प्राकृत शब्द पोतेज एव अर्थ 
। सूचवे छे के प्रकृति एठले छोकखभावपरिणत-खाभाविक रीते ज छोंकोम 
. “भाषानो व्यवहार प्रवृत्त थतो होय-ते ग्राकृत, जूना ग्रन्थकारोमां, मात्र रुदटना 


: व्याख्याता नमिसाघुए आक्ृत! शब्दनो आ भाव व्यक्त करतो अर्थ कर्यो छे अने 


| ते आधुनिक भाषाशाञत्नना सिद्धान्तने बधारे मत्ततों आबे छे. तेणे आपेडी 
.. ग्राइ्तनी व्याख्या, बधारे संगत रीते वस्तुस्थितिने सूचवनारी होई, भाषाबिकासना 
.. इतिहासने बन्धबेसती आवे छे. मारा विद्वान्‌ मित्र सुप्रसिद्ध भाषाशाखविशारर 
.... डॉ. एसू. एम, कत्रे (एम. ए. पीएच्‌. डी; डायरेक्टर, डेकनन कलिज पोष्ठ> 
... ओज्युएटद एन्‍्ड रीसर्च इन्स्टीव्यूट, पूना 7 भारतीय विद्या स्टडीजू 
.... हमणांज ग्रकटठ थण्ला, प्राकृत टेंग्वेजीज 
:. ए रमन गा ि 
...#.. “[6 43, 90ण6ए87, $0 ऐंडणांब्नतप, 009 क्िवपर४ वााशाक्षाकक्षएा/... 
का /द096000#676, ४96 ज6 0ज्ञछ 8 ध्पाकूशआंहशिए “| 
.. खाए वेशीय#67 6 का6 एरण्व छ-दाएह6, सलाह 0 फय, 
_.. 86 * 99887 07 ए7/क्वटाफका 66 0688 4॥78 48268 0 दा॥ 8608 78 486. 
....  गर्गाफाओों ा2प८१29७ ० ६06 '980007 प्र007670!]60 
.... रण हष्ग्गागबराधबा85, 49 00ग्रयाणा प्रताप ० 65७ 
4... व76700प756, 88 00[0086व $0 छि478 7760 








[लखतां जणावे छे के5.. . ५४ 

















माँ हा] 
जज नामना पोताना नूतन पुस्तकमा... | 


0७ए ४6 एप88 । न] “ हा । . 
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......  अतावेला निया 


 श३२] भारतीय विद्या... वचविर३ 
व्यापारः प्रकृतिः | तन्र भव सेव वा ग्राकृतम्‌ | «-«««««बालमहिलादिसुबोध 
सकलभाषानिबन्धनभूत वचनमुच्यते | मेघनियुक्तजलमिवेकखरूप तदेव च देश- 


_ विशेषात्‌ संस्कारकरणान्व समासादितविशेष सत्‌ संस्क्तायुत्तरबिभेदानाप्रोति |... 
: पाणिन्यादिव्याकरणोदितशब्दरक्षणेन संस्करणात्‌ संस्कृतमुच्यते ।? (काब्या- 


... सरखतीकण्ठामरणना, २ जा ग्रकरंणना प्रार॑भमा, जाति नामना शब्दालकारनो 


. आवे छे. आजडे ए प्रसंगे प्राकृत भाषा'नी जे व्याख्या आपी छे ते नमिसाधुनी क्‍ 
_ डपर्युद्धृत व्यास्या साथे शब्दशः संप्रण मत्यती आवे छे. एव्यास्याआ 


.. ग्रमाणे छे- 


“संस्कृतादिवोग जातिः। जातिनामा रब्दालंकार उच्यते। इति संबन्ध|.... 
सा च पाणिन्यादि -अष्टव्याकरणोदितशब्दरक्षणेन संस्करणात्‌ संस्कृता प्रोच्चे।... 
..... आदिशब्दात्‌ प्राकृत-शौरसेन-मागध-पिशाच-अपलरशवाचां परिग्रह: | तत्र-सकछ- 
........ बाठ्गोपालाइनाइदयसंबादी निशिलजगजन्तनां शब्दशाबराकृतविशेषसंस्कार:.. 
...... सहजो वचनव्यापारः समस्तेतरभाषाविशेषाणां मूलकारणत्वात्‌ प्रकृतिरिव प्रंकतिः॥.. 
......तत्र भवा सैव वा ग्राकृता | ---सा पुनर्मेघनिमुक्तजल्परंपरेवेकरूपापि तत्तदेशादि- 
...  विशेषात्‌ संस्कारकरणान्न मेदान्तरानाप्तोति | अत इयमेव शूरसेनदेशवासब्यजंन- 
..... ताकिचिदापादितविशेषकक्षणां भाषा शौरसेनी मण्यते ।१ | हे 











आजडनी व्याख्यानो मावार्थ आ छे के -पाणिनि आदि आठ व्याकरणो माँ 











नियमो प्रमाणे जे भाषानों संस्कार करवामां आव्यो छे ते भाषा संस्कृत... 
हा _ड कहेवाय छे. प्राकृत भाषा ते छे -जे सर्वे बा; गोपाछ, खी आदि माणसोना सहज... 
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चित्रपरिचय.... 
“संपादकीय 


ध्रृस्तत स्मृतिग्रन्थमां, सिंघीजीनां जे स्मरणों में रुख्यां छे तेमां, जेसल्मेर्मा गा 
.. मने मारा साहिल्यान्वेषण का वखते, व्यांना बृह॒दूज्ञान भण्डार आदिना .. 


| साहिल्ल संग्रहमांथी मत्ठी आवेला केठछाक विविध ग्रन्थोनां, चित्र आंदिना दिगद- हे 
..... शैननी इष्टिए, आचन्त पत्र इत्यादिनां फोटाओ विगेरे छीघेलां होवानी में नो 


. छीघी छे. एमांना केटछाकना ब्लाकस्‌ बनावीने, नमूनारूपे जे चित्रो, आ ग्रन्थमां. 
छपाववामां आव्यां छे, तेमनो थोडोक परिचय आ नीचे आपवचामां आबे छे. 
के हि चित्र ) सचित्र काष्ठपद्टिकाओ हे 
! चित्रछ्ठेट (अ- आ ) उपर एक सचित्र काष्ठपढ़िकानां चित्रों छे. ए काष्ठ 





 पट्चिका १६-२७ इंच टांबी अने त्रणेक इंच जेटरी पहोत्शी छे, एनी उपरनी हा 


.. बाजूए पाणीथी न धोवाय तेवा विविध प्रकारना पाका रंगोमां चित्रकाम करें 


.. छे. जो के ए चित्रों, पाठछीनो बेकाछ॒जीयी उपयोग करवाने छीघे, बच्चे क्यांकः 
+ ... क्यांक घसाई गयेलां छे, पंण ते ओंछूखी शकाय एवं छे. ए पंश्िकानो एक 





|... खणानों थोडोक भाग टूटी पण गएडो छे. एमां आलेखेली चित्रावलिना मध्यन.... 
+.. जिनबिम्बनु आलेखन करेढुंं छे अने तेनी आसपासमां पूज-उपासना कला... 
५ .. ५३: " । कं तेमज नृत्य, गान, चादन आदि कर्ता नतंको बिगेरे आल्खेला छे | क्‍ मो ; 6 .ः 
५... सं चितरपेट (आम, र पहिवाता होता जगशा शाखा आविश सेबोग. 












बे चित्रखण्ो हे छे. ए बनने खण्डोमां श्रीजिनदत्त सूरिनी व्याज्यान समानु आलेखन....... 


.. आपणे हवे मेत्तवी शकीए तेम नथी 


० । क्‍ पएनच्न हता. स॑ं० ११४१ मां तेमने श्रेतांबर जैन यतिपणानी दीक्षा आपवा्मा आवी वी. | ः रा 
.... हती अने सं० ११६९ मां चित्रकूट (मेवाडना सुग्रसिद्ध चित्तोड)मां आचाये 





. कोई मोर अने महत्वनु पुस्तक छखावीने भेट कर्य ह॒तुं, जेना उपरनी, आ एक 
. सुन्दर चित्रांंकरण करवामां आवेछी पाठली छे. संभव छे के आमां आलेखेला 


... स्री-पुरुषो, ए पुस्तक मेट करनार श्रावक कुटुंबनी मुख्य व्यक्तिओो ज होय. से 


_मूकछ:कया पुस्तकनी आ पश्टिका हती ते जाणवानु हवे कु साधन नथी. नहिं तो . 
कृदाचित्‌ ए पुस्तकनी ग्रशस्तिमांथी एना दातानो परिचय बिगेरे पण मी शके 





_[छतीय... 


३ .. भण्डारोनां पुस्तकोमां गमे ते पुस्तकनी पश्टिका गमे ते पुस्तक साथे बांधी देवानी.... 
... अव्यवस्था सेंकडों वर्षोथी चाली आवे छे, एठले एवी पद्चिंकाओनो खास इतिहास 





. आपणा देशनी ग्राचीन चित्रकव्ञना इतिहासनी इष्टिए आबी पश्चिकाओ घणी 
अगद्यनी अने मूल्यवान छे. आ अने आ पछी एवी बीजी पश्टिकानां जे चित्रो 





.. अहिं प्रकट करवामां आव्यां छे, ते एक रीते आपणा देशत्ता-खास करीने... 


.. उछ्ेखी शकाय तेवां छे 


.. गुजरात - राजस्थानना - चित्रांकरणोवात्यं उपकरणोमां सौथी प्राचीन नमूनारूपे .. हे, 


चित्रखण्डोमां आलेखेला श्रीजिनदत्त सूरि जैन श्रेताम्बर संप्रदायना बहु 


5 ४ .. असिद्ध विद्यान्‌ आचार्य छे. एमनो जन्म गुजरातना घोलका नगरमां बि०्सेंग.... 
.... ४१३ रमां थयो हतो. तेओ दिगम्बर संग्रदायानुयायी वाछिग नामना: वैश्यना. 





. पद प्राप्त ब्ु, सं० १२११ ना आषाढ वदि ११ ना दिव्से कक अजमेरमां, चाइ- 



















छता समकालीन हता अने एमना सूरिपद समय दरम्यान आ पड़िकानु चित्राहण .. 

करवामां आवेल होवाथी, आपणे एने विक्रमना बारमा सैकाना अन्तमागना अथवा... 

'तेम्मा सैकाना आदि भागना चित्रालेखनना प्रतीक तरीके निश्चिरुमे ओछखाबी 

_शंकीए, ए समय जेटली जूनी आवी कोई अन्य सुन्दर चित्राइतिओ अबापि......ः 

'आपणने उपलब्ध थई नथी पे " 
चित्रपश्िकाना रंगो आकर्षक अने रेखाओ सुन्दर, सुभग, अने सुमार्ित छे.. 





| खियो, पुरुषो अने यति गणनी आकतियों सारी रीते उठावदार होई, तेमनो अंगविन 
.. न्यास अच्छी रीते मरोडदार बताववामां आव्यो छे. ख्नियोनां कान॑नां कुंड! खास... 
ध्यान खेंचे तेवां छे, अने स्तनमंडलनो उन्नत बरतुछाकार तो आपणने अजन्ताना ः। 
_'चित्रांकगनी ज परंपरानो प्रत्यक्ष परिचय आपे छे. ए उपरथी आपणने एनो पप...र्ः 
।. कांइक आभास मी शके छे के अजन्तानी चित्रकक्ा अने गुजात-राज-......... 
|... स्थान एटले के पश्चिम भारतनी चित्रकलानो परस्पर ऐतिहासिक संबंध हेलो छे....... 
|. शुजरात-राजखाननी आ विशिष्ट चित्रकुछाना विषयमां, में मारी मुंबई 
...युनिव्सिटी तरफथी अपाएडी ठक्कर वसनजी माधवजी व्याख्यानमालामां केटलीक .. 
.. विशिष्ट चचो करेली छे अने गुजरात -राजस्थानपासे हजी पण आ चित्रककानो... 
|. केबो मोठो खजानो भरेलो पड्यो छे तेनुं दिग्दशन कराव्युं छे. मारा विद्वातू हा 
कक. मित्र श्रीयुत नानाछाछ चमनलालछ महेता (निदृत्त आई. सी. एसू.) जेओआ... 
... विषयना एक प्रमाणमूत निष्णात छे तेओ “भारतीय विद्या भवन! तरफथी प्रका-.. 
|... शित करवा मादे ए चित्रकछा उपर एक विस्तृत निबन्ध छखी र्याछे जेमां....... 
|... आ बिषयनी सबि छीक मौलिक स्‍ आलोचना करवामां आवशे. रा का 













.. २३६] आस्तीय विदा: 


_ नयततलोकालंकार नामे जैन तकेशात्र विषयक ग्रौढ अन्थनी तेमणे रचना करी 
.. हती. जैमी स्पाद्रादरत्ञाकर नामनी अतिविशद टीका विद्वानोमां बहु प्रसिद्ध छे 





वि० सं० ११८१ नी साठमां, पाठणमां, सिद्धराजनी राजसभामां>तेना ज॒. 


प्रमुख पणा नीचे-ए आचायेनो, दिगम्बर संग्रदायना एक एवाज बहू असिद्ध... 





.._विद्ान्‌ आचार्य कुमुदचन्द्र साथे, श्रेताम्बर - दिगम्बर संप्रदाय वच्चेना मतमेदोनी 





० प्रबन्ध संग्रह” बिगेरे जैन ऐतिहासिक ग्बन्ध ग्रन्थोमां, ए आचार्यनों सुबिस्तृत 
.. इतिहास उपलब्ध थाय छे अने तेमां ए वाद-बिवाद अंगेनी हकीकत पण विस्तार... 





..“जोवामा वां एक ज पश्िका आवेली. आ उपलब्ध पश्िकामां, ए ऐतिहासिक प्रसज्गनो 


..साथे आलेखेली मत छे. ए उपरान्त, ए ज प्रसज्ञने अनुरक्षीने यदाश्चन्द्र नामना 
.._ एक समकालीन कविए 'मद्वितकुमुदचन्द्र” नामना झुन्दर नाटक ग्रकरणनी पण 
.._ रचना करी छे जेमां ए हृकीकतनु बहुज ताइश वंणेन आपबामां आबेलुं छे 


... अमुक मान्यता बिषये, परस्पर एक निणीयक वाद-विवाद गोव्वायो हतो जेमां वादी.. द 
.. देवसूरिनों विजय थयो हतो. 'प्रभावकचरित्र', श्रबन्धचिन्तामणि!, “चतुरशीति 


..... :' «प्रायः एज नाठकगत बस्तु प्रस्तुत पश्िकानी चित्रावलिमां ऋम॑पवेंक चित्रित. . 
... “कंरामां आवेली छे. मूल ए पुस्तकनी आवी बे पश्चिकाओ होवी जोईए, परंतु मारा 








«मात्र पूर्व भाग चित्रित थएलो मब्ठे छे. उत्तर भाग एवी बीजी पश्टिकामां होवो जोईए... 


पट्टिकांओ वांदी देवसूरिनी कोई विशिष्ट और ग्रन्थ रचनावाद्य पुस्तकनी - के जे. 











वर्ष] रे रे चित्र परिचय [२३७ 5 न्‍ 


आचार्योनी बच्चे शुरू थई अने तेओ परस्पर एक बीजाना सांप्रदायिक 
मन्तव्योनु खण्डन-मण्डन पोत-पोताना शिष्यों अने भक्तो आगछ करवा मंडी... 
पड्या. ए चित्रखण्डमां प्रथम जे दृश्य छे ते दि० कुमुदचन्द्रनी समानुं छे, एम. 
. एक उच्च काष्ठपीठ उपर नम्न खरूपमां दिगम्बराचाय बेठेछा छे. तेमनी सम्मुख . 


... तेमनो कोई सुख्य दिग्बर यतिविष्य बेठो छे अने तेनी पाहक बे कक गृहहो..... 


बैठा छे, आचायनी पाछछ तेमनो तेवो ज कोई क्षुद्लक शिष्य उसो छे 





... बगढ्मां मयूरपिच्छी छे अने हाथमां एक वंखरखण्ड छे जेना बडे ते आचायेने क्‍ 5 
बातव्यंजन करी रहेलो छे. आचार्यनी मुद्रा उपदेशग्रवण छे अने तेनो भाव खूब... 





० उत्तेजक छे- श्रोताओ पण आचार्यना कथनने उत्साह अमे आवेग पूषिक झीली के 


..._ रहा छे. ए चित्रखण्डमां आचार्यना मस्तक उपर “कुमुदर्चद्र/ अने श्रोताओना .. 
: मस्तक उपर 'दिगंबरश्राद्धा आवुं परिचयात्मक ढरूखाण पण करें छे मल 
..... तेनी पछी वादी देवसूरिनी व्याख्यान परिषदसु रव्य छे. ए आचार्य पण खा... 
.... ज उच्च काषप्ठपीठ उपर श्रेतवल्र परिधान करीने बेठेला छे. एमनी सामे एक कोई 
... प्रौढ जणातो शिष्य बेठो छे, जे घणु करीने प॑० माणिक्य छे. तेमनी पासे वे 





. श्रावको 











क्‍ | ब्रेठा छे. आचार्यनी पाछक कोई रुघु शिष्य उभो छे जेना हाथमां पण... 
| _बख्नखण्ड होई ते सूरिने पवन नांखी रहेलो छे, आ सूरिनी मुंद्ा पण तेवी घ जी कम 
४ देशग्रवण अने भावोत्तेजक छे. मात्र एनी हस्ताकृतिमां जरा बधारे मृढुता अने 


मु मुखाकृति उपर बधारे सौम्यमाव बतावेलां छे. एटढं इ्य तो ए बन्ने आचार्योत .. | 





उम्ो छे जे काईक उत्तेजनासक 





.... संभाषण करतो होय तेम देखाय छे. ए सभाना उपर । श्रीदेवसूरिसमीपे दिगंबल...ः 
मा भद्दः [ कक पठति |! आइुं चित्रपरिचायक संस्कृत वाक्य ढखेदुं छे, जे उप के 2 












..... गिया बने बे नर्तकियों छे. एमां एक नर्तकी अल्यन्त मावभंगीवादुं उत्य करी रही 
...  छे थने बीजी कोईएक जात वाजित्र वगाडी. रही छे. नर्तकीनु सुन्दर सब- 
.....  मंडछ्छ एज अजन्तारैलीतु उन्नत खरूप बंतावी रह्युं छे. अद्लोपाज्नना मरोड - 
......  अल्यंत भांवाभिव्यंजक जने वेगपूर्ण रा हे आंखो रसनिमझ्न . 


_श्इट ] भारतीय विद्या... ः ः कक ली द [ तृतीय 


. अने पोतपोतानी विद्याशक्तिनों परिचय आपी राजा पासेथी जयापजयनां ग्रमाणपत्रो..._ 


जैल्यवां. ए निणय ग्रमाणे बच्चे आचार्यो ज्यारे पोतपोताना परिवार साथे आशाप- 


हीथी पाटण जवा ग्रयाण करे छे, ते वखतनां दृश्यों आ चित्रावलिमां अंकित कामों... 
 आव्यां छे. एमां उपरना चित्रखण्डमां, देवसूरिना प्रयाणनु इस्य बतावेलु छे,. 
पाठणमां, सिद्धााजनी समामां, कुमुदचन्द्राचाय साथे जे बाद-विवाद थाय तेमा.... 








'तेमनो विजय थाय ए माटे आशापलछीना जैन संघे शुभ शकुनोनी गो 


का _शाखी हती, देवसूरि ज्यारे मकानमांथी बहार नीकले छे ब्यारे, तेमना मुख अगालथी 
.._ भव्य जैन. रथयात्रा पंसार थाय छे जेमां एक सुन्दर रथमां जिनमूर्तिनें बेसाडी .. 





"तेनी आगढ नृत्य, गीत, वादित्र विगेरेना आनन्दोल्लांसनी उमदा गोठबण करवामां . क्‍ 


हद _आवी छे. देवसूरि उत्साह भरेरां पगरां मांडी रह्मा छे, तेमनो देह खूब कदावर . 


_अने हृष्पुष्ट छे, आंखोमां ऊंडे गांमीन अने मुखपर प्रसनता प्रसरेली छे. वे मोठा... 


 भक्तो विकसित बदन अने उत्तमित हस्तमुद्राथी अमिनन्दन आपी रह्या छे... 


.... ते बधानी-चरणगतिमां घसमसतो वेग अने मुखाकृतिमां थनगनतो उत्साह बहुज 
....  'स्पष्ट रीते बताववार्मां आव्यो छे कम म 


सूरि अने श्रावकोनी आग एक नरक मंडछ चाछी रहां छे. जेमां वे बह रा! 


नर्तकमंडल्लनी पाछ जिनमूर्तिवाब्ये शिखरबद्ध सुन्दर काष्टरय छे जेने पुरुषों... 
बको खूब उत्साहथी खेंची रद्या छे. केटडाक युवकों भूंगक जने वांसत्ी 






























...... गान्धारध्वनिगीतपीतहदये सत्यत्कुरक्ेक्षणा- ..  . 
.. वर्गाक्षिपजनेक्षणे परिलसद्धादितनादोदये।... -" 

..... आरूढा हसितामरेश्वरगृहच्छायापथे सद्रथे...... 

पर : मूर्तिस्तीथकरस्य दुःखमथनी जाता सुखे सम्मुखी[ ॥ ट 

..एनी नीचेजु बीजुं चित्र, आचाये कुमुदचन्द्रना प्रयाणनं छय बतावे छे.... 
बराचाये पाल्खीमां बेसीने पाठण तरफ जवा नीकब्या छे. एमनो अनुचर वी... 
ठीक ठीक मोठो छे. ३-४७ जण पाठ्खी उचकनारा छे, ३-४ छत्र परनारा. * || 
... छे, आगढ बे छुमटो चाली रह्या छे जेमना हाथमां ढाल अने तल्वारों छे. सौथी..... 

आगढ मंगल बगाडतो अजुचर चाछी रह्यो छे, जेना श्रवणथी छोकों समजी 
. शके के कोई मोठा धमोचायनी सवारी आवी रही छे. तेनी आगछ साबरमती .... 
... नंदीनो देखाब बतावेलो छे. कारण के आशापलीयी पाठण जता प्रथमज ए.. 
.... नदी उतरी पड़े छे. नदीना सामे कांठे, रस्ता उपर वडनु मोर्ट घटादार वृक्ष 2 
... आवेलु छे जेना थड़मां चूनानो पाको चोंतरो बांघेलो छे. दिगंबराचायनी सवारी... 
... ग़ामना दरवाजामांथी बहार नीकब्डीने जेवी ए स्थछ पासे पहोंचे छे केला... 
.... आग ऊंची फणा करीने बेठेलो एक मोठो काछो नाग तेमने इश्टिगोचर थाय..... 
: छे. आचायना अनुचसे आ अपशुकुन जोई मनमां खिन थाय छे अने एक बीजा-. 
. ना मां सामु निःशब्द भावें जोई रहे छे. आचार्य पण ए अपशकुन जोई मनमाँ...... 
.._ जरा उद्दिम्न जेवा थई जाय छे. चित्रकारे तेमना मुख उपर, ए उद्देगनो आछो. ........ 
...._ भाव घणीज मार्मिकताथी आलेख्यो छे. खूब आधे जोती एमनी आंखो बताबी.. 
... रही छे के, ए जाणे कांईक भावी कुशंकानी झांखी करी र्या छे. एमना अनुचरो.. 
.. आचायने कहे छे के... मा 

हा रद ... खामिन्र ! मागंगमनभज्गोईय भुजज्ममः। रा ः ला 

.. अथात्‌-आ भुजंग मागमां हट गमनभंगनू सूचन करे छे. कुमुदचन्द्र ४ जाणे एनी 5  /॥ा/ 
































.._ए पछीना चित्रखण्डमां, दिगम्बराचाय पाटणमां राजाना अन्तःपुरमां, घणु करीने... 
.._ शजमाताने मत्यवा जवा इच्छे छे, पण द्वारपाठ तेमने रोके छे, तेनू दृश्य छे. ते... 
.. पछी राजाना अन्‍्तःपुरलु इश्य छे के जेमां राजराणीओ जेवी देखाती बे भव्याकृति.. 
... ल्लियो बेठेली छे, अने परस्पर बाताढाप करी रही छे. आ दश्यनो भाव ए छे के-.. 
.... सिद्धराजनी माता मयणला देवी दक्षिणनी राजकुमारी ह॒ती अने तेनो पितृपक्ष दिग-.... 
*.. ब्बर संप्रदाय तरफ पक्षपात घरावतो हतो. कुमुदचन्द्राचाय पण ए दक्षिणदेशना 
..._ जवासी हता अने तेथी तेमना तरफ राजमातानो भक्तिभाव हतो. तेथी दिगम्बराचायें, ... 
.. राजमाताने खानगी रीते मव्या माटे अने पोताना पक्षनों विजय थाय तेवी 

.._ कोई गोठवण करबानी सूचना आपबवा माठे, पाछछा दरवाजेथी अन्तःपुरमां जवा.. 

.. इच्छे छे; पण शखधारी ड्योढीवान्‌ तेमने पाछा वाक्ठे छे. द्वाररक्षकनी जवानी मनाई... 

.सूचवती मुखमुद्रा खूब उत्तेजित अने सख्ताई साथे निषेध बतावतो जमणों हाथ _ 

.. खूब टटार देखाय छे. पाछा वब्ठेछा नम्नाचाय तेनी सामे आजेब दृष्टियी विनम्र. 
.... हाथबडे काईक कहेता अने उताबन्ठे डगले चाली जता बतावेला छे. अन्तः- 
...... पुरा बेठेली बे खियो क॒दाच राजमाता अने राजराणी होय, तेम जणाय छे क्‍ 

..... पश्चिम भारतनी चित्रकव्यना इतिहासमां आ पश्चिकाओनां चित्रों ऑपग: ह रे हा 









चित्रांक (१) रा जिनभद्र॒गणि विरचित विशेषावश्यक भाष्यनी ग्रतिनां..._ 
 पानाओनी ग्रतिक्ृति छे. ए ग्रतिना विषे में प्रस्तुत ग्रन्थमां ज, भाष्यकार हे ४, रा 
जिनभद्वगणिना समयनी चचा करनारो जे खांस लेख व ल्स्य विगतथी 






बे 








|. जे चित्रकलाना अभ्यासनी अपेक्षाए बहु उपयो पक 
. .. केठांक पानाओनां, में त्यां फोटाओ लेवडावी मा 
|. नमूनारूपे, अहिं आ चित्रो आपवामां आव्यां छे. आ पृष्ठमांना प्रथण अने त्रीजा..... 
... पत्रमां तीर्थकरनी मूर्तियो चित्रित करेली छे. बीजोपत्रमां आचायनी व्यास्यान..... 


3 8 यह चित्र परिचय [रश३ 


छुखाएली छे, जे बखते जां चाहमान वंशीय विग्नहराज ऊर्फे विश्वलदेव राजाधि- 
.._ राज हतो. इतिहास असिद्ध प्रथ्वीरज चौहाणनो ए प्रपिता थाय. एना उपर... 
... चढ़ाई करीने छुमारपाके एने पोतानो आज्ञाघीन बनाव्यों इतो 


. ए पुस्तकना अन्ते आ प्रमाणे पृष्पिका लेख छखेलो छे-.... 
संवत्‌ १५१२ चेत्रसुदि १६ ग़ुरों ॥ अयेह श्री 








स्थिति उपरथी अनुमान करी शकाय केते वि. सं. १३००नी 


... पहेलां छखाएडी होवी जोईए. शांकरमाष्यनी ताडपं्रनी अने आठली जूनी 
..._ कोई अन्य प्रति जाणवा्मां नथी आवी, तेथी ए एक मूल्यवान्‌ प्रति गणी 
या शकाय तेवी छे. 











करेल कर थं मन्ठी आवे छे 





अजयमेरुदुग्ग समस्तरा-..... 
.. जावलीविराजित परमभंदट्टारकमहाराजाधिराजश्रीविश्वददेवविजयराज्ये । हा 

.._ डपदेशपद्दीकाउलेखीति ॥ छ ॥ कल्याणमस्तु ॥ छ ॥ | 
.... ७ चित्रांक (३) आ प्रतिकृति 'भगवद्गीता-शांकरमाष्यनी ताडपत्रीय......... | 
.. युस्तकनां आबन्त पानाओनी छे. ग्रतिमां छख्या सार आपेली नथी तेथी ए.. ल्‍ 
निश्चितरूपे न कही शकाय के केटली जूनी ते हशे., परंतु अक्षरोनां बण अने 


गगी वस्तु गणाव छे. तेथी था... 
वी छीघां हतां जेमांना थोडांकना..... 


..... दत्तसूरे अने तेमना शिष्य पूक्तिमां.. 
....._ “जिनचन्द्रनाम्नाउलेलि! ए वाक्य स्पष्ट देखाय छे. एटले एं पुस्तक तेमनुं पोतालु 
.  त्खावेलु हतुं ए स्पष्ट थाय छे. जिनचन्द्रसूरि वि. सं. १२२३मां, २०वर्ष हा 
. .. जेटली अत्प उम्रमांज खंगवासी थई गया हता. तेथी तेमणे ए पुस्तक १९११३ 
.....  अनें १२२३नी बच्चे क्यारेक ल्खाव्यु हशे, एम मानी शकाय. आ पुस्तक. 
...... कागठ उपर टखेलुं ह॒तुं. कागछनु आटलुं जूनु ढुखेलुं बीजुं हा 
..._ जाणमां नथी आकव्युं तेथी हुं एने कागव्डना एक जूनामां जूना पुस्तकना नमूना... 





.. २४२] भारतीय विद्या यश  अम [ तृतीय. द 


ज, ज्यारे सौथी पहेली ए व्याकरणनी जे ग्रतों छाई, तेमांनी ए एक होय एवं 


मानवाने खास कारण छे. सरखतीनी आं प्रतिकृति पण बहु ज सुंदर अने 
 उदाहरणभूत छे.. ए पण चतुहस्ता छे, परन्तु एना उपरना बे हाथमां कमल 


पुष्पो छे अने नीचेना एक हाथमां करमालिका तथा बीजा हाथमां छघु 


पुस्तिका छे. एना काननां कुंडछ, गव्णनो हार अने सुन्दर स्तनमंडल सुशोमित _ 
रीते आलेख्यां छे. पग पासे ऊर्ध्वग्रीव हंस पोतानी चंचूमां कमरूपुष्प पकड़ी _ 


.. जाणे देवी साथे गेल करतो होय तेवो बहुंज मनोरम देखाय छे 


१० चित्रांक (६) उपर एक अल्न्त जीणै-शीण्ण पानानुं चित्र छे. ए पाजु मा 


...._ कांगव्यतु छे, ताडनु नहिं, जेसल्मेरना भंडारमां रदीपाना भेगुं नांखी राखेढ॑आ 
....प्रानु सत्य हतु. एनी विशेषता ए छे के ए पानावाढु पुस्तक, उक्त जिनदत्तसू- 


_रिना खास पह्धर शिष्य जिनचन्द्रसूरिए पोते छुखावेढुं हतु, आनन्दवद्धनाचार्य- 


कृत धध्वन्यालोकेछोचन ” नामना पुस्तकनुं ए अन्तिम पत्र छे. पानानी 





..कोरों खरी गएली होवाथी अन्तनो पुष्पिकालेखं अखण्ड नथी रहो अने कस तेथी . 


... एमां ढख्यानी साल बिगेरेनी जे नोंध हती ते नष्ट बई गई छे. परंतु एमां जिन- 





जिनचन्द्रनु नाम स्पष्ट वांची शकाय छे. छेल्ली पृक्ति 
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पुस्तक हजी मारी... 





जेसलमेरना भण्डारनी दुरवस्था 


.. जेसव्मेरमां जे प्रंथभण्डार रहेला छे तेमां आपणी ग्राचीन साहित्य विषयक... 
सामग्रीनी आवी केटलीय अमूल्य वस्तुओ छिन्न-मिन्न दशामां पडेली छे भने... 
ते दिन-प्रतिदिन नष्ट थती जाय छे. दुःखनो विषय ए छे के जेसल्मेरनां मन्दि-..... मम 
खरोनी यात्रा करवा माठे सेंकडो अने हजारोनी संख्यामां जैज छोको जाय-.............. 


कप पर कर 


ते आजे केवी नाशकारक स्थितिमां पड्यों पड्यो सब्यां करे छे तेनी यरत्किचित्‌ 


_पण कब्पना थती नथी अने तेओ ए भण्डारना अवछोकन के रक्षणमाटे जरा पण 
विचार करी शकता नथी- ई हक ड 

.. जेसल्मेरनो ए महान ग्रन्थभण्डार खरतर गच्छना आचाये जिनमद्रसूरिए 
स्थापित कर्यो हतो. ए आचाय ग्रन्थोद्धार कायना महान प्रेमी हता भने तेमणे 


ह॒ती, परन्तु आजे ए स्थिति रही नथी. ह्मांना जैन मन्दिरोमां जेटली जिननी 
। मूर्तियों आवेली छे तेनी संख्याना ग्रमाणमां तेनी पूजा करनारा जैनोनी संख्या जा 





 सोए- एकना प्रमाणमां पण आजे रहेली नथी. छतां जैन समाजमां 


: अने मूर्तिनी पूजानी भावना कांईक ठीक ठीक जाम्रत होवाथी मन्दिरोना रक्षण _ 


ए पे ज्ञान ; ण्डार । तरफ कोईने 














.. २४४ ] भारतीय विद्या # १ हू 0 हा 5 ] बब्ीवा 


....ताडपन्रीय ग्रन्थोनो जे विशिष्ट संग्रह वां हतो ते छगभग आजे संपूर्ण त्रटक 
. जेबो थई गयो छे. अन्थो बान्धनार अने छोडनारना हाथे, अज्ञानता अने अना- 


. ब्रीजा ग्रन्थमां- एम अनेक ग्रन्थोनां अनेक पानांओ अन्यान्य ग्रन्थों भेगा मव्डी 
जवाथी, सेंकडो ग्रन्थों त्र॒टक बनी गया छे. तेम ज बेदरकारी रीते पोथीयो 


.._बान्धवा छोडवाने लीघे हजारो पानाओ जुटी त्रुटीने ककडाना ढगछा मेगा थता 


.. जाय छे. जेसल्मेरना ए अन्धसंग्रहमां, ताडपत्नीय ग्रन्थना जेटछा जूनामां जूना 


_नमुनाओ आपणने जोवा मत्ठी आवे छे, तेवा हवे बीजे कोई ठेकाणे भाग्येज 


. हयाती धरावता हशे, 


.... मने व्ाना मारा निवास दरम्यान भण्डारनी ए दुव्येवस्था जोई एंना विशे काईक..._ 

... ग्रयत्ञ करवानी इच्छा थई हती अने तेथी ते विषे में श्रीबावू बहादुर सिंहजीने... 
..... ठखतां तेमणे पोतानो योग्य उत्साह पण बताव्यो हतो. परंतु युद्धकाल दरम्यान,... 
.....  ल्यंए अंगेनु अपेक्षित कशुं साधन न मी श क्‍ 









. जोईए. एमां संग्रहीत सर्व ताडपत्रीय ग्रन्थोने सुन्दर अने सरखा मापनी छाक- 


... बडतना परिणाम, एक प्रन्थनां पानां बीजा ग्रन्थमां, अने बीजा ग्रन्थनां पाना... 





क्वा ; ४ ५ शी 47 ्ु ट ते पी । “४ '. वखते ४ कै; री ए्‌ हट |! का ५ माठे हा क्कशु ५५ ँ ५ ४-2 मे 0 
0, आम 77000 00000 00 हद 50० मम 
लग 2 ५0 ज्ञानग्रेमी 2000) 42000 गरी जनोंनी 3060 जी हे ा 
हु है ५ ज्‌ 35 27 ५१४५ ण्‌ हैँ (66 00% 00 ९५०१५ गरः कक ४३४३ कि, | पु 
बे ! ! ॥ ६2 य्जु 





... डानी पेटीओ बनावी तेमां मुकबा जोईए. दरेक प्रन्थनी उपर-चीचे पानाना... 
..... बराबर मापनी पातढ्ठी अने पॉलीश करेली सागनी पाठठीओ राखबी जोईए. 





